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'प्रावक्थन 


राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी श्रपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे करके 85 
जुलाई, 985 को व7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रवधि में विश्व साहित्य 
के विभिन्न विषयों के उत्कृष्ट प्रन्थों के हिन्दी प्रनुवाद तथा विश्वविद्यालय के 
शैक्षणिक स्तर के मौलिक ग्रंथों को हिन्दी में भ्रकाशित कर क्‍्रकादमी ने हिन्दी-जगत 
के शिक्षको, छात्रों एवं प्न्य पाठकों की सेवा करने का महत्त्वपुंएो कार्य किया है 
भ्रौर इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के 'मंर्ग को सुगम 
बगामा है। हे 


अ्रकादमी को नीति हिन्दी में ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालय के स्नातक भौर स्तातकोत्तर पाठ्यक्रमों के भ्रनुकूल हों। विश्वविद्यालय 
स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रंथ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की 
व्यावसायिकता की दौड़ में श्पता समुचित स्थान नहीं गा सकते हों धौर ऐसे ग्रंथ 
भी जो पंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिक नहीं पाते हों, भ्रकादमी प्रकाशित 
करती है। इस प्रकार भ्रकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन इुलेभ मानक 
ग्रंथों को प्रकाशित करती रही है भौर करेगी जिनको पाकर हिन्दी के पाठक 
लाभान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सकें | हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि 
झ्रकादमी ने 325 से भी भधिक ऐसे दुर्लभ भोर महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया 
है जिनमें से एकाधिक केद्ध, राज्यों के वोड्डों एवं भन्‍्य सस्याप्रों द्वारा पुरस्कृत किये 
गये हैं तथा भनेक विभिन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा भनुशंसित । 


राजस्थान हिन्दी ग्रंथ प्रकादमी को झपने स्थापना-काल से ही भारत 
सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा भौर श्रहयोग प्राप्त होता रहा है तथा 
शफस्कशात सरकार के इतफे उएलपप्त नें जहत्वपूएण शा्िका, शिया के फज़ए जनपूबकी 7 
प्रपने लक्ष्यों को प्राप्ति में उक्त सरकारों की भुप्रिका के.४अति...झतजता- व्यक्त 
करती है । 





प्रस्तुत पुस्तक “फसलो के कवक रोग व उनकी रोकथाम” कृषि विज्ञान के 
छात्रों भौर कृषिकर्म में रत व्यक्तियों के लाभाये तेयार की गई है। इसमें उक्त 
विषय की प्रामाणिक जानकारी समाविध्ट हुई है । हमें यह पाण्डुलिपि वृशानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली भागोग, दिल्ली से प्राप्त हुई है । हम एतदर्थ प्रायोग को 
धन्यवाद देते हैं। इसके लेखकों सर्वे भरी डॉ. रघुवीर प्रसाद, डॉ. गोपाल लात 
सण्डेलवाल एवं डॉ. जमन्ती प्रसाद जैन, विषय सम्पादक डी. ए- पी. मिश्रा, एमेरिट्स 
वैज्ञानिक, राजेन्द्र कृपि विश्वविधालय, मुजफ्फरपुर, बिहार के प्रति प्रदत्त सहयोग 
हेतु हम भाभार प्रकंट करते हैं । 
इस पुस्तक के उत्तरा्दों का प्रकाशन डॉ० एस. पी. सहगल, चरिष्ठ पोष 
ध्याधिविश, कृषि विभाग, दुर्गापुरा, जयपुर के समर्थ निर्देशन में हुभा है भौर उसके 
भमृल्य सुझावों से यह समृद्ध भी हुई है, भतः हम उनके बहुत झतश हे ॥ 
डॉ. राघव प्रकाश 
निदेशक 
राजस्थान हि्दी ग्रन्थ धकादमी 
जयपूर | , 


हीरासाल देवपुरा 
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एवं शिक्षामन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर 


प्रस्तावना 


हिन्दी भौर प्रादेशिक भाषाधों को स्तातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा 
के माध्यम के रूप भें भपताने के लिए भावश्यक है कि इन भाषाप्नों में उच्चकोड़ि 
के प्रधिकाधिक मानेक ग्रंथ तैयार किये जाएँ । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिग्रे भारत 
सरकार ने एक योजना बनाई, जिसका कार्यान्वयन वेश्ञानिक तथा तकनीकी शब्दा- 
बली भायोग को सौंपा गया । तदनुसार प्ायोग मे झंग्रजी भौर अन्य भाषाओों के 
मानक ग्रन्थों का भ्रनुवाद तथा सौलिक ग्रन्थ निर्माण किया जा रहा है। भारत 
सरकार ने यह काम राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और निजी प्रकाशकों की 
सहायता से 962--63 में प्रारम्भ किया था। सन्‌ 967 में अखिल भारतीय 
कुलपति सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि भारतीय भाषाश्रों को स्वातक स्तर 
पर शिक्षा भौर परीक्षा का माध्यम यथाशीघ्र बना देना चाहिए । तदूनुसार शिक्षा 
मन््रालय ने माध्यम-परिवर्तेन के लिये भ्पेक्षित सामग्री तेयार करने के लिये ग्रन्थ- 
निर्माण का एक बृहत्‌ कार्यक्रम बनाया। इसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 
भ्रठारह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । इसके श्रन्तगंत देश के प्रत्येक राज्य 
को झपनो प्रादेशिक भाषा में पुस्तकें तैयार करते के लिए एक-एक करोड़ रुपये देने 
की व्यवस्था की गई । इसी क्रम में भारत सरकार के शत-अतिशत अनुदान से सन 
969-70 में हिन्दी-मापी राज्यों में स्वायत्तशासी हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमियों की 
स्थापना हुई ॥ 7 
इस कार्यक्रम के भन्तगंत विज्ञान, मानविकी भौर समाजविज्ञान के महत््व- 
पूर्ण विषयों की पाण्डुलिपियों के निर्माण तथा प्रकाशन का भार विभिन्‍न हिन्दी 
प्रन्य प्रकादमियों को सौंपा ग्रया | तीन केन्द्रीय विषयों-इ जीनियरी, भ्रायुविज्ञान 
तथा क्षि की पुस्तकों की - पाण्डुलिपियों के निर्माण का कार्य वेशानिक तथा तक- 
नीकी शब्दावली झायोग के तत्वावधान में हो रहा है भोर इनका प्रकाशन विभिन्‍न 
हिन्दी प्रन्य भ्रकादमियों के माध्यम से कराया जा रहा है। देश की सभी शिक्षा 
संस्थाप्रों में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली में एकरूपता लाने की दृष्टि से 
प्रनूदित भौर मौलिक साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही 
प्रयोग किया जा रहा है। 
इस प्रकार हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाप्नी में विज्ञान, समाजविज्ञान एवं 
मानविकी के लगभग सभी विषयों में स्नातक-स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों के प्रभाव 
की पूर्ति की जा चुकी है । 


हमारे देश की सम्पूर्ण भ्र्व्यवस्था ही नहीं उसकी संस्कृति भी कृषि पर 
भ्राधारित है । भ्रतः यह भ्रावश्यक है कि विद्याधियों को अपनी भाषा में कृषि-विज्ञान 
के स्नातक स्तर के मानक ग्रन्थ उपलब्ध कराए जायें ताकि उन्हें कृषि विज्ञान का 
भ्रद्मतन ज्ञान प्राप्त हो सके | तदनुसार झायोग ने देश के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों की 
सहायता से लगभग 7 हजार शब्दों का एक बृहतु पारिसापिक शब्द-संग्रह (कृषि 
विज्ञान) सन्‌ 978 में प्रकाशित किया । शब्दावली का निर्माण करते हुए इस 
बात का विशेष ध्यान रखा गया कि. यह प्रधिकांधिक सर्वसम्मत और सावंदेशिक 
हो ताकि यह देश के सभी क्षेत्रों मे भ्ासानी से समझी,भौर अपनाई जा सके । 
हिन्दी राज्यो के कृषि विश्वविद्यालयों में स्वातक स्तर के लिए हिन्दी पुस्तकें 
उपसब्ध कराने का कार्य भी साथ-साथ चलता रहा है। पर्रिण्यामेस्वरूप पीढ्य- 
पुस्तकों के प्रभाव की काफी पूर्ति हो गई है, परम्तुं इस दिशा में भ्रभी बहुत कुछ 
किया जाना है । हा 
प्रस्तुत पुस्तक 'फसलों के कबक रोग व उनकी रोकयार्मा (#एण2थ! , 
ए88865 0 07095 #74 प्रधभा 207४०)--डॉ. रघुवीर प्रसाद, रिटायर्ड _ 
अध्यक्ष, पादपरोग विज्ञान, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुंर, डॉ. गोपाल लाल 
खण्डेलवाल एवं डॉ. जयन्ती प्रसाद जैन, विषय विशेषज्ञ (पादप संरक्षण), विस्तार 
निदेशालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा तैयार की 'गई है। इसका 
पुनरीक्षण, डॉ. ए. पी. मिथा, एमरिट्स वैज्ञानिक, राजेन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, 
ढोली, मुजफ्फरपुर, बिहार ने किया है । विंद्वान लेखकों तंथा पुनरीक्षक के. प्रधक 
परिश्रम के कारण ही यह कार्य सम्पन्त हो प्राया है, जिसके लिए वे बघाई के.पाे 
हैं । झ्ाशा है, यह पुस्तक पादपरोग विज्ञान से सम्बन्धित प्रादूष पुस्तकों के अभाव 
को पूरा करेगी तथा विशेषज्ञ, प्राध्यापक भौर छात्र इससे लाभान्वित-होगे | -. 
मलिक मोहम्मद । » (7 
अध्यक्ष ॥* 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली भ्रायोग 
(शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, 
भारत सर्रेकांट, मई दिल्ली 


हे 





भूमिका 


मकसलों के कवक रोग व उतकी रोकथाम” नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत है । यह पुस्तक हिन्दी भाषा में इस वियय पर मातक ग्रस्थों के प्रभाव को 
पूरा करेगी ऐसी हमारी मान्यता है। इस पुस्तक की रचना हिन्दी भाषी क्षेत्रो के 
विश्वविद्यालयों के पाद्यक्रम व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को ग्रावश्यकता को देखते 
हुए किया गया है ॥ पुस्तक को सुबोध व सरल भाषा अ्रध्यायों में भ्रावश्यकतानुसार 
पघित्रों का समावैश तथा पादप रोयों का आशुतिकतस विस्तृत बेन पाठकों को 
उपयोगी सिद्ध होगा। पुस्तक में रोगों के वर्णन में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए 
गए महत्त्वपूर्ण श्रनुसंघान कार्य को अ्रंकित करने की चेष्टा की गयी है । पुस्तक लेखन 
में भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 
भायोग,) द्वारा हरवीकृत हिन्दी शब्दों का ही प्रयोग किया ग्रथा है। पुश्क प्रकाशन 
के लिए लेखकगण राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी के पश्राभारी हैं । 


भाशा है पाठक इस पुस्तक को उपयोगी पार्येगे तथा हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के 
स्वातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्यी व शिक्षकगरा इसको पाद्यक्रम के रूप में स्वीकार 
करेंगे । पुस्तक लिखते में हमारा पतत्‌ प्रयास रहा है कि ये भपते आप मे परिपूर्ण 
हो फिर भी कमियाँ रह जाता स्वाभाविक है। मुद्रध मे पशुद्धियां भी रही हैं। 
प्राठकगश से हम भ्रपेक्षा करते हैं कि प्रुस्तक की कमियों वे श्रन्य सुझावों मे हमें 
भ्रवगत करायेंगे जिससे भागामी संस्करण में इनकी पुनरावृत्ति न हो । 
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प्राणियों को भांति पौधों मेनभीस्चर्नेक प्रकार के रोग पाये जाते हैं। बुवाई से 
लेकर कटाई तक भ्ौर गहाई से लेकर उपभोग तक फसलो को रोगों से निरन्तर 
खतरा बना रहता है । जब से मंनुप्य ने खेती करना प्रारम्भ किया है, उसी समय से 
उसे फसलीं को नष्ट कंरने वाले तत्त्वों एवं पौधों के रोगों से उग्र तथा संतत संघर्ष 
करना पड़ रहा है । महामारियों द्वांरा किस प्रकार फसलो का विनाश हुश्रा, इसंका 
विवरण वेदो, बाइबिल तंथां हिंदू ग्रीक व रोमनं.-के प्राचीन ग्रंथ, लेखों में पाया गया 
है। ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व भी धर्म-प्रयो में ऐसे संकेत मिलते हैं, जब रोमे 
के निवासी प्रपने देवता रोविगस को खुश करने के लिये बसेन्त के महीने में श्वेत 
लेम्बे चोगे पहन कर वाधिक उत्सव घूम-धाम से मनाते थे, भौर पीले कुत्ते की बलि 


देते थे । इस भायोजन कां उद्देश्य किटूट नामक विंनोंशकारी रीग के प्रकोप से गेहू 
के खेतों को बचाता था । 


बनस्पतिं विज्ञ/नं को वह शाखा जिसके श्रन्तगंत पौधों के विभिन्‍ने रोगों का 
पझध्ययन किया जाता है; पादप रोग-विज्ञान कहते है | पादप रोग-विज्ञान पौधों के 
स्वास्थ्य भौर उनंकी उत्पादकता से सम्बन्धित विशान है । फाइटीपेथोलोजी शब्द ग्रीक 
शब्दों फाइटोन (पराघा), पेथोस (रोग) एवं लोगस (प्रध्ययन) तीन यूनानी शब्दों के 
मेल से बना है। 

पोधों के रोगों के बारे में भलग-भलग परिभाषाएं दी हैं। पादप रोग-बहुत 
सी जैविक धटनाप्रों के समान हैं, जिनका सौमावबद्ध करमा या परिभाषा देना कठिन 
है, फिर भी कल्पना की जा सकती है। पादप रोग, रोग की वे भवस्था हैं शिसमें 
पौधे अपने साधारण रूप से भिन्न दिखाई दें, या स्‍झाकारिको में किसी प्रकार का 
परिवतंन हो । दूमरे शब्दों में पौधों मे दैहिक क्रियात्मक परिवर्तन हो या किसी भाग 
में उत्पन्त घाकारिकी वक्ता हो। सामान्य या स्वस्थ पौधों झौर प्रपसमान्य या रोगी 
पौधों के बोद कोई निश्चित भेदक रेखा नहीं है । 


2 फसलों के कवक रोग व उनकी रोकथाम 


(2) हासंफाल झौर डायमण्ड (959) के भनुसार जब शरीर मे कोई प्रंग 
ठीक ढंग से काम नही कर रहा हो तब 'हम समभते है कि यह बीमार है, श्रत. रोग 
सतत उत्तेजना से उत्पन्न ठीक ढंग से कार्य नही करने वाली प्रक्षिया है । इस प्रकार 
रोग एक प्रकार की विकृतिजनक प्रक्रिया है । 

(3) जॉन चाल्से वाकर (969) ने प्रपनी पुस्तक पादप रोग विज्ञान में इम 
प्रकार परिभाषा दी है “रोगी पौधे वे होते हैं जिनके शरीर विषयक भौर प्राकार 
सम्बन्धी विकास में इतना परिवर्तन हो जाता है कि उन पर ऐसे प्रभावों के लक्षण 
उत्पन्त हो जाते: है ।” "४ 

फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक मीनेसोटा प्लांट डीजीजेज मे रोग की परिभाषा इस्त 
प्रकार दी है--जब जीवन की झनुकूल अवस्था में किसी कारण गम्भीर रूप से 
बाघा डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे के किसी एक विशेष भाग पग्रथवा सम्पूर्ण 
पौधे के जीवन पर प्राषत्ति आ जाती है, उम्ते रोग मानते हैं । हि 

होल्ड (८४6, 933) ने प्रपनी पुस्तक मेतुप्रल प्राफ प्लांट डीजीजेज मे 
रोग की परिभाषा इस प्रकार दी है “सामान्य रूप से कोई भी भिन्‍नता जो पौधे के 
शरीर की क्रियाप्रो या रचनात्मक परिवतेन में बाघा पैदा करे तथा उनके विकास को 
रोकने में पर्याप्त हो, वे पौधे में प्रसमान्‍्य रचनाम्रों के बनने या सम्पूर्ण पौधे की प्रथवा 
उसके किसी भाग की प्रापवव मृत्यु के कारण होती है ।”” 

इस प्रकार रोगों भे सामान्य देहिक क्रियाप्ों मे किसी प्रकार का परिवर्तत 
या बाघा उत्पन्त होती है, प्रथवा उनका सामान्य भ्राकारिकी में किसी प्रकार का परि- 
बर्तन होता है, या पौधों के सामान्य विकास, उत्पादन की दर तथा हिस्म के घट जाने 
को रोग कहते हैं । 

पादप रोगो के इतिहास मे भालू का विलभित अंग्रभारी, गेहु” का किट्‌ट, 
गन्ने का लाल 'विगलन, ताड़ की कलियो का गलन, घान का बलास्ट प्रादि रोगों का 
उल्लेख मिलता है। 845 में झ्रायरलंण्ड में भालू विलभित प्रगमारी रोग के कारण 
भीषण प्रकाल पड़ा । कुछ ही वर्ष के वाद 880 में श्रीलका से कॉफी का किटृट 
महामारी के रूप में उत्पन्म हुआ | फ्रांस में 872 में भ्रगूर के मृदुरोमिल रोग ने 
काफी नुकसान पहुंचाया । हमारे देश में भी पौधों के रोग के कई ऐसे उदाहरण हैं, 
जिनसे घाथिक संकट पेंदा हो गया । 938-48 भें गन्ने के लाल विगलन था सडन 
रोग ने उत्तर प्रदेश में गस्‍ने की उपन में भारी कमी ला दी, फलल: बहुत प्री चीनी 
मिर्खे बन्द करनी पड़ी । 942-43 में बंगाल में प्रकास घान के हेल्मियोस्पोरियम 
भ्रंगभारी के कारण पडा । सन्‌ 946-47 में गेह का बिटूट उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण 
भारत में, 957 में बिहार में झकाल का सूचक बन कर प्राया | डॉ. प्रसादा 
(957) के धगुसार हमारे देश को हर वर्ष इस रोग के कारएणा 40 करोड़ रुपये से 
भी प्रधिक का नुक्सान उठाना पड़ा है। उपज के साथ पादप रोग तो इतने विदेले 
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होते हैं. कि इनसे मनुष्यो व जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है, जैसे बाजरे का 
ग्ररगट | 


ईसा से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व सै लेकर श्राज तक पादप रोगों द्वारा मानव 
जाति की तबाही के प्रनेक उदाहरण मिलते हैं । थियोफ्र स्टस ने रोगों की रोकथाम 
के कई उपाय निकाले जिसके बाद ही फफूद या कंवक विज्ञान का इतिहास प्रारम्भ 
हुप्रा । 675 में डच विज्ञानी लीवेन हाक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी यन्त्र को जीवा- 
सुओं के प्रध्ययन के कार्य मे लिया । <£योफ्रस्ट्स का विचार था कि रोग स्वतः 
उत्पन्न होते है, परस्तु वाद में फ्रेसस रेडी, लुई पास्चर एवं उनके साथियों ने 
स्वजननवाद के सिद्धांत को रद्दकर दिया, भौर कीटाणुवाद को मान्यता प्रदान की । 
प्लेन्सीज (705-786) ने बताया कि हर एक रोग उत्पन्‍्त करते के लिए एक 
विशेष जीवाणु होता है, (जिसका हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सचारण 
होता है । इटली के वनस्पतिज्न माइकेली (679-]737) ने निम्न एवं उच्च 
दोनों ही प्रकार की फरफूदियों का भध्ययन किया एवं एक बहुमूल्य “नोवा प्लेन्टेरम 
जेनरा” नामक ग्रथ की रचना की जिसमे इन्होने बहुत सी प्रजाति; श्राकारिकी एव 
उनके प्रजनन के बारे मे जानकारी दी । यह कवक प्रपने ही बीजाणुप्रो द्वारा उत्पत्न 
होती है, से सहमत थे । 755 में दिलेट के मतानुप्तार गेहूँ का बन्द एक ससंगर्ज 
रोग है तथा इसकी रोकथाम बीजीपचार द्वारा की जा सकती है । 


पादप रोग विज्ञान की नियोजित रूप-रेखा ।9वी शताब्दी के प्रारम्भ से शुरू 
हुई | लीनियस द्वारा दी गई पोधों को द्विनाम पद्धति फफूदियों के नामाकरण के भी 
प्रयोग मे लाथी गयी । परसून (804) एवं फ्राइज (82]) ने वर्गीकरण के ऊपर 
कई शोध-पत्र भी प्रकाशित किये। परसून ने साइनोपसिस मेथोडिका फ़योरम तथा 
फ्राइज ने सिस्टेमा माइकोलोजिकम नामक पुस्तकें लिखी। दोनों ही वैज्ञानिकों ने 
किटूट एवं कड़ फरफूद् को रोग का कारण न मानकर रोगी पौधो का पदार्थ माना है। 
प्रीवोस्ट (807) ने गेहूँ के बट रोग का विधिवत्‌ भ्रध्यपन किया । उन्होने सर्वप्रथम 
यह बताया कि बन्द रोग एक कवक द्वारा उल्तन्त होता है । उन्होंने बट के बोजाण, 
उनका बनना एवं उनके अ्रकुरण के बारे में प्रध्यपतत किया तथा कापर संल्फेट से 
बीजोपचार द्वारा इस रोग की रोकथाम की । प्रीवोस्ट के विचारों को स्वतः जवम- 
बाद में विश्वास करने वाले वेज्ञानिकों ने मान्यता नही दी । उन्होंने एक बहुमूल्य 
ग्रंथ “मिमोइर प्रॉन दो इमी डिएट काज झाफ बन्ट एण्ड स्मट प्राफ ब्हीट एण्ड ध्राफ 
सेवरल भदर डिजोजेज प्राफ प्लान्द्स एण्ड झ्रान पिवेन्टिव्ज प्राफ बन्ट” नाम से 
प्रकाशित की । एह्रनबर्ग ने सबसे पहले कवक की लैगरिकता का प्रध्ययत किया । 
ट्रोग (837) के मतानुसार कवक के वीजाखूमो का विक्रोरण हवा द्वारा होता है। 
तदुपरान्त फ्रांस के वनस्पतिज्ञ लुइस रीने सथा चाल्स टुलेन मे सूकष्मदर्शो की सहायता 
से कई कवको को खीज की । है 


कि फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


इसके बाद प्रादप रोग विज्ञान का पुर्णं-आ्राघुनिककाल धारम्भ हुमा । ग्रालू 
के पच्चेता या विलेभित भगमभारी रोग पर विशेष ध्यात दिया यया। 84 में 
प्राय रलेन्ड में यह रीग झाज़ू की फसल पर महामारी के हूप में भ्राया जिसके कारण 
प्रकाल का सामना करना पड़ा । इस विनाशकारी बीमारी का प्रध्ययत किया गया। 
जिनमें स्पीरसनाइडर, बरकले (846), मोरेन (845), वार्त मारटीयस 
(842) तथा डी. बेरी (83- 888) प्रमुख थे। 
डी. बेरी ने भालू के विलंभित भर गभारी रोग का प्रष्ययन करने के बाद यह 
बताया कि यह रोग फाइटोफथीरा इन्फेस्टंस वामक फफूद से उत्पन्न होता है। इ 
फ्रफूंद के बीजाणु का प्रत्यक्ष एवं भप्रत्यक्ष रूप से भकुरण एवं संक्रमण का तरीका 
भी बताया । इन्होने किटूट एवं कड रोग उत्पन्न करने वाली कवक को रोग को 
कारण ते मानकर रोग का प्रभाव या परिणाम बताया । [885 में गेहूं के किंदुद 
रोग का जीतने चक्र पूरा किया तथा गेहूँ के किटूट रोग का एकान्तर पीपक बरमे- 
रिस मालूम किया । 888 में राई के किट्ट का भी जीवन चक्र पूरा किया) 
मृदुरोमिल प्रासिता, प्राद् मारी या प्राई पतन एवं सब्जियों को सड़ाने वाली कर्वे् 
ककल्ेरोटीनिया स्वलेरोटिश्रोरस के जीवन चक्र एवं संक्रमण का भी 5४ हु में 
प्रध्ययत्त किया गया । डी. बेरी इस निष्कर्ष पर भी पहुँचे की परनीवी प्रकरिण्व पैदा 
करते हैं, जो पौधों की ऊत्तियों को नप्द कर देते हैं, भोर वहाँ से कवक प्रपता 
भोजन प्राप्त करती है। 
डी. बेरी ने कई बहुमूल्य पुस्तकों की रचन[ भी की । 866 में /मोरकी- 
लोजी एएड फिजीयोलोजी ग्राफ फरजाई लिचेन एण्ड मिवसोमाइसिटीज” तथा 
884 मे दूसरी पुस्तक “कृम्परेटिद मार॒फोलोजी एण्ड बायूलोजी भाफ फत्जाई, 
माइसिटोजोप्रा एण्ड वेबटीरिया” के साम से प्रकाशित की । डी बेदी को कवऱों के 
विशद्‌ प्रष्ययत के कारण कृवक विज्ञान का पिता मानते हैं | इनके मुख्य शिष्यों ने 
भो काफी श्र प्ठ कार्य छिये जिनमें कुछ निम्न हैं। 
वोरोजतिन ((838-903 ) रप्तियन शिष्य थे । जिन्होने सूरजमुली के किट्ट 
एवं काइट्रिडस (2890705) का विशद्‌ अ्रध्ययच किया । पातगोभी के मुग्दर मूल 
रोग पर विस्तृत प्रध्ययून कर इसका रोग कारक प्लाज्मोडिशोफोरा झेंसीकी 
(ए]857744०फ078 छ]8९४८०४) बताया । फल्लों को सडाने वाली कवकों पर भी 
विस्तृत प्रध्यपन किया ॥ 
भ्रेफील्ड (839-925) जमंत शिष्य थे जिन्‍्होने सर्वप्रथम विशुद्ध संबर्ध 
(छएण6 ८एॉप्पा८ (एध्यपंवुण८) विधि के बारे में बताया तथा घनेक प्रकार की 
कवरकों के जीवन चक्र का भी भष्ययन किथा । कड रोग के संक्रमण की विधि भी 
बतामी । धारय के कंड रोग के विशद्‌ भ्रष्ययस के कारण वह कंड रोगो की सोजों 
में प्रद्धितोष माने जाते हैं । 
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मिलाइंट (832-885) फ्रांसीसी शिष्य थे, जिम्होने 882 में भ्रग्र 
के मृदुरोमिल रोग की रोकथाम नीले थीये व चूने के घोल द्वारा की। सन्‌ 
885 मे बोडों मिश्रण बनाने की विधि दी। फार्लो (844-]899) श्रमेरीकन 
शिष्य थे, जिन्होने परजीवी कवको पर विस्तृत भध्यम्रन किया । बा (] 854-906) 
इगल्लेन्ड के पिष्य थे जिन्होंने काफी किट्ट पर गहरा प्रष्ययन किया । 

जुलियस गोयेफ कुहन (825-90) हे पहली पाठ्य पुस्तक “दी डिजी- 
जैज प्राफ बेजीटेबल क्ॉप्स देयर काजेज एण्ड कन्ट्रोल” (96 /0३28825 ०६ ४०४९:४- 
एा४ एू०७५, फ़श 280585 भाव 0०४४०) प्रकाशित की । सर्वेश्रभम कुहन ने बंट 
रोग के कृवक की गेहूं के पौधों में प्रवेश करने की विधि बताथी एवं गेह” की बालो 
से बलेमाइडोबीजापूए बनने तुक की प्रवस्थाप्तों का विस्तृत प्रष्यमन किया । कुहन 
के पश्चातु विल्कोम (२९॥।६००४४) ने 866 में वक्षो के रोगो पर तथा हेलियर 
ते 868 भे खेती की जाने वाली पीधो की बीमारियों पर पुस्तक लिखी। 883 
में सेकाडों ने साइलोज फोरम नामक पुस्तक की रचना की, जिसके 25 भाग हैं, 
जो सारे ससार मे कवको के विवरण जानने के काम प्राते है । 

9वी शताब्दी में इन वंज्ञानिकों के प्रलाव[ हादिंग (839-90] ।पि 


फ्रेन्‍्क (839--900), रोस्ट्रप (!838-907), एवं बुलेब (06०४, ]857- 
]98) ने जमंनी में फफ दियों का काफी गृहन अ्रध्ययन किया । 


20 वो शताब्दी मे भ्रानुवंशिकी की श्रोर काफी का हुआ । बिफत (905 
-942) भ्रौर भोरटोन (900,909) ने गेहों के किट्‌ट कपास, तरबूज, लोबिया 
के स्लानि या मुरभान प्ादि रोगो की रोकथाम हेतु रोधी किस्मे बतापी। बुलर 
(।874-944 ) ने इ'गलेण्ड एवं कनाडा में तथा लिप्रोनिन ([,०00ं0॥, 3888- 
945) ते प्रमेरिका में ,पृदप रोग विज्ञान के उत्थान हेतु सराहुतीय कार्य किया । 
894-896 मे स्वीडन वैज्ञानिक एरिक्सन ने कवक जाति में परिवरतंनशीलता 
(पश्मा॥०॥9) की सोज की । स्देकमेन ने 98 में किटूट के फफुद में काफी 
विशिषध्टिता का गहन प्रध्यूयत कर बताया कि इन प्रजातियो की निरम्तर उत्पत्ति के 

7रण फरफूंदियों की रोगजनन क्षमता में परिवर्तत़ होते रहते हैं। फलोर (955) 
के मतानुसार पौध का प्रभाव्यूपन रोगजन तथा पौधों के गुणसूओ क्री सगति पर 
निर्भर है, तथा जीन दू जीन परिकल्पना के बारे में बताया जिसमे रोग रोधक भ्रधवा 
रेग प्रभाव्य जीन के लिए उसके रोग कारक के शरोर में प्रतिमान तीव्रता तथा 
भ्तीद्रता के जोव होने चाहिए । 

लिस्क एवं वाकर (933) ने कोलटोट्राइकम सिरसीनेन्स (2०॥6०- 
प्रांगण लोलेए्शा5 ) से प्रत्रोधी प्याज की शल्क (४०४०७) मे प्रोटोकेचुइक भम्ल 
एवं केटाकोल रंग द्रव्य की उपस्थिति बतायी | फरकाज किरेली, पोरजर, उरीतानी 
एवं वार्ड ने भी रोगों के होने में पेक्टिक एवं सेल्यूलोटिक प्रकिण्वों का महत्व बताया । 
मुलर ने 958 में फाइटोएलब्जीन के बारे में जानकारी दी । 
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फफू दनाशी श्रनुसंघान में सिसलर कोक्स, ल्युडविग तथा ल्यूकने ने उसके 
प्रक्रिया की क्रियाविधि (प्राध्यश्याआ ० ०ांणा) पर गहन प्रध्ययन किया । 
कार्बेनिक पारावर्गी रसायनो की खोज 92 में रीहम (शाक्ं0)) ने तथा 934 
में टिसडेल एवं विलयम ने डाइथियोकाविमिक एसिड का फू दनागी में महत्त्व 
बताया । डू पोन्‍्ट कम्पनी मे ये यौगिक बनाये जाते हैं, इनमे कुछ घाठित्व बोगिक 
जैसे जिन्क, मैगनीज, सोडियम धादि के लवणों को फफूदनाशी के रूप मे प्रयोग 
किया जाता है। 929 में सर्वप्रथम डॉ. प्रलेक्जेन्डर फ्लेमिंग ने पेनीसिलित की 
रोज पेनीसीलियम नोटेट्म फफूद से की ! विनडिन्ग एवं इमरसन ( 'एधंव78 
क्षात स680 ॥936) ने ट्राइकोडर्मा विरीडी (गगरं०॥000॥78 ५४००) से 
ग्लाइटोक्सीन प्रतिर्ज॑विक पदार्थ कौ उत्पत्ति की जो नौबू के बीजाकुर को प्राद्र गलन 
से बचाती है। ग्लाइटोक्सीन, पेटूलियन ग्रीसीयोफल्नीन एवं आरियोफन्जीन मुख्यतः 
फफू दियो की रोकथाम हेतु काम आते हैं। मिसाटों (969) ने चावल के ब्वास्ट 
रोग की रोकथाम ब्लास्टीसीडिन से की । ६ 
भारत में पादप रोगविज्ञान की नीव बटलर ने डाली । सर्वेप्रथम भारत में 
कवद (मसरूम) का अध्ययन कीतिकर (885) ने किया । बटलर ने विभिन्न 
प्रकार की फसलो में लगने वाले रोगों पर भ्रध्ययन कर रोकथाम की विधि पर 
प्रकाश डाला । श्ररहर एवं कपास के म्लानि, गन्ने के लाल विगलन तथा घाव एवं 
प्रालू के रोगो पर विस्तृत भ्रध्ययन किया । सन्‌ 98 में एक पुस्तक “फंजाई एण्ड 
डिजीजेज इन प्लाम्ट” भी प्रकाशित की । मेकराय, गेलोबाय एवं पेडविक ने भी 
भारतीय कवकों का विस्तृत प्रध्ययन किया । पौधों के भिन्न-भिन्न रोगो पर रोकथाम 
की विधियां डॉ. मृदुकर ने दी । डॉ. मुदु कर द्वारा सम्पादित किट्ट तथा कंड रोग 
का कार्य काफी महत्त्व का है। एक पुस्तक फन्‍जाई एण्ड प्लान्ट डीजिजेज (949) 
तथा कई मोनोग्राफ जैसे प्नस्टीलाजिनेल्स प्राफ इण्डिया, जेनस प्राफ रस्ट तथा काई 
बुलेटिन-सप्लीमेन्ट टू फन्‍जाई प्राफ इण्डिया प्रादि लिखी। डॉ. मेहता ने धास्य के 
किट्टो पर विशद्‌ भष्ययन कर यह बताया कि यहाँ बरवेरिस भ्ाड़ियो का कले क्रिट्ट 
के जीवन चक्र मे कोई महत्त्व नही है। किट्ट रोगों पर दो मोनोग्राफ भी लिखे है, जी 
भ्राज भी उच्च कोटि के माने जाते है। प्रो दस्तूर ने मुख्य रूप से फाइटोफथोरा की 
जातियो पर भ्रष्वयन किया जोञ्याज भो उल्लेखनीय माना जाता है। कपास की 
मस्लानि, रूक्ष या श्यामब्रण निमेटोस्पोरा, पान का जड़ गलन, केलेका प्रापक्व सइन 
रोग पर प्रापने मुख्य रूप से कार्य किया। वासुदेवा ने परजीविता कार्यकी, प्रति- 
जीविता तथा विधाणुप्रों से द्वोने वाले रोपो पर महत्त्वपूर्णां खोज की | दास गुन्ता ते 
फफू दियों के प्रवल्गन ($9008070) तथा उनकी पोपरशिक भ्ावश्यकता पर प्रध्ययन 
किया। बागचो ने प्रतिजैविक पदार्थ जैसे हेमाइसिव, धारियोफस्जीन एम्टीवायोटिक 
226, एन्टीमोईबिन शभादि की खोज की महत्त्वपूर्ण उपयोगी मोनोग्राफ जँसे 


पादप रोग य 


यूरिडिनेल्स प्रॉफ दी वल्डे, प्रस्टीलाजीनैल्स प्रॉफ इण्डिया, सर्कोस्पोरी, फाइमोडर्मा, 
सिफलोस्पोरियम प्रादि प्रकाशित कर पादप रोग विज्ञान के विशद्‌ प्रश्ययन पर 
महत्त्वपूर्ण कायं किया । 20 नये वंश तथा 300 नई फफूंदियाँ महत्त्वपूर्ण है । 
घोना ने गस्ते के लाल विगलन रोग पर कार्य किया। डॉ. प्रसादा ने गेहूँ के फिट्ट 
बाजरे का पिरीकुलेरिया तथा पत्ती धब्बा रोगों पर, रामाकृष्णन ने पीथियम, फाइटो- 
फथोरा, काल्लेटोट्राइकम एवं किट्ट फफूद से उत्पन्न होने वाले रोगों का कार्य विशेष 
उल्लेखनीय है । प्र 
डॉ. प्रस्ताद ने जीरे के अंगभारी, म्लानि, याम के श्यामत्रण तथा घनिये, 
प्ररहर, भरण्डी के म्लानिं रोगी पर उल्लेखनीय कार्य किया | डॉ. मेहता (पी. भार.) 
ने रोगों को रोकथाम में काफी कार्य किया । डॉ. सदासिवन ने स्लाति रोग पर 
उल्लेखनीय कार्य किया तथा पयूजेरियम वंश से उत्पन्न जीव विप एवं भूमि 
परजीविता पर मुख्य रूप से भनुसंघान किया । डॉ. रंगास्वामी ने फफू दियो एव 
जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों के भ्रलावा कई प्रतिजविक पदार्थों की खोज की । 
कई नये जीवाणुप्रों की जातियों का वर्शेन भी किया। लूधरा एवं उनके सहयोगियों 
ने सौर उपचार का झाविष्कार कर गेहूं के श्लथ कंड रोग क्री रोकथाम की । 
डॉ. सिन्हा ने बाजरे एवं चने के किट्ट, चने का एस्कोकाइटा, पयूजिरियम एवं 
स्कलेरीशियम द्वारा उत्पन्त स्‍लानि रोग तथा ग्वार के जड़ विगलन रोग पर विस्तृत 
प्रष्ययन किया । डॉ. टण्डन ने फू दियो की कायिकी पर हिस्तार से प्रध्ययत किया 
तथा भण्डार में लगने वाले रोगों पर विशद्‌ भ्रध्ययन किया । 
डॉ. राय चौधरी ने विषासुझरो एवं फफू दियों से होने वाले रोगो पर विस्तृत 
प्रध्ण्यन किया । डॉ. प्रार. के. सक्सेना ने मुख्य रूप से बाह्य नाभिक कोशिका पर 
कार्य किया, जिसमे फफूद के माइटोकोन्ड्रिया भी सम्मलित थे । भूयत फफू दियों पर 
भी काफी गहन प्रध्ययत किया । 


डॉ. तरीशमैत का “फाइटोपथो रा एरीका” फफूद की लैंगिकता का कार्य भी 
विशेष महत्त्व का है। एक मोनोग्राफ “फाइलोडी प्राफ मैसूर” के नाम से भी लिखा। 
डॉ. सकसेना के राइजबटोनिया वंश का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पादप रोग उतन्न 
करने वालो फफू दियों की परजीविता एवं मृतोपजीवी स्‍घ्तिजीवन तथा राइजंक्टो- 
निया वंश की फफूदियों के वर्गोक रण, कोशिका भअ्रध्ययन, परजीविता तथा उनके 
नियञ्नंण पर उन्होंने काफ़ो विशदकार्य किया । डॉ. श्रीवास्तव का धान के जीवाणुज 
अंगभारी रोध का कार्य काफी महृत्त्व का है। दास गुप्ता (958) ने भारतीय कवक 
एवं पादप विज्ञान के इतिहास का प्रध्ययत (व्शं८छ) किया । 

प्रभी तक 30,000 पौधों के रोगो का वर्णान क्रिया जा चुका है, जिनमे 
भारत में भगुमानतः 5000 रोग पाये जाते हैं । 
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पौध रोगों का वर्गोकरण--रोगो का वर्गोकरण निम्न प्रकार कर सकते 

() पोषक के झ्राधार पर--रोगों का वर्गीकरण पोषक के झ्राघार पर 
किया जाता है, जैमे धान्‍्य फसलों के रोग, चारागाह तथा चारे के रोग, सब्नियों के 
रोग, फलों के रोग आदि ४ 

(2) लक्षणों के प्राधार पर--पोषक के चिक्ठों एवं लक्षणों के आषार पर 
भी रोगों का वर्गीकरण कर सक्षते हैं, जैसे म्लानि कंड, किट्ट भ्रादि । 

(3) रोगाए के चिर जीवन के श्राघार पर--बीजोढ, वातोढ़ तथा मृदीढ 
या मृदुढ़ रोग झादि। हु 

(4) संक्रमण के झाधार पर--सक्रमंण के भाधार पर भी धर्गीकरण कर 
सब ते हैं, जैसे स्थानिक सक्रमण एव सर्वदेह संक्रमण । 

(5) प्राप्ति स्थान एवं घटना के झमुसार :-- 

(श्र) स्थानिक रोग--जो रोग किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष साधारण भषवा 
भीषण रूप मे उपस्थित रहते है, स्थानिक कहलाते है। गेहूँ का ध्वज पंजाब के 
मैदानी भागों में तथा नीबू का केकर एशियाई देशों में हर वर्ष दिखायी देता है 
इसमे रोग के व्याधिजन भूमि में रोगी पौधों के सड़े-ग्ले भागों श्रभवा जगली पोषक 
पर विश्वामी रचनाप्रो द्वारा विपरीत परिस्थितियों मे सुरक्षित रहते हैं। 

(व) विकीर् प्रयवा यदाकदा रोग--भ्रनिश्चित समय के प्रस्तर से तथा 
दूर-दूर स्थानों पर जो रोग पाये जाते हैं, उन्हें थदा-कदा रोग कहते हैं । 

(स) व्यापक रोग--वह रोग जो कभी-कभी लेकिन बहुत प्रधिक क्षेत्रों में 
भीपरणा रूप से उत्पन्न होते है, महामारी अथवा व्याप्त रोग कहते हैं ॥ इस प्रकार के 
रोग के उत्पन्न होने के लिए निम्ने तीन बांतो का होना प्रींवश्यक है : 

(क) रोग उत्पन्न करने बाला व्याधिजन संक्रमण की भवस्था में हो । 

(ख) सुग्राही पोषक प्रवस्था में हो। 

(ग) पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल हो । 

(6) सुझुष रोगजन के ध्नुसार :-- 

(क) सजीव रोगजन, (ख) निर्जीद व्याधघिजन, .(ग) विपाणु । 

इस पुरतक में पोषक पौधों के प्राधार पर रागो का वर्गीकरण किया है: 

() पर फसलों के रोग (टलतव्ण 975९३५४०५) गेहों, जी, धान, मवकरा, 

(2) घीना या मिलेट फसलों के रोग 

कांगनी | 

(3) दालो के रोग (एण5८ 055८७३; 

मगूर ॥ 


(>धगदा 25९०४८६४) बाजरा, ज्वारू 


८5) मूंग, उड़द, भरहर, चवलः, चना, 
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(4) तिलहन के रोग (0॥5८८७ ०78८४६5८5) मूंगफली, सरतों, प्रलसी, 
तिल, प्ररन्डी, सोयाबीन, सूरजमुखी । 

(5) मसाले वाली फसलो के रोग (590० 0528555) जीरा, हल्दी, 
घनिया, मिचं । 

(6) रेशे वाली फसलों के रोग (रण्ा८ 0/569525) कपास, जूट, । 

(7) रोपर फसलों के रोग (?]90800॥ 0०5८85८5) गन्ना, तम्बाकू, कॉफी, 
चाय । 


370 


2 


धानन्‍्य फसलों के रोग 
(क गेहूँ के रोग । 
(ख) जो के रोग । 
(ग) धान की फसल के रोग | 
(घ) मकक्‍का के रोग १ 
(ड) जई की फसल के रोग ॥ 


(क) गेहूं के रोग 
(श्रा९॥४ 05९95०) 


गेहू' खाद्यान्न को एक महत्त्वपूर्ण फलल है । इसकी खेती पंजाब हरियाणा, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा विहार में प्रमुख रूप से की जाती है। 
मैदानी इलाकों के भ्रलावा 0,000 फीट की ऊ'चाई वाले स्थानों पर भी इसकी 
खेती होती है। गेहू मंदानी इलाकों में प्रक्टूबर के मध्य से नवम्बर के प्रन्त तक तथा 
नौलगिरी एवं पसनी क्षेत्रो में वर्ष में दो बार भ्रप्रेल से जून तथा प्रगस्त से सितस्वर 
तक बोयी जाती है । गेहू' की फसल पर कई प्रकार के रोगो का प्रकोप होता है, 
जिनके फलस्वरूप फसल का लगभग 0-5 प्रतिशत भाग नष्द हो जाता है। प्रधिक 
उपज वाली जातियों में देशी जातियों की भ्रवेक्षाकृत प्राय: रोगों द्वारा म्रधिक नुकसान 
पाया गया है । 


डा. पाल (964) ने “भारत मे ग्रेहु' के उत्पादन में उल्तति” (५/॥८३ व 
छ0४6८ए८॥ | गुणता॥) नामक लेख मे बताया है कि गेहू' की फसल पर 5 
प्रकार के रोग लगते है जिनमे से 9 बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। सन्‌ 964 के बाद में और 
भौ कई नये रोग मालुम हुए हैं। उन्होने लेख मे यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि 
गेहू' के उन्‍तति में कोई कारक मी इतना जरूरी नहीं है जितता कि पौधों को रोगो 
से बचाना । गेहु की फसल पर फफूद से फँलने वाले रोग मुम्य-मुख्य इस' प्रकार है- 


() जड़ गलन (8००६ 700) 

(2) मृदुरोमिल भासिता (00७79 77॥0०७) 

(3) चूशिल भासिता (?०छतैधाए घ४6०७ ) 

(4) किट्ट या रतुभा (एऐेघ४श) 
(क) तने का काला किट्ट (छोटा: ४८७ गए७श) 
(ख) मूरा किट्ट (80एशा १४६६) 
(ग) पीला किट्ट (ह०॥०छ 7०५) 

(5) श्लय कम्ड या छिदरा कन्डढ ([,005४ शाणा) 

(6) पात कन्ड (&]88 शाण।) 

( 7) पहाड़ी इंट या बदुघा (सती ७७४४) 
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(8) पत्ती अंगमारी या घब्वा ([,८व४ णांहा। ण 57ण) 
(9) हैल्मियोस्पोरियोज (स८्शयांत्रा॥05907084 ) 
(0) सेप्टोरिया पत्ती दाग एवं तुष निपत्र दाग ($च्कुणां3 इध्वी जिंदा 
0 हट्टराणाड 00) 
» (4) राइजकेटोनिया भचनू, (ध2०2०गां॥ 70) 
जड़ बलन 
( ६800६ 7085 ) 
गेहू” का यह रोग प्रायः उन सभी क्षेत्रों मे पाया जाता है जहां गेहू' की खेती 
की जाती है | बोली (80॥69) के धनुसार (909) जड़ गलन रोग कई प्रकार 
की फू दियों के भूमि मे उपस्थित रेहने से उत्पन्न 'होता है। मुख्य रूप से जड गलत 
रोग व उनको उत्पन्न करने वाली फफ दियां इस प्रकार है-+ के 
# रोग कारक जोव 
. सर्वनाशी रोग (प७॥४० 2) 
भोफिप्रोबोलस ग्रेमिनिस (09#00005 हाथा7ए5) 
2. सरकोस्पोरा जड गलन (८टाए0७ण3 7007 70) 
सर्कोस्पोरा हरपीट्राइकोइड्स (0९7०05994 0९7:०त०४०0०5) 
3. पीधियम जड़ गलन (?9फ्राणण 7०0 70) 
पीधियम प्रेमी वोकोलम (?/फ्रांप हाक्षणंगांट०]ए7) 
4. फ्युजेरिपम जड़ यबलन (?0537एं7 700£ 70) 
फूयूजेरियम ग्रेमीनेरियम (7057 हबए0727०ए॥7) 
5 राइजक्टोनिया जड़ गलन (रक्राउटगां॥ 700 70) 
राइजक्टोनिया सोलेनाई (९प्रांटट/0094 ४००४) 
6. हेल्मियोत्पोरियम जड़ मलन (पछलाण्यं०080 59070॥7 4004 700 
है. सेटाइवम (प्र, इधाश्ण्मा)  ' * 
भारत में जड़ गलन रोग मुख्य रूप से पीथियम, राइजबटो निया एवम्‌ हेल्मियो- 
स्पोरियम मे उत्पन्त होता है । सर्वेवाशी रोग का प्रकोप भ्रमेरिका, यूरोप तथा 
प्रास्ट्रे लिया में मुख्य रूप से देखा गया है तथा फसल में 60 प्रतिशत तक का मुकसात 
हो सकता है। परन्तु हमारे यहां इसका प्रकोप नहीं देखा गया है । 
पोथियम जड गलन ' 
सदाख : 
पौधे की सतह के पास वाले भाग पर फर्फ'द धाक्रमण कर उसे रोग ग्रसित 
कर देती है जिसके गारण तना सीघा सडा भह्दी रह पाता है पौर बीजांगुर गिर 


जास्र 


है, 
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जाता है। बीज पत्रों का पीला पडता, श्रंकुरों का गलनां व मुरका कर मरना तथा 
पोधों के तनो पर जमीम के पास तथा मुख्य जड़ के श्रासपास कालें-भूरे रंग की परत 
का जमना इस राग के मुख्य लक्षशा'हैं ।' रोग' ग्रसित पौधों की पत्तियाँ पीली ,पडने 
लगती हैं। सबसे पहले नीचे की पत्तिया प्रभावित होती है तथा हरा रंग खत्म होने लगता 
है । सर्वप्रथम जड़ गंलन के लक्षए उत्पन्न होते हैं तथा बाद मे पद गलन के । जडों के 
रोग तथा महीन जडें इससे प्रभावित होकर ही बाद मे द्वितीय एवम्‌ तृतीयक 
जड़ें ग्रसित होती हैं। उग्रावस्था मे सम्पूर्ण जडे सड जाती है तथा फफूद के बीजाणु- 
घोनी एवं निषिक्ताड उन्न जडो भे आसानी से देखे जा सकते हैं। शर्मा एवं जैत 
(967) ने बताया कि इससे 50 प्रतिशत तक ' नुकसान हवेली (॥28ए८॥) विधि से 
खेती करने पर हो सकता है जिसमे बरसात के मौसम में पानी को एकत्र करके गेहू की 
देती 'बिना प्रोरम्भिक जुताई के की जाती है । 


यह रोग पीधियम ग्रेमीनीकोलम (?/फ्रैण्णा हशशायप००ए॥) फर्फूद द्वारा 
उत्पन्न होता है । इसके झ्लावा_ ग्रेमिनी कुल के पौधों पर प्लौर भो कई पीथियम की 
जातियों का प्राक्रमण होता है वह इस प्रकार है-- 
पीथियम एरीनोमोनेस 7. ाा।त७7070768 ९०४४ 
2. पीधियम ट्रेडित्रिसेन्स ९, 96068०७॥5 ए९॥६४900 
3, पीथियम एरिस्टोस्पोरियम ,?. क्षा।"४059०फंणा एलश्यॉटाए०० 
«4, पीधियम बोल्यूटम ९, एणएॉप्रा ५शद्या४०7000 6 परए६ 26॥ 


हेतुकी एचम्‌ जीवमचऋ--- * 
कवकेजाल पटठहीन, ग्रसण्डकोशिक तथा रंगहीन होता है । भले गिक जनन 
बोजाणुघानी के द्वारा तथा ले गिक जनम निधिवताड द्वारा होता है। इसके बीजाणु भूमि 
मे रोग ग्रसित पोधों के अवशेषो में [चर जीवित रहते हैं तथा जैसे ही प्रनुकूल प्रवस्था 
मिन्तती है, फसल को सक्रमित कर देते है। सबसे श्रधिक जड़ गंलन का प्रकोप 25 
से 30? सें. तापक्रम पर होता है तथा ]5 से 20 सें, पर 'जड़ें भूरी सी हो जानी 
हैं । परन्तु मुलायम (50/) नही हो पातों । श्रधिक नभ जमीन का प्रयोग इस रोग 
की बढावार के लिए सुग्राही है। 
'रोफथाम (0००४०)-- 





दर कदर 





]. रोग ग्रसित पौधो के अवश्वेषो को एकत्र ' कर नष्ट कर देना चाहिए । 
' *2, सेत में जल निकास का अच्छा प्रबन्ध हो । 
४ 3,” ऐसा फसल चक्र अपनायें जिसमे खाद्यान्न के प्रलावा भ्रौर मी फसलें 
झामिल हैं। के कं हक. 
4. , शर्मा एवम्‌ जन (967) ने बत्ताया कि बोर्डो मिश्रण, जिशम, फर- 
” ब्ाम एवं थिराम के सूखे मिथण से भूमि उपचार द्वारा इस रोग की 
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7». रोकथाम की जा सकती है। डाययेन-जेड-78 एवं पी. सी. एन. बी. 
से उपचार प्रच्छा नही पाया गया । 
5. ' केप्टान, थिराम या सेरेसन (0.2 प्रतिशत) से बीजो का उपचार 
फरें तथा प्रधिक नन्नजन का प्रयोग इसके लिए सुग्राही है। 
6. उचित मात्रा में सतुलित(0487०८०)खादों का प्रयोग करना चाहिए। 
मृद्रोमिल 
(0०७४१ 'शातल्ण) 
भारतवर् मे सर्वेप्रषम गेहूँ की मृदुरोमिल फफू'द स्कलेरोफधोरा मेक्रोस्पीरा 
($लश०फ्ञाशणब ए8205904 59०० ॥]८7रणग) का विवरण शाह एवं नरशि- 
महन (5049 थध0 पिश4ांश।9)) ने 968 मे किया तथा उसके बाद पंजाब एवं 
हरियाणा के कई जिलों मे प्रधिक उपज देने वाली किस्मों पर सामान्य से भ्रधिक 
मान्ना में इस रोग का प्रकोप पाया गया । गेहें के भलावा इस फ़फुद का प्रकोप 
मवक्ता, ज्वार, जई तथा जौ को फसल पर भी होता है । 
सक्षय ($977/075) :--जड़ो को छोड़कर पोधे के सभी भाग इस रोग 
से धममावित होते हैं; परन्तु पत्तियों पर इसके लक्षण भच्छी प्रकार हृष्टिगोचर होते 
है । रोग ग्रसित पौधे सीधे, पीले, हरे तथा कुछ बोने दिखाई देते हैं। तथा उनमे 
बहुत प्रधिक दीजी या प्रराहए (77॥0275) बाहर निकल भाते हैं। कुछ संक्रमित 
दोजी भूरे होकर मर जाते हैं। पत्तियो पर संकीण, क्लोरोटिक क्षतस्थल बन जाते 
हैं तथा पत्तियाँ चर्म जैसी पद्टक प्रंभी, पीलो हरी, तुडी मुद्डी हुयी कीलक सतहीं 
की सो दिखाई देती हैं । भषिऋतर संक्रमित पौधों मे बाली नहीं बन पाती है प्रौर 
बनतो भी है तो वह तुड मुठ, (05020) सी जाती है। दाते बिल्कुल हल्के तथा 
सिकुड़ हुए बनते हैं । 
जिन रातो मे घीस भधिक पड़ती है उन दिनों प्रात:काल पत्ती के निचली 
घतह पर इस फफू की सफेद सी चूर्ण जैसी बुद्धि भासानी से देखो जा सकती है। 
भूरे बड़ निधिकताड़ मिजोफिल ऊतको, पत्ती के फलक (890८) की नाडियों के बीच 
तथा पर्णछद पर प्रायः मौजूद रहते हैं जिसके प्राघार पर इस रोग की धासानी से 
पहचान की जा सकती है। पुष्पक्रम ([7/07:50९7८6) प्रगुणव के कारण पत्ती 
ज॑सी रचना मे परिवर्तित हो जाते हैं । 
हैहुरी एवं ज्ञोवत चक्र (570029 ०2० 2४/2 0:४०) --एह रोग ह्कल्तेरो- 
पषोरा मेत्रोस्पोरा ($0०0फ्राप्रण9 क्रा॥८05903 88०९ पक्रशाएफ)) नामक 
फफूद द्वारा उत्पन्न होता है जो कि भनिवायं परजीवी है । प्रकृति में लैंगिक तथा 
परलेगिक दोनों ही प्रवस्था देखी जा सकती हैं। प्रलेंधिक स्‍सवस्था धर्ध॑रात्रि के समय 
प्रासानी से देखी जा सकती है। ब्लेगिक बौजाणा (प्न्ड बीजाण) कुरड में 
हलके मूरे तथा मूकष्मदर्शी मे हल्के पीले, 60 माइक्रोन ध्यास के गोलाकार सचिहरकण 
($7०००१) भित्ति के होते हैं। इसका प्रकरण वेपीलेट (78976) बीजाणु- 
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घानी (57०9शष्टरां3) द्वारा होता है जिसमें चल बीजाणु होते है। चल बीजाणु 
पत्तियों में रन्‍्ध्रो द्वारा प्रवेश कर संक्रमण कर देते हैं । 

वाषिफक झावततन (8०0७४ 7९एए7थ८ा०८)--यह रोग मुख्यतः मृदुढ़ (5ण] 
४७०॥02८]) हैं । भ्रष्डदीजाणु भूमि में रोग ग्रसित पौधो के मलबे में बहुत समय तक 
जीवित रहते हैं तथा प्रगकूल भवस्था मिलने पर पोधो पर सक्रमणा कर देते हैं । 
द्वितीयक संक्रमण चल बोजाण, द्वारा होता है। 
रोकथाम (एणाप्ण):-- 
. रोग ग्रसित पौधों के मलबे को एकत्र बर नप्ट कर देना चाहिए। 
2. रोग प्रतिरोधी किस्मे बोनी चाहिये $ एस. 358, के, डब्ल्यू जी, 75 
प्रतिरोधकता समावेश करने के काम में लायी जा सकती हैं । 
3, इसके अलावा भूमि मे जल निकास का भ्रच्छा साधन होना चाहिये 
तथा फसल चक्र अपनायें । 


नोट--बिस्तृत प्रध्ययत के लिए मकक्रा के रोग वाले भध्याय मे मक्का का 
ऋरजी टॉप पढे । 
गेह का चूशिल श्राप्तिता या चूर्णो फरफूद भ्रयवा बुकनी रोग 
(?०छ०6७५ )ा।!९७छ ० ४४४६७४) 
प्राय: इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर अधिक होता है जहाँ फसल बोते 
के समय भ्रधिक नमो रहती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तया विहार के कुछ 
भागों भे यह रोग बहुत फैलता है । पहाड़ी इलाकों में इसका प्रकोष मेदानी भागों 
की श्रपेक्षा भधिक देखा गया है । गेहू' के झ्लावा श्रन्य घानन्‍्य को फसलें भी इस रोग 
से प्रभावित होती हैं। इस फर्फोद को विशिष्ट (5796००॥६८०) प्रजातियाँ जई 
(090), जो (80759), राई (9५८) तथा वाई प्रवाार की घासें जैसे एग्रोपायरोन 
(8|8709970) ब्रोम॒स्न डेबटी लिस, (9707705 64८५9॥$) पोझा एलीमस श्रादि पर 
भी प्राक्रमण फरती है । राजस्थान के जोधपुर जिले मे भी इस रोग का प्रकोप देखा 
गया है ॥ परन्तु यह रोग यदाकदा (55020/09॥9) ही मैदानी क्षेत्रों मे दिखाई 
देता है (मेहता, 929; प्रार्या एन गीमावत, ]953) । जोशी (969 ) ने बताया 
कि यह रोग उत्तरी भारत में गेहूँ उग्ाये जाने वाले स्थानों पर भीपणा रूप से प्राता 
है। उग्रावस्था में. जमा कि 932 में कनाडा में प्रायः 80% तक फसल इससे 
नष्ट हो गई थी तथा दाने भी प्राधे भरे हुए उत्पन्न हुये । 
छक्षण (5>णा[॥०75) --सर्व प्रथम इस रोग के लक्षण पौधे की पत्तियों 
पर दिखाई देते हैं ॥ इसका धाक्रमण जैसे ही पहली पत्ती बाहर निक्नती है तद 
* से दिखाई देने लगते है । पत्तियो की ऊपरी सतह इस रोग के कारण भ्रधिक प्रभा- 
वित होती है । धारम्भ में पत्तियों को ऊपरी सतह पर सफ़ेद तथा भूरे रंग की 
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फर्फूद दिखाई पडतो है । पहले इस फफूद के धब्बे छोटी रगहीन चित्तियों के रूप में 
बनते हैं परन्तु प्रस्त में पत्तियों की सतह पर सफेद सा चूर्ण समुह फैल जाता है। 
कभी कभी बीजाकुर भी सक्रमित हो जाते हैं परन्तु अधिकतर पत्तियाँ ही प्रभावित 
होठी हैं । इसका प्रकोप फलक के भ्रघोस्तर (ए््ञांठशायरां$ ७ 090९3 ), पर्णेछद 
(रथ शाध्शा]) तथा पुष्पनिपतन्र (7]02] 97205) पर देखा गया है । चूर्णी समूह 
जो इन ग्रसित भागों पर बनता है वह इस फरफूद का कबकजाल तंथा कौनिडियोफोर 
होता है । धीरे धौोरे नीचे की पत्तियाँ भी प्रमावित होने लगती हैं । बाद में 
सफ़ेद सा चूर्णों थोडा भूरा सा हो जाता हैं तथा इन घब्वों के बीच में काले काले हें 
बिन्दु (00।) दिफाई देते हैं जो कि इस फफू"द की लैगरिक प्रवस्था होती है| 
ग्रसित पौधों की बढावार रुक जाती है, पौधे बोने रह जाते है तथा उनमें 
पत्तियाँ भी कम लगती है तथा जो लगती हैं वह भी क्लोरोफिल नष्ठ होने के कारण 
सिकुडी हुई टेढी मेढी झ्राकार की हो जाती हैं। 
एलन एवं गोडार्ड (8॥60 800 0०0640, 938) एलन (942) एवं 
ड्रलीसेस व ट्रेलीसिस (प700685९ एवं प700956 929) ने बताया कि इस फफूद 
के कारण गेहूँ के पौधे के उपापचयन(](८४४७०॥४॥))पर भी बहुत भसर पड़ता है। 
प्रधिकतर कार्बोहाडे ट प्रदाय का नाइट्रोजन से कम पनुपात होने पर इसका प्रकोप 
बहुत भ्रधिक देखा गया है। जडो की बढ़ावार प्तथा दाने का प्राकार भी कम हो जाता 
है । बालियों में दुध पड़ते समय दाने सूखने भ्ौर सिकुडने लगते हैं क्योंकि वास्पोत्सजेंन 
(प्र/क्षाफाा800०7) तथा श्वसन (े6४.छाए2४/07) क्रिया प्रधिक होने लगती है तथा 
प्रकाश सश्लेपण की प्रक्रिया घौमी पड़ जाती है। ग्रसित पौधो में दाने पश्राधे भरे 
हुए तथा सिकुड़े उत्पन्न होते हैं 
हेतुकी एवं जीवन चक्र (8४0०7५ ४70 ॥ 0५८८)-यह रोग एरोसाइफी 
प्रेमिनिस ट्रिडिसाई (98/#6 छशजांगरड ध्योल )नामक फफूद द्वारा उत्पन्न होता 
है जो कि एक प्रनिवार्य परजीवी है । कवकजाल रगहीन, शाखायुक्त, पदूटीय, पर- 
रोही होता है। कबकसूत्र मे एक नामिकी छोटी कोशा होती है जो पत्ती की सतह 
से प्रासंगांगो द्वारा चिंप्की रहती है | झ्रामंगाग मे एक नुकीली खूटी के समात रचना 
निकलती हैं जो भ्रधोस्तर फोशिका को भेदकर भोतर प्रवेश करती है तेंपा 
पूलकर प्र चूषाग (890500:3) बनाती है ॥ 
भर्लेगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है । कीनिडिया छोटी या लम्दी रंग 
हीन शासाहीन कवकसूत्र पर उत्पन्त होते हैं । इस कबक सूत्र को कोनिडियोफोर बहते 
हैं. जो पत्ती को सतह से समकोणा दनाते हुए बहुत सी वायव्य (#ववंत) शाखायें 
बनाते हैं । कोनिडिमोफोर का प्ाधार बुछ फूला हुमा होता हैं तथा ऊपर की घोर 
देदनात़ार द्वोता है। प्रत्येक कोनोड़ियोफोर तलाभिसारी थपला (8इल्कुलशे 
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8700९४अ०॥) में कोनिडिया की चेन मे फटते है । तलाभिसारी श्रृंखला के भ्रनुसार 
सबसे ऊपर वाला कोनिडियम बड़ा झौर सबसे पुराना होता है तथा परिपक्व होने के 
बाद शीघ्र भ्रलग हो जाता है। श्रखला मे लगभग 0 से 20 कोनिबिया बनते हैं । 
ये भ्रण्डाकार या दीर्घवर्तीय, रंगहीन एक नाभिक 25-30%<8-0 माइक्रोन के 
होते है। इन कोनिडिया का विकीर्णन हवा, पानी, कीड़ो श्रादि के द्वारा होता है 
तथा पनुकूल परिस्थितियाँ होने पर एक से अ्रधिक श्र कुरनाल द्वारा भर कुरित 
होते हैं । 

पोषक के उगने के मौसम के अन्त मे सफेद चूर्ण के स्थान पर भूरी या 
काली सी पिण्ड दिखाई देती है जो कि क्लीस्टोथीसिया के बनने के जिन्हे है। 
लैगिक श्रग सोमेटिक कवकसूत्र के पास से पाश्व छोटी शाखाग्रो से उत्पन्न होते है । 
एन्यीरीडियल शाखा कुछ वेलनाकार झाकृति की तथा एस्कीगोनियल शाखा कम या 
भ्रधिक गोलाकार होती है। क्लीस्टोथीसियम गोल 60-959८20-30 
माइक्रोन के श्राकार की काली चमकीली प्र शतः कवकजाल से ढ़की होती है । 
इनकी भित्ति बहुभुजी कोशिकाप्रो से बनो होती है तथा इसके कवक तम्तु के समान 
बहुत से उपांग दिखाई देते है । उपाग श्राघरूप (रिप्र0ए८॥79) छोटे तथा फीके 
भ्रे (72० 070७7) होते हैं । पहाड़ी क्षेत्रो मे हमारे यहाँ यह भ्रवस्था सबसे पहले 
मेहता ने तथा थाद में जोधपुर के पास भार्या एवं गीमावत ने बतायी | भ्रत्येक बली- 
स्टोथीसियम उचित वातावरण मिलने पर बीच से श्रनुप्रस्थ तल में दो आधे भागों मे 
फट जाते है तथा 9 से 30 बेलनाकार से अ्रन्डाकार, 40-602८25 माइक्रोन के 
ऐस्क्स बाहर ग्रा जाते हैं ( ऐस्कसस के विकास के साथ वर्धो कवकसूत्र लेगिका प्गों 
के घारो ग्लरोर उगता है । विशेष रूप से ऐस्कस 2 से 3 मोटी कोशा भित्तियों से 
घिरा रहता है जिसे पेरीडियम कहते हैं। ऐस्क्स के फटने के बाद 4 से 8 तक 
दोर्धवतीय रंगहीत, एक कोशिक ऐस्कोबीजाणु बाहर भ्रा जाते है जिनका प्र'कुरण 
जनित नलिका द्वारा होता है । 
बाविक ग्रायंन एवं प्रसार (&9779] 7९८एणा३९॥९८४ 800 597९80 )-- 

प्राथमिक संक्रमण या तो ऐस्क्रोवोजाणु या फोनिडिया द्वारा होता है । भूमि 
में फसल के कटे हुए मलबे या घास श्रादि मे वलीघ्टोथोसियम जीदडित रहते हैं । 
जैसे ही अनुकुल अवस्था मिलती है ऐस्कोदीजाश भूमि से उड़कर स्वस्थ भागों पर 
संक्रमण करते है। भूमि में 3 वर्ष तक क्लीस्टोथीसियम जीवित रह सकते हैं । 
मेहता (930) तथा प्रार्या एवं गीमावत (953) ने बताया कि हमारे यहाँ प्रगर 
ऐस्कस तथा ऐस्कोबीजाण वन भी जाने तो अंकुरित नही हो सकते। मेहता (930) 
ने बताया कि रोग का वाण्कि क्‍्ावर्तन कोनिडिया द्वाग होता है । ये हवा द्वारा 
पहाडों से उडकर मैदानी फमथों को संक्रमित फरने में सहायक होते हैं। एक बार 
जब पौधा ग्रसित हो जाता हैं तो द्वितीयक संक्रमण फिर इन पर बने हुए कोनिडिया 


90 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


द्वारा होता रहता है । ये ज्यादा समय तक जीवित नही रहते है। इनका ग्रंकुरण 
जमित नालिका द्वारा होता है जिस पर कि भासगाग (8979708507077) बनते है। 
भ्रासंगांग के बीच में एक नुकीली सू टी सी तिकलकर प्रधोस्तर कोशिका को भेद कर 
प्रचूधांग बनाती है इस प्रकार पोषक परजीवी में भापसी सम्बन्ध हो जाता है। 
प्रार्या एवं गीमावत (953) ने बताया कि राजस्थान में माउन्ट प्राबू पे 
इन कोनिडिया का विकीणाॉन होता है श्रौर पास वाले क्षेत्र जोधपुर मे इसी कारण 
प्रकोप देखा गया है । 
पूर्वे बुतिक फारक (7९१४59०७॥॥8 छ48०078)-- 

* कीमिडिया का अंकुरण 3 से 3]7 से. पर देखा गया है ठथा पनुकूलतम 
तापमान 7 से, है (शशाए्००० ०9, 954) चैरविक (ट॥0८एछ०६, 944) 
ने अनुकूलतम तापमान इससे भी कम बताया | कोनिडिया बनने के लिए 27 सें 
अनुकूलतम तापमान तथा भ्रधिक गर्मी को यह सहन नही कर सकते हैं। कवकजाल 
के लिए प्रतुकुलतम तापमान 20 सें, है। ऐस्कोवीजाशु के श्रकुरित होने के लिए 
सबसे उपयुक्त तापमान 6-20 सें,, विकीरण के लिए स्यूवतम तापमान 0? सें. 
प्रनुडूलतम तापमान 6-20? सें. तथा अधिकतम तापमान 247 से, है। सक्रमए 
तथा रोग को बढावार के लिए प्रनुकूलतम तापमान 20? सें, है. ([एााल| शा 
एाटा४0०0, 2954) द्वक्ति लास्ट (0,858, 7954) ने बताया कि 20? से, के 
बजाय 42 सें. पर पोधे प्रधिक प्रभावित होते हैं । 

00% भापेक्षिक प्राद्रेता एवं 5 से 20० से. तापमाव कोनिडियां के 
भ्ंकुरण के लिए भ्रनुकूलतम प्रवस्थाएँ हैं। 95% या उससे प्रध्तिक भपिक्षिक 
प्राद्र'ता कोनिडिया के अंकुरण के लिए होनो चाहिए परन्तु चेरविक (944) के 
मतानुमार 0% श्राद्रेता पर भी कोनिडिया का प्ंकु रण हो सकता है, इसके साथ यह 
भी बताया कि पानी के छिड़काव से रोग का प्रभाव कम हो जाता है | 

फरफूद की वृद्धि के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। इसके प्रलावा रोग 
का प्रकोप नाइट्रोजन युक्त खादों के देने से बढता है. (7.858, 954) फास्फोरस एवं 
पोदाश देने से प्रकोप कम होता है । 
कापिकी विशिष्दीकरण (?॥;झंण60श6 $छव्ल॑शराडशा00)--- 

सर्वप्रथम कापिकी रूप (ईणणाव) के प्स्तित्व के बारे में मार्चत (कैशिन 
८», 4902) ने बताया तथा उसने पोषक के प्राधार पर 7 रूप (0775) बताये- 
एरीसाइफों प्रमिनिस कायिकोीं रूप ट्रिटिग्राई, होी, एचेनी, सिक्रेलिय, पोई, एग्रो- 
पायरी भ्रादि। सानमन (900) ने यूरोप तथा रीड़ (905) मे भ्रमेरिका में इस 
फरऊू'द में घौर भी घथिक विशिध्टोकरण बताया । 

सर्वेद्यम एरोसाइफी ग्रमिनिश डट्रिटियाई में मेस्स (>%90$, 933) ने 
विभेदक पोषक (जि/लिल्मए७ ह०9)--ए्रमिनिस्टर. (#जशाक्र८$). पोचे 
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(0७) ऑररोव (#्पणा) तथा नोरका (प०ए८४) के आधार पर 2 कापिकी 
प्रजातियाँ वत्तापीं। हमारे यहाँ काथिकी प्रजाहियो पर अधिक कार्य नही हुप्रा है, 
परसुतु प्रमु ने [959 मे 2 प्रजातियों के होने के संकेत दिये। प्रभु एवं प्रसाद 
(963) के अनुत्तार उत्तरी पहाड़ी इत्ताकों का प्रभेद दक्षिणी इलाकों से भिन्न है। 
रोकथाम (ए०४7०) 
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रोगग्रसित पौधों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए । 

बारीक गन्धक के चूर्ण का 5 किलो प्रति एकड की दर से भुरकाव 
करता चाहिए । यारवुड (शश००००, 945) ने इस रोग की रोक- 
थाम के लिए पोटेशियम या सोड़ियम सल्फाइड (% घोल पानी मे) 
या कॉपर सल्फेट (0,05%) घोल पानी में बनाकर उसमें 0.03% 
ग्लिसराइल एल्किल रेसीन मिलाकर छिड़काव करने का सुझाव 
दिया । ग्लिसराइल एल्किल रेसीन चिपच्रिपाहट के लिए मिलाया 
गया। परन्तु ग्राजकल बाजार में मन्धक तथा भ्रन्प चीजों से चनी 
कार्बनिक दवाइयाँ उपलब्ध है जिमके छिडकाव से प्रासानी से रोकथाम 
की जा सकती है। कोसान (0 %), केराथेन (0 05%), धायोविट 
(0.2%) प्रादि का मानव चलित फुहारे से 800 लिटर प्रति हैकठर 
घोल बनाकर छिड़काव करना लाभप्रद रहता है। पाठक एवं जीशी 
(१972) ने इस रोग की रोकथाम के लिए !] फफू दनाशी दवाएँ 
प्रयोग मे ली जिनमें बिनोमायल 0.% सबसे प्रभावशील रही तथा 
छिड़कने के 30 दिन बाद भी रोग का प्रसार नहीं पाया गया। इसके 
बाद केराथेन 0.% अच्छी रही तथा दोनों से ही पादप विषानु के 
लक्षण उत्पन्न नही हुए । कोसान 0,2%, मोरीरटान (0.%) घायो- 
विट (0.2%) एवं डिकर (90.25) से कुछ लक्षण प्रतोत हुए परन्तु 
प्लान्टावेबस 0.%, केप्टान 0.2%, गन्धक (20 कि. /हैक्टर) एवं 
विसप्त डायथेन 0,2% अच्छे नही रहे। सूर्यनारायण एवं भ्रन्य (4972) 
के प्रनुस।र ईथीरीमोल (६(शांगरं770) , एवं डाईमियी री मोल (]76- 
धांशंण०) को 0.% एवं 0.0% कऋ्मण: मिट्टी मे मिलाने पर इस 
रोग का भ्रसर नहीं पाया गया तथा ये यौगिक इस सान्द्रता पर पादप 
विपालु भी नही पाये गये । परन्तु जब इन योगिको को पत्तियों पर 
छिड़का गया तो प्रभावशील नही रहे । 


(3) रोग प्रतिरोधो किसमें बोयें--एन. पी. 70, 78, के. 53, ई. 750 
एवं सी. 59] सामान्य प्रतिरोधी (]व००८घ८७ इध्झथा0 हैं । सूर्यंतारायगा एव 
भनन्‍्य (97) के प्रनुसार बीजाकुर प्रयोग मे शरबती सोनारा, सोनारा 64 एव 
छोटी सेरमा इससे प्रतिरोधी हैं तथा 5. 227, 7.५. ]8, कल्याण सोना, सोनासिका 
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(5.308), लेरमा रोजो, लालबहादुर (88 222-), सफेद लेरमा, ($. 307), 
एस. 305 तथा भागरा लोकेल इससे प्रमाव्य है तथा पनजामों 62 मध्य में हैं । 
परन्तु शरवती सोनारा, सोनारा 64 एवं छोटी लेरमा जो दीजांकुर पभ्वस्था मे प्रति- 
रोघी पायी गयी उनमे से केवल शरबती सोचारा ही प्रतिरोधी प्रौढ (300]) भवस्था 
पायी गयी तथा दोनो प्रतिरोधी एवं प्रभाव्य के मध्य रही । शर्मा एवं प्रन्य (979) 
के भनुसार बीजाकुर एवं प्रौढ़ दोनो ही अवस्था मे वरनाख, खापली, थ्यू (प76७), 
एन.पी. 200, टी. डी. डब्ल्यू., [656, डब्ल्यू 656, पी. 56 एवं सी.सी. 422 
इस रोग से प्रतिरोधी हैं। 
गेहू' का किट्‌ट 
एप्त&&प एएछय' 
गेहूं की फसल का यह सबसे भयानक रोग है। इस रोग को हरदा, रतुग्रा, 
रोली एवं गेरई के नामो से भी जाना जाता है। प्राचीनकाल से ही समस्त विश्व में 
इस रोग का भ्रकोप गेहूं की फसल पर होता रहा है, एव भब भी यह रोग उन सभी 
स्थानों पर पाया जाता है जहां गेहू' की खेती की जाती है । ग्रहराशील किंस्मों मे 
इस रोग से भारी क्षति होती है। रोग के व्यापक होने पर सम्पूर्ण फसल नप्ट हो 
जाती है + प्राचीन समय मे रोमन लोग यह मानते थे कि फसलो मे यह रोग देवता[प्रो 
के कारण होता है प्रत. वे लोग 25 श्रप्रेल को रोग्गोलियो नामक त्यौहार प्रपने 
भगवान रोबिगस को प्रसन्न करने हेतु मताते थे। गेहू' के भनन्‍्य रोगो की भपेक्षाइत 
इस राग से हानि बहुत प्रधिक होती है। सम्पूर्ण विश्व में इस रोग के कारण ] 8 
करोड़ टन गेहू' की हानि प्रतिवर्ष भ्रॉँकी गयी है| हमारे यहाँ पर सामान्य वर्षों में 4 
करोड के नुकसान से लेकर महामारी वाले वर्षों मे 40 करोड़ रुपये से भी भधिक 
का नुकसान देखा गया है । जिस भ्रकार लोहे में जंग लग जाती है, उसी प्रकार गेहूँ 
के विभिन्न भागो पर भी यह रोग लग जाता हैं। 
बटलर एवं हायमेन (906) के पनुसार 4 करोड़ रुपये की हानि तथा 
मेहता (942) के भनुसार 6 करोड रुपये की हानि प्रतिवर्ष इस रोग के फलस्वरूप 
उस समय के मूल्य के प्रनुमार होती है। यद्यपि पैदावार के वास्तविक नुकसान का 
अनुमान नही लगाया गया है, परन्तु किर भो प्रयोगशाला में किये गये परीक्षणों से 
यह ज्ञात हुधा है कि किट्ट रोग के सामान्य प्रकोप से देशी गेह़ों की उपज में 44.2% 
बी कमी हो जाती है । उप्रावस्था में 60 से 70% की हानि भी देखी गयी है। डॉ. 
रघुवीर प्रसादा (966) ने बताया कि इस रोग के कारएा 40 करोड रुपये प्रतियर्ष 
का नुकरान हमारे देश को उठाना पड़ता है। 
सन्‌ 946-47 में यह रोग उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत में प्काल का 
सूचक बन कर धाया जिसके कारण गेट को उपज में काफी कमी भा गयी जिसे पूरा 
करने के लिए गेहू विदेशों से मंगर्ना पडा। गेट्ों के इस भयातक रोग ने मध्य प्रदेश 
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में खाने की कप्ती ही नहीं बल्कि बोने के लिए बीजों को कमी ला दी । सम्‌ 957 
में बिहार में इस रोग का प्राक्रमण हुआ तो पैदावार इतनो कम हो गयो कि जिस 
सेत में नौ मन अनाज पैदा होता था उसमें आधा मन पैदा हुआ श्रौर वह भी इतना 
खराब कि जानवर भी न खा सकें। इस प्रकार इस रोग ने जन चहुल जफ्त का 
बहुत अधिक धान्य सफाचट किया जिससे देश की भ्रथंव्यवस्था को भारी धवका 
पहुँचा है । 

गेहूं की फसल पर तीन प्रकार के किट्ट रोगों का ग्राक्रमण होता है जिन्हे 
काला, पीला झंथवा घारीदार एवं भूरे किट्टों के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ 
पर तीनों ही प्रकार के किट्ट पाये जाते हैं। ये तीनों पोधो पर भपनी प्राइृति के 
प्राधार पर पहचाने जा सकते हैं :-- 


गेहू' को फसल में लगने वाले विभिन्न प्रकार के किदृद रोग :-- 


किट्ट का नाम रोग कारक जो (व्याधिजन) 
फैणा6 ०7७४ ( ; ,(एाण्ण ०४759 ) 
के पुराना नाम नया नाम 
हट ग थे कक गा [ए०ज् गण), न्‍ 
. तने का काला किट्टे पविप्तनिम्ना ग्रेमिनिंस पक्सिनिश्ना ग्रेमिनिप्त 
द्विटिसाई 
8[80८ इहगा 70$६ एप्रष्लंगां& शकाएं5 ए, छज्याएपं$ एव 
पएंणं 
2, भूरा किट्ठ पक्सिनिप्ना ग्लूमैरम पक्सिनिमश्ना रिकोन्डिटा 
0गा8९४ ०7 स्‍63६ 705६ ए, हापशाबयाणाा ए. 76००॥०१॥४ ए००- 
हा [2877 
3. पीला या घारी दार किट्ट पक्िसिनिपक्‍्रा रुविगों- पक्सिनिआ स्ट्राइफामिय 
चेरा या पक्सिनिश्रा 
ट्रिटिधिना 
श्लाणज़ ण $प्रीएव 70४... ९, 708० एट० थश॒ ऐ. इप्नेनिष्यांशा १९५६ 
ए. प्रंपला।4 


पीले तथा भूरे किट्ट से गेहूं की फसल को भश्रत्यधिक क्षति द्वोती है ॥ तने का 
काला किट्ट देरी से उत्पन्त होने के कारण फसल को कप्त नुकसान पहुँचाता है। 
पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार मे साधारणतः तीनों ही प्रकार के किट्ट पाये जाते है 
तथा प्रतिवर्ष भौसम के झनुसार कोई न कोई विश्ेप रूप धारण कर लेते हैं। दक्षिण 


भारत तथा मध्य प्रदेश से काले किट्ट का #१७ ० ०" 
पर पीज़े किटुट का प्रभाव भ्धिक देखा टी जे 
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गेहें, का काला किट्ट 
(88०८ एश) 

समस्त विश्व में जहाँ भी गेहू की खेती की जाती है वहाँ पर यह रोग देखा 
गया है । गेहु के काला किट्ट का प्रकोप श्रन्य दोनों प्रकार के क्ट्टो के बाद शुरू 
होता है । उत्तरी भारत में इस रोग का प्रकोष फरवरी-मार्च मे होता है, जब कि 
फसल लगभग पक चुकती है, श्रत: रोग के फलस्वरूप भधिक हानि नही हो पाती है । 
किन्तु दक्षिण भारत में यह फसल का मह्याव शत्रु है क्योंकि रोग नवम्बर के महीने से 
ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है ॥ 

लक्षण (9979700०॥5)--रोग के लक्षण स्व प्रथम तने, पत्तियों तथा पत्तियों 
के आवरण पर लम्बे, भूरे रग के स्फोट (90$४7।८) के रूप में दिल्लाई देते हैं। 
स्फोट प्रधिकतर तने के ऊपर ही दिखाई देते है, प्रतः इसको तने का क्िटूट रोग 





* 2 (क) | गेहूँ का काला किदुट 
बघन्र 2') ॥ प्रारस्भ्रिक झवस्था में र्फोट बहुठ छोटे (/4)” घाकार के 
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बहने हैं (| 
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होते हैं जो घोरे-घीरे बड़ तथा एक-दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। भूरे रग के 
स्फोट इस फफ'द के यूरिडी स्फोट कहलाते है। ग्रारम्भ में स्फोट एक महीन भिल्‍्ली 
से ढ़के रहते है, परन्तु ज॑से जैसे इनका परिमाण बढता है, भिल्‍ली फट जाती है तथा 
यरिडोबीजाण बाहर निकल आते है। एक यूरिडी स्फोट मे उग्रसंख्य यूरिडोबीजाणु 
बनते हैं। ग्रागे चलकर ये यूरिडोस्फोट टीलिया (६८१७) बनाते है जिससे स्फोट का 
रग काला हो जाता है। रोग की व्यापक झवस्था मे पौधे ग्रसित दिखाई पड़ते हैं तथा 
उनमें बालियाँ ढीक से नहीं भ्राती है । बालियों में दाने सिकुड़ कर हलके हो जाते 
है । उग्रावस्था में तो दामे इतने हल्के उत्पन्न होते हैं कि गहाई के समय कुट्टी 
(पारी) के साथ वह भी उड़ जाते है । भूमा भूरा तथा सूखकर भगूर (0706) हो 
जाता है | व्यापक श्रवस्था में पौधों का ग्राकार भी घट जाता है। जडो को छोड़कर 
पौधे के सभी भागों पर रोग के लक्षण दिखाई दे सकते है । 
किट्‌ट से प्रभावित पौधों को पानी की आवश्यकता ब्रधिक पड़ती है | वास्पो- 
त्सर्जेन (एआाइए7/80॥) एवं श्वसन (7659ए४007) क्रियाएँ बढ़ जाती है तथा 
प्रकाश सश्लेएण (॥000 5५7॥॥८9$) क्रिया घीमी पड़ जाती है (सरम्बोस्की एवं शाह, 
956) इसी कारण दाने सिकुडे हुए एवं हल्के उत्पन्न होते हैं। ग्रत्चित पौधो मे 
सम्पूर्ण प्रोटीन नत्रजन, घुलनशील नत्रजन तथा घुलनशील नतन्नजन से प्रघुलनशील 
नत्रजन रा प्रनुपात बढ़ जाता है | डॉ. प्रसाद ने 967 में बताया कि एमितो एसिड 
एव प्रोटीन का संश्नेषण स्वयं फफूद द्वारा हो सकता है| 
यदि सिकुडा बीज (शीएश्टी]०० $९९०) जो किट्ट रोग से प्रभावित पौधों 
से हो उसको बीज के रूप में काम में लाया जाये तो उससे पोधा कमजोर तथा देरी 
से उगता है. तथा साथ ही जडे भी छोटी-छोटी श्राती है । पौधा कम वजन का तथा 
हेल्मियोस्पोरियम जड गलन रोग से भो बहुत कम प्रतिरोधी होता है । 
बरवेरिस के ऊपर इस फफ्‌द की दो ग्रवस्थाएँ पिवनीडियल एवं इसीडियल 
पायी जाती हूँ । सर्वे प्रथम पत्तियों की उपरी सतह पर छोटे गोल पीले रंग के एक 
से प्रधिक धब्बे दिखाई देते है धब्बे धीरे-घीरे बढ़ते हूँ तथा उनका परिमाण 2 से 5 
मिमि, हो जाता है। धब्दो के चारों तरफ चमक्दार-सा क्षेत्र बन जाता है। परिपक्व 
प्रवस्था में भ्पशल्त (८१०७००४८) बनाती है जिससे कि कीड़ें भ्राकपित हो जाते हैं । 
इम पिविनडिया के नीचे पत्तियों की सतह पर छोटे-कप जेंसी प्राकृति पंदा होती है 
जो ईसीडियल (26८०3]) भवस्था कहलाठी है । इस प्रकार पिविनषिय्रोबीजाण 
में से पीले नारंगी रग के तस्तु निकल कर भाषभ में गुथ कर ईसीडियम को प्राधक 
बनाते हू । 
हेतुकी एवं जीवन चक्र 
(छ्तगर्इज घाव ॥6 ८४०८) 
यह रोग पक्सिनिशा ग्रं/मिनिस द्विडिधाई ([?7८लोप3 हाणग्राणं5 पल) 
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(2पं६६ ७॥0 पका) नामक फू द से उत्पन्न होता है। सर्वे प्रथम परसून (797) 
ने बताया कि काला किट्ट रोग एक कबक द्वारा उत्पन्न होता है जिसका नाम इसो- 
डोयम वरवेरिडिस है । यह एक बहुरूपी (909 77077) कवक है जिसके सम्पूर्ण 
जोवन चक्र में कई प्रकार के बीजाणु बनते हैं जैसे--पीविनडिया, इसीडिया, यूरिडिया, 
हेल्यूटो एवं वेसीडियों बीजाणु भादि । यद्द फफूद बहुरूुपी के साथ-प्ताथ भिन्नाक्षयी 
(॥४/८४०८८ ०७३) भी है भर्थाव्‌ इध्त रोग के बोजाणु की प्रथम दो भवस्थाएँ बरबेरिस 
की भाड़ी पर तथा बाद की दो प्रवस्थाएँ गेहूं की फसल पर पायी जाती हैं! इस प्रकार 
मरवेरिस इस फफूद का एकान्तर पोषक (27976 ॥0५) है। पहले यह समझा 









दिया दा प्रकरण जए एप: पा पइटशफ् एप ए हा 


दित्र 2 (क) 2 पविप्तनिधा ग्रेमिनिस फफूद का जीवनचक 


जाता था हि यरवेरिस के ऊपर इसीडियम बरदेरिडिस (वरमून) नामक फफूद का 
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ग्राक्रमण होता है तथा गेहूं के ऊपर यूरिड़ो फ्र.यमेन्टाई (07200 गिएएलणा) (500- 
079) का प्राक्रमण होता है। इस प्रकार दोनों फफू दिया भलग-अलग समभी जाती 
थी। टूलेन ने 854 में यह सिद्ध किया कि यूरेडियल एवं टीलीयल भ्रवस्था में 
प्रानुवंशिक सम्बन्ध (श॥८४० 7९0&४ ०7आञ9छ) है तथा डी बेरी ने (864-65) 
अपने गौरन्बित भनुपंधानों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि काले किट्‌ट में भिन्न जालि- 
कता (॥6670 ॥0५57॥) पायी जाती है तथा बरबवेरिस एकान्तर पोषक है । प्रन्तिम 
अ्वस्ा भे देल्यूटोबीजाणु के भंकुरए के पश्चात वेसीडियोचीजाणु उत्पन्न होते हैं जो 
गेहूं से बरवेरिस भाडू पर जाते हैं (चित्र 2.2) । 
फफू द--पक्सिनिश्ना ग्रेमनिस ट्रिडिसाई एरिवसन एवं हेने समानाथंक 
(5/॥09॥$) :-- 
]. पक्सिनिप्ना ग्रेमिनिस एएएशआआ४७ पहाशा।एआ5 एश$, 794. 
- लाइकोपरडोन पोक्युलिफोर्मी [.४००ए०४००॥ 90९एणिएा6 38० 8. 
- लाइकोपरडोत लितेरी 7,, [6876 8००४८, 789 
- यूरिंडो लाइनेरिस भारत ग्राल्थांड ऐशड ०९७ ०मदा 
« यूरिडो ग्रे मिनीस ४. 8थाएएं5 छपी: 2 सशाए 
- पक्सिनिप्ना लाइनिएरिस ९, ॥॥व75 एे००को 
पक्सिनिप्रा एप्रोपायरी ?. 3870997 0070 
एरीसाइफी लाइनेरिस ]शजअआणाल गाया जात 
9. प्रियोगा लाइनेरी 0.8९003 6976 $0॥व्या 


फबकजाल (0(५०८७॥)-- 


कब॒कजाल पटयुक्त, शाखायुक्त, ग्न्तकपीय तथा द्विकेन्द्रक होता है गीलाकार 
प्रचूषांग कोषाप्ों में पाये जाते हैं । 


पिक्निडियल अझ्रवस्या (?%८४४०४9] 592० ) 

जता कि पहले बताया जा चुका है. कि यह फरफूद भिन्‍नाक्षयी है प्र्थात्‌ 
वेसीडियोवीजाणु का प्राथमिक एव द्वितीयक संक्रमण गेहूं पर नही हो पाता है तथा 
ये केवल बरवेरिस य। महोतिण| की पर्तिणों पर ही अंकुरित होते हैं. मादि इतका यह 
पौधक (०७) नही हो तो ये मर जाते है। बरवेरिस मुह्यतः इस किट्‌ट से प्रभाव्य 
है। भंगुरण के समय इन बीजाणुमो से एक नली निकलती है जिसे जनिता नलिका 
कहते हैं। यह पत्तियों की ऊतक मे प्रवेश करके कवकज़ाल बनातों है। कवकजाल 
की फोशाें एक नाभिकोय (7070/:9०४८०) होती हैँ । ये कवकजाल कई स्थानों 
पर प्रघोह्तर (€एातथाणां$) के ऊपर व नोचे एकत्रित होकर घना जाल बना देते 
हैं ।॥ श्नमे ऊपरी भधोस्तर के घने जाल को प्राइमोडियम प्रोफ स्पर्मोगोनियम तया 
नौचे प्रधोस्तर में जाल को प्राइमोडियम प्रॉफ ईसोडियम कहते हैं ॥ लगभग 7 दिन 


०9 +3 ७ ७ # ४० 
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में पत्ती के ऊपरी सतह पर भूरे पीले स्फोट दिलाई देते है जो कि इस फफूद का 
विविनडियल अवस्था में होता है । 

यदि इसे उर्ध्वाधर (फथ्यप्रा०) काटकर अध्ययन करें तो यह फ्लाल्क की 
प्राकृति के दिखाई देती है, जिसका प्राधारी भाग (०450! 747) स्यूडोपेरेन्काइमेदट्स 
उतकों का बना होता है। इसमे प्रेराफाइसेज (9479709363) होते हैं तथा पिविनभो- 
स्पीर रगहीन, अ्रण्डाकार, जजीर में बनते हैं । ये पिव्निप्रोस्पोर झाकार में प्रन्य 
प्रकार के बनने वाले बीजाणुप्रों में सबसे छोटे होते हैं। स्पर्मेशिया संख्या में बहुत 
अ्रधिक बनते हैं जिससे फ्लास्क के मुख पर एक छिद्र बन नाता है। इस छिद् द्वारा 
कुछ स्पर्मोगोनिल सूत्र (४9८८0०६४०४ांश ॥99॥9!) बाहरी सतह पर निकल जाते हैं 
जिनको रिसेप्टिव सूत्र (7८०८७॥४८ ॥५9॥8।) कहते हैं। फ्रेजी (!927-39) में स्व 
प्रथम स्परमेशिया या संग्राहक कवकतन्तु के विकेन्द्रिक होने में महत्त्व बताया । ये 
पिक्मिडिया या तो +- प्रथवा - प्रभेद के होते हैं । जब दो भिन्न पिविसडिया के 
संप्राहक कवकसूत्र (९.४४0००५ ॥9ए7/3/) श्रापस में मिल जाते हैं तो युग्मप्टिकरण हों 
जाता है जितका केन्द्रिक व्यवहार द्विगुशित (0८०!०४०) होता है। इन स्पर्मेशिया से 
एक प्रकार का मघु तिकलता है। जब कोई कोट एक स्पर्मोगिनिया से दूसरे स्पर्मो- 
गिनिया पर जाता है एक श्रभेद के स्पर्मेशिया दूसरे प्रभेद के रिसेप्टिव कवकमूत्र 
(ए6०८ए४४० ॥99!9]) पर पहुंच जाता है तथा पिवितप्रोस्पोर एवं संग्राहक कबकमूत्र 
के बीच की दीवार समाप्त हो जाती है तथा स्पर्मोशिया का न्यूविलयस साइटोप्लाजम 
में पहुंच जाता है जहाँ पर सायुग्मन होता है, जिनका केर्द्रिक व्यवहार द्विगुरित 
(१८०00) होता है। युग्माष्टिकरण होने पर पत्तियों के निचली सतह पर इंसी- 
डिपम (४०८००) बनते हैं । 


ईसीडियल श्रवस्था (8८८ंठांबा ४9१2०) 

ईसीडियल प्रवस्या पत्तियों को निचली सतह पर स्पर्मंगोनियम के नीचे पायी 
जाती है। पत्ती के निचली सतह पर पिक्निडिप्रोबीजाणु बनाने वाले कवकजाल मे 
से पीले नारंगी रंग के कक तन्तु निकल कर भापस में गुथ कर ईसोडियम का भाधक 
(बच्टांगांज फांग्र0ातण्ांण) बनाते हैं। युग्माप्टिकरश क्रिया के पश्चात्‌ ईसीडियम 
का प्राघक ईसीडियम में बदल जाता है। ईसोडियल कप तब हो बनते हैं जब विपरीत 
प्रभेद के स्पर्मेशिया ईप्लीडियल प्राइमोडियम की भाधार कोशिकाप्रों तक पहुंच जाते 
हैं तथा सायुज्यन से प्राघार कोशिकाएँ हिकेरिद्रक हो जाती हैं। द्विकेग्द्रिक प्राघार 
कोशिकाएँ प्रधोस्तर की घोर बढकर कुछ लम्बी हो जाती हैं। इनका शनुप्रस्थ 
विभाजन होकर एक़ू प्नग्रक कोशा (3ए ०४! ८८5) बनाती हैं। भाघार कोशिड़ा में 
इस प्रकार कई बार विभाजन होता रहता है। ईसीडियम की सबसे भीतरी परत 
मोनोकेरियोटिक क्यकजाल की बनी होती है जो उप पथिस्तर (5४9 ह$तालादाया) 
बहुताती है। इसडे कर वाली सतह डिकेन्द्रिक या डाइकेरियोटिक बीजाणुघरों की 
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होती है जो ग्रधोस्तर कहलाती है । ईप्तीयल (३६०४]) घब्बे उभरे हुए, पीछे भूरे 
एवं उथलीद्यूब के (5020 09८) कप को झाकृति के बनते है । ईसीडियम कप 
पर छोटे से वुन्त (६४9॥/:) पर ईसीडियोबोजाश तलाभिसारी श्रखला में बनते हे । 
ईसीडियोबदीजाशु उपवर्तु ल (509 8॥0905७) से पटकोणी (॥८४०४००७)) हल्के भूरे 
पीले रंग के चिक्रण (॥70007) बनते हैं जिनका प्रंकुरण रगहीन जनित नालिका 
द्वारा होता है. तथा व्यास 6 से 28 माइक्रोन होता है। ईसीडियोबोनाएु फी 
दीवार कष्टिक (८छांप पाबा०) होती हैं तथ्रा भिति मे छ जनित छिद्र (86४ 70755) 
पाये जाते हैं। इनका विकीणेन हवा द्वारा होता है। ये बीजारु श्रकुरमाल द्वारा गेहू 
की पत्तियों को संक्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप डाइके रियोठिक प्रन्तरा कोशिक 
फवकजाल बनता है जिनसे यूरिडोबीजाणु (५:०५४० 570०) बनते हैं । 
सूरिडियल भ्रवस्था (0604] 8088०) 

यूरिडोबोजारु हिकेन्द्रिक कबकजाल (७ं0०।८७४४) पर वनते है भौर एक 
विशिष्ट रचना यूरेडियम मे एक कतार में होते है। यूरिडो पुज (07600 5०7) 
बहुत बड़े भ्रौर लम्बे होते हैं । 'यूरिडिया दोघंवत्‌ (०00078) से गोलाकार (ला 
एव) भूरे लाल से चेस्टनट भूरे (0॥०5थ7ए 00०७४) रंग के प्रसख्य वीजाणु के 
मौजूद होने से धूलीय हो जाते हैं। यूरिडोदीजाण छोटे एवं सीधे दृन्तयुक्त, दीर्घेबत 
प्रष्डाका र, एक कोशिय द्विकेन्द्रिद, 5-309<]7-20 माइऋरोन के कण्टिकायुक्त 
होते हैँ । भित्ती मोटी होती है तथा दो स्तरो को बनी होतो है, इसमें बाहुरी परत 
एक्सीन (९.४८) कॉटेदार ($एछ709) एवं भीतरो परत इन्टीन (707०) रगहीन 
होती है । बाह्य भिति मे 4 जनित छिद्र होते हैं. जो मध्यतलीय रहते हैं ॥ बीजाण 
एक कोशीय होते है । कोशा के भीतर साइटोप्लाजम तेल ग्लोब्यूल्स तथा दो नाभिक 
डाइकेरियोटिक (द्विकोशिक) होते हैं । यूरिडोबीजाणु जनित नालिका द्वारा नमी की 
उपस्थिति में प्रकुरित हो जाते हैं जो पोषक के ऊतक में पर्शरिन्ध्र के द्वारा प्रवेश 
करते है। 5-6 दिन बाद में फिर से यूरिडोबीजासू बन जाते है तथा यह क्रम चलता 
रहता है । 

ढेल्यूटो प्रवस्था (पृ८८ण० $ब8०)--यूरिडोवीजाणु से टेल्यूटोवीजाशु 
तुरंत एक साथ नहीं बनते हैं, परिवतंन घीरे घीरे होता है तथा कुछ समय तक 
युर्डियम में यूरिडोबीजाणु तथा टेल्यूटोबीजाणु दोनो ही बनते हैं एवं फिर धीरे- 
पोरे यूरिडोबीजागु कम हो जाते हैं, तथा सम्पूर्ण यूरीडियम टेत्यूटोवीजाणु से भर 
जाता हूँ । टेल्यूटोबीजाणु फसल फी परिपक्द क्‍्रवस्था के समय बनते है। टेलिया मस्त 
(79०8) दोर्धबत्‌ (००००४) से प्रनुरेख (पम्रव्था) गहरे भूरे से काले रंग के 
प्रधोस्तर के फटने (0907०) के साथ साथ प्रधिक्तर किनारों (शाक्महठा0) पर 
दिखाई देने हैं। टेल्यूटोबीजाणु काले तथा सोराई भो घाहर से काली दिखाई देनी 
है इसीलिए काला किट्ट (93०८ 709) नाम दिया गया है । टेल्यूटोबीजारा की रचना 
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यूरिडोबीजाण से बिल्कुल भिन्‍न होती है, प्रत्येक बीजाण की एक द्विकोशीय रचना 
होती है-। देल्यूटोबीजाखु प्राग्रही वृत्त (एध्ाभंश०गा) पर बनते हैं। ये बीजाणु 
यूरिडोंबीजाणु पते अ्रधिक वृल्त पर मजबूती से लगे रहते हैं तथा दोनों कोशिकापों के 
बीच में होते हैं। ये मोटी भित्ति वाले तकुरूप ($७70/०) के समान, सूत्राकार 
(ताथिए) से मुदूगराक (८ाग्श्शा०) श्राकृति के पट के पास कुछ सिकुडे हुए, 
सिरा मोटा एवं गोल या कुछ नुकीला चिकना (5700॥9) एवं चैस्टनट रंग के दो परतों 
के बने होते है । बाह्य कवक (८४76) कवच मोटी काटेद्ार जबकि भीतरी परत 
कोमल होती है । प्रत्येक कोशिका मे एक जनित्र छिद्र होता है! परिवर्धन की 
प्रारश्मिक प्रवस्था में टेत्यूटीवीजाणु की दोनों कोशिकाग्रों में दो दो केख्िक 
हं'ते है लेकिन जँसे जंसे बीजारु परिपकवता की झोर प्रग्नसर होते हैं, दोनों कोशि- 
काओझ्रों में मौजूद केन्द्रकों के जोड़ सायुज्य हो जाते हैं धौर उनमे से एक एक द्विगुशित 
क्रेद्कक बन जाता है 

ये बीजाणु कुछ समय के विश्राम (7८5) के बाद चार कोशिका प्रकबक (0ए 
ल्ला९त एछ7ण7३०णाणा)) द्वारा अकुरित होते हैं जिनमे पाश्विक ([#वि॥9) 
बीजाण्वी (59907078) महीन स्टेरिगमेटा के ऊपर बनते है । भ्रकुरण के समय प्रक- 
बक कीषा से एक छोटी श्रंगुलकार रचना बनती है जिन्हें बीजाणुमूत्र #हते हैं। 
टेह्यूटोबीजाणु यूरिडोयीजाणु की ग्पेक्षा प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना करने मे 
प्रधिक समय होते हैं । धर 
बेसीडियल प्रवस्था (29809 5986) 

बीजाखुसूत्र पर एक गोल बीजाण्वी बनती है । प्रत्येक बीज़ाण्वी या बेसिडियों 
बीजाएु एक केग्द्रक द्वोता है जो भ्लग प्रलग प्रभेद के होते हैं। वेसिडियोबीजाश 
बीजारुमूत्र से टूटफर क्‍ग्लग-प्रलग हो जाते है तथा जल की उपस्थिति में वरदेरिस की 
अआा्डियी पर भ्रकुरित होते हैं । इस प्रकार इनका जीवन चक्र चलता रहता है । 
पोषक एवं परजोयो सम्बन्ध (स्र०50 ए97बआ९ 7८१80 5४) 

जब यूरिडोदीनाण पोषक की सतह पर भाते है तो परजोबी का पोषक से 
प्रापस्ती सम्बन्ध बन जाता है चाहे पोषक प्रनुकुल (0णाहश॥ं») है या नहीं । यदि 
तापत्रम एवं माद् ता झादि पर्यावरस कारक भनुत्ृत्त हो तो यूरिडोवीजाणु का प्रकु- 
रण हो जाता है । परन्तु इस स्‍्कुरण से यह नही समझ लेना चाहिये कि संक्रमण 
(एव्लंथा) हो गया है बयोकि दूसरे भनेच्छिक पोषक पर भी जनिश्न मलिका बढ़ती 
रहती है तथा %ई बार तो प्रामगाग (#7775०ापग्ा ) पोपक मे प्रवेत डिये बिना 
ही बन जाते हैं. परन्तु उनमे किप्ती भी प्रकार का कार्बनिक सम्बन्ध (0827० 
एद5५००आंग?) नहीं बन पाता है। स्वयं प्रवरोध एवं उत्तेजक बीजाएु के साय से 
भी पंदा होते है जिसके फलस्वरूप पोषक की घनुपस्थिति में बीजाणु का पंजु रण एव 
जनिन्र मतिता की डड़ायार दक जातो है (एलन 955, !957 ओोमिक एवं प्रसादा 
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4963 एवं प्रसादा एवं राय 965) | यूरिडोबीजाणु का प्रकुरण एवं जनित्र नलिका 
की बढ़ावार पानी की बूंद अथवा जल की उपस्थिति मे बीजाणु के भीतर एक साथ 
(5007८0) खाद्य पदार्थ मुख्यतः लाइपिड की सहायता से होता है तथा उसका कोई भी 
सम्बन्ध किप्वभोज (509४728) से नहीं रहता है [0गएथ८्ष७ धा0 (श्ापतल, 
962) । यूरिडोबीजाशु झंकुरित होने पर जनित्र छिद्र से अ्रकुरनाल द्वारा अंकुरित 
होते हैं। प्रकुरित होने पर प्रंकुरनाल का एक सिरा फूलकर प्रासंगांग बनाता है। 
जब रन्धू छिद्र (3/0ए4/श 907०) के ऊपर झासगांग बन जाने है तो वीजाशु के 
पदार्थ जैसे न्यूक्लिग्राई, वसीय पदार्थ, रंगद्नव्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बनिक प्म्ल 
प्रादि यूरिडोबीजाणु से इसमें भा जाते है तथा उसको एक खाली गोला जैसा छोड 
देते हैं । एक ही स्ट्रोमा पर 2 या 2 से अधिक प्रासगाग एक दूसरे के ऊपर हो सकते 
हैं, दो प्रासंगांग मिलकर एक भी बना लेते है (एलन, 926-27) । इन झासगाग 
मे से एक नली जैसी रचना निकलती है जो स्टोमा या रन्‍्धों में प्रवेश करके 
देप्तीकल वनाती है। एक ही पपोरन्धी गुहा (४00 5(०घ०७। ०) में दो वेसी- 
कल मिलकर एक बनती है। प्रासगांग मे से साइटोप्लाज्म, प्रवाह (!0७४) होकर 
प्रधोरन्न्नी मुहा में चला जाता है तथा झासंगांग खाली शक्ति पाता (००75८) हो 
जाता है। इसके बाद वेप्तीकल से संक्रमण कवकतन्तु निकलते हैं जो द्विकेन्द्रिक कबक- 
जाल बनाते हैं! इत कवक तलन्तुग्रो से प्रचूषाग निकलते है। प्रथूषांग पोषक के भीतर 
घुप्ते हैं तथा खाना चूसते रहते हैं । इस प्रकार संक्रमण हो जाता है। बिघुदर 
पृक्ष्मदर्शी से यह भी पता चला है कि किट्ट के प्रचुषाग सम्पूटिका सहित (हा त्यए8७- 
]009$) से घिरे रहते हैं । सक्रमण होने पर ये द्विकेन्द्रिक कबकजाल बनाते हैं। यह 
दिकेन्द्रिक जाल एक बार फिर यूरिडोवीजाणु की दूसरी नई फसलें तयार करते हैं। इस 
प्रकार ये यूरिडोबीजाण हवा द्वारा उड़कर बड़ी तेजी से रोग फोनाने में सहायक 
होते हैं । 
टेल्यूटोवीनाणु उसी द्विकेन्द्रिक कबकजाल पर या प्रलग से बनते हैं परन्तु 
एक साथ नही बन पाते है। लम्बे समय के शिशिरातिचार के हीने से बनते है। इनके 
भकुरण होने पर जनित छिंद मे प्रकवक (एा०एण9/ ०्टणात) बाहर निकलती है। 
प्रकवक कोपा से भ'कुरण के समय एक छोटी अगुलीकार रचना बनाती है जिन्हें 
घीजाणुसूत्र कहते है। इन भगुलीकार रचनापो पर इसके गोल बीजाण्वी बनते है । 
प्रत्येक वीजाण्दी या वेसिडियोवीजाण एक केन्द्रिक होता है जो भलग झलग प्रभेद के 
होते हैं। वेश्विडियोवीजाणु बीजाणुसूत्र मे टूटकर भलग अलग हो जाते हैं तथा जल 
की उपस्थिति में बरवेरिस की भाड़ियों पर धर कुरित होते हैं । 
बरवेरिस की पत्तियों पर वेसिडियोदीजार द्वारा संक्रमण तन्तु द्वारा वपूटिकल 
(९५४०७) के प्रवेश से होता है । प्रतिरोधकता क्यूटिकल (एणांटा०) की मोटाई पर 
निर्भर करतो है (१4९)७०0८ ०११ 0:8०, 972) । बरवेरिस बलमेरिस जाति इस 
फिट्ट से बहुत प्रधिक प्रभाग्य है क्योकि वयूटिक्ल (0णांटा०) बहुत पतलो होती है । 
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बीजायाप्ों के भ्रकुरण के बाद तथा संक्रमण तन्‍्तु के रन्ध्र छिद्र मे प्रवेश करने के 
समय सफल झन्तःक्रमण पर प्रकाश को गति का बहुत भ्रधिक असर पडता है। 

अ्रन्तःफ्रमण के समय तथा शुरू को भ्रवस्था में प्रन्धेरे में किट्ट के लक्षणों में 
कमी झा जायी है। शाप (579) एवं श्रन्य (958) ने बताया कि आसगांग की 
बृद्धि एवं अकुरण के लिए प्रनुकूलतम तापमान 60 से 70" एवं प्रदीष्ति 
(#एण४०४॥००) 30072 प्तै कम होना चाहिए 50072 से अ्रधिक प्रदीष्ति एवं 
8507 से श्रधिक तापमान अधोरन्प्रीगुहा की बृद्धि को बढाता है। केवल 55% 
ग्रासगाग अधोन्धीगुहा बनाते है । 67% मे सफल सक्रमण होता है । 

मार्शल बा्ड (902) ने जनित नलिका पोषक मे प्रवेश को भ्न्‍्त प्रमण तथा 
बाद की कोशिकाप्रो (550८$) में वृद्धि को संक्रण बताया । इस प्रकार कवक 
तम्तु से पहली कोशिका द्वारा प्रचूपाग बने, तथा जिसके द्वारा पोषक से सम्बन्ध स्था- 
पित हो तव ही हम कह सकते है कि सक्रमण हो गया है । 

प्रतिरोधी किस्मों में इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित नही हो पाता है कि किस 

सीमा तक यह सम्बन्ध हो प्राथा है या नहीं, उस प्राघार पर हम एक किस्म को 
प्रलग रूप में विभाजित करते हैं जैसे प्रतिरक्षक (उ77076) । इसमें पत्ती बिल्कुल 
स्वस्थ होती है तथा किसी भी प्रकार के संक्रमण के चिन्ह दिखाई नही देते हैं। इस 
प्रकार की किस्मो मे या तो फफू द भ्रदर प्रवेश नहीं कर पाती है या कवकजाल का 
पोषक के प्रन्दर विना घाव (40ं०५) किये बिना ही विच्छेद हो जाता है। कई 
प्रतिरोधी किस्मों में सक्रमण होने पर प्रथम कोशिका (८०) नष्ठ हो जाती है परन्तु 
किट फफू द की कवकजाल शीघ्र ही मर जाती है, फलतः पौधों में स्फोट बड़े बड़ 
बनते हैं जो घीरे घीरे पीले से घिरे रहते है। इन दोनो के बीच में और भी प्रवस्थायें 
होती है जिसके प्राधार पर स्टेकमन तथा उनके साथियों ने पोषक एवं परणीव के 
सम्बन्ध (॥05६ एथा०्आा८ उएधणाइवाए को 0, ], 2, 3, 4 एवं 5 भागों में 
विभाजित किया । 

संक्रमण का रुप ([60८४०॥ 39०) 

0... प्रतिरद्कक (॥॥07८)-किसी भी प्रकार के रफोट मही बनते हैं, परन्तु 
बहुत छोटे मरे हुए पोपक के उत्तक (9८॥) मौजूद रहते हैं । 

.. प्रति प्रतिरोधी (४टा७ 7८अंश्रशा) किट्ट के स्फोट बहुत छोटे बनते 
हैं। जो मरे हुए माग से घिरे हुए रहते हैं । 

2... साधारण प्रतिरोधी (क०ठलश८[॥ उच्धंधया।) स्फोट्ट छोटे से बडे 
अ्धिस्तर पोषक उत्तक के हरे द्वीप में झतिक्षयी या भहरोमतायुक्त 
पत्रामण्डल से पिरे हुए रहते हैं । 

3... साधारण प्रमाय्य (काल्याब्वाचएछ 5ए०डट्थजञाश्रणिट) स्कोट मध्यम 
घाइति के प्रधिरतर प्रलग भ्रसग तथा घोड़ी सी घट्टरिमता से मिले 


घ्य क्षेते है । 
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4, श्राति प्रभाव्य [शवा॥ आउप्यए8 ४६) स्फोट बड़ों तथा एक दुसरे 
मे मिले हुए, किसी भी प्रकार के मरे हुए उत्तक नहों तथा कुछ पीले 
से घिरे हुए रहते है । 

5. विपमरूप (7६० 8९०४५) ऊपर बतायी गयी सभी जातियों से 


मिश्चित संक्रमण रूप 0, , 2 प्रतिरोधी के रूप में तथा 3 एवं 4 
प्रभाव्य के रूप में रखी गयी है । 


पीला झ्रथवा धारीदार क्षिट्ट 
(श्ला०ए ० 5096 70५) 


सबसे पहले पोधो पर इस क्टिट का ही प्रसर दिखाई देता है।यह रोग 
काले तने के! किट्थ में श्रधिक हानिकारक है क्योकि रोग दाना बनने मे पहले ही 
लग जाता है । इस किट्ट के यूरिडोबीजाए पीले रंग के होते है । इसे धारीदार किट्ट 
भी कहते है । दक्षिण भारत की भपेक्षा उत्तरी भारत में इस रीगर का प्रकोप प्रधिक 
होता हैं । प॒जाव, देहली, उत्तर अदेश एवं राजस्थान के इलाकों मे इस रोग से 
अधिक हानि देखी गयी है । ठडे पहाड़ों क्षेत्रों के भ्रतिरिक्त मध्यं और दक्षिण भारत 
भें भी इसका प्रकोप नही होता है 


१487 





लक्षण (8/770078 )-- 

मुख्यतः इस रोग के स्फोट पत्तियों पर पाये 
जाते हैं, परन्तु रोग को व्यापक दशा में पत्तियों 
के प्रावरण, तने एवं वालियो पर भी दृष्टिगोचर 
होते है । पत्तियों की ऊपरी एवं निचली दोनो 
सतहों पर हल्के पोले रंग के गोल स्फो्ट पंक्तियों 
में देखे जा सकते हैं। ये स्फोट पत्तियों पर धारियों 
के रूप मे दिखाई देते है (बित्र 2.3)। रोग के 
बढ़ने पर स्फोटो की ये कारें साफ-साफ नहीं 
दिखाई देती । पत्तियों के जिस स्थान पर ये स्फोट 
पाये जाते हैं वहाँ का हरा रंग घुघला हो जांता 
है तथा लम्बी,रेखारयें सी बन जाती हैं! यूरिडोपु'ज 
पीले चूर्ा के रूप मे बिखर जाते हैं । प्रभावित 
पत्तियाँ शीघ्र पक्र कर ऋ,क जाती हैं । रोगी पीर्धे 
की बाली में लग्रे हुए दाने हल्के भर सिक्ुंडे हुए 
होते हैं । प्रत्यधिक प्रकोप हो जाने पर रोगी पोर्षो 
को पत्तियाँ सूख कर गिर जाती हैं । 
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यूरिडोस्फोट बनने के बाद टेल्यूटोस्फोट बनते हैं यह मन्‍्द काले रंग के होते 
है जो श्रघोस्तर की निचली सतह पर पंक्तियों मे बनते है। ये टेल्यूटोस्फोड काफी 
समय तक अधोस्तर से ढ़के रहते हैं तथा ग्रधोस्तर के द्वारा फट नहीं पाते हैं । 

इस किदट्ट का प्रकोप भ्रधिक ठंड, बदली और नमी वाले मौसम मे बहुत ही 
संक्रामक रहता है। रोग्र ग्रसित पौधों मे पानी की ब्रावश्यकता अ्रधिक पड़ती है। 
वास्पोत्सर्जन एवं श्वसन क्रियाएँ बढ़ जाती हैं, तथा प्रकाश सश्लेपण्य की भ्रिया 
धीमी पड जाती है। रोग ग्रस्त पौधों की जडो का वढाब कम हो जाता है। बालियो 
में दाने भी सिकुड़ कर हल्के हो जाते है तथा रोग ग्रस्त बीजो की क्षमता भी कम 
हो जाती है । 

हेतुकी एवं जीवन चक्र (800089 धात अं ०४०७६) :--यह रोग पक्सि- 
निद्रा स्ट्राइफमिस (?, $9॥ थिए्एड १४८७) फरफू'द द्वारा उत्पन्न होता है । 
समानार्थक '-- 
, परक्रिस्तनिप्रा ग्बूमैरम 9. ह|फ्शक्ापण (लग ) छाव:६ 70 घशशा 
2. यूरिडो ग्लूमरम.. ए. ड्ाप्रशक्षणा. इत्याय, 
3. द्वाइकोबेसिस ग्तूमैरम पराशा009985 ह|एगाएा॥ .6ए 
4. पक्सिनिष्ा द्विटिसाई 9, एांधंएं 0श5 
5. पविसनिप्रा निगलेक्टा 7, गल्ष्डीलटाय ७४65 

इस फफूद का कवकजाल भी पटयुक्त, शालायुक्त, घरन्तःकोपीय तथा द्विकेन्दिक 
होता है ! 

पिक्निडियल एवं ईसीडियल पवस्था का भभी पता नहीं चला है। गूरिडो- 
बीजाशु भण्डाकार, पीले रंग के, दिकेन्द्रिक एक कोशिक 23-35)८20-35 माई- 
क्रोन चौर्ड होते हैं। यूरिडोबीजाणु की दीवार रगहीत तथा बहुत कम कन्दिकायुक्त 
तथा 6 से 6 जनित छिंए (8९॥॥ 907८5) होते हैं । जनित छिद्र इधर उधर बिलरे 
रहते हैं। गूरिडोवीनाणू का प्रकुरणा जनिब नालिका द्वारा होता है। प्रकुरित 
होने पर प्रकुरताल का एक सिरा फूलऊर भासंगांग बनाता है। झासंगाग से एक 
नली जैसी रचना निकलती है जो स्टोसा या रन्धरो मे प्रवेश करके वेसीकल बनाती 
हैं। इसके बाद येमोकल से संक्रमण कयवकतंतु उत्पन्न होते हैं जो दिकेस्द्रिक कबकजाल 
बनाते है । ये दितेन्दिक क्वकजाल एक बार फ़िर यूरिडोबीजागू की मई फसल 

पार करते हैं। ये यूरिडोबीजाएु हवा द्वारा उड़कर बड़ी तेजो मे रोध फैलाने में 

सह्टापक होते हैं । 

फमस ने मौसम के झन्तिम समय टेल्यूटोदीजार बनते हैं। ये दोजार[ गहरे 
बत्मई तथा गुछ काले दोप॑बुत से सफानाशार घिरे पर विपटे दो कोशिका वासे की ते 
है । इनका स्लाढ।र 35-63.८82 मादत्रोन स्पास का होता है। इन बोजाशुप्ों 
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के प्रिरे काले क्ट्ट की श्रपेक्षा कम नुकीले एवं मोटे होते है। बीजारु पोपक के 
भ्रधोस्तर से बहुत समय तक छके रहते हैं जो संसूत्रो (576 फ़ल्माक0॥४४४७) के 
द्वारा छोटे उपछण्डो में विभक्त रहते है।ये बीजाणु परिपक्व होते है एक साथ 
श्रकुरित हो जाते है । प्र'कृरण के समय प्रकवक वाहर निकलती है, जिसमें से एक 
छोटी प्र गुलकार रचना बनती है जिन पर एक बीजाणवी बनता है ! इन का 
किसी भी ज्ञात पोशक पर सक्रमण नही पाया गया, फलंत: पिविनिडियल एवं ईसी- 
डियल प्रवस्था का भ्रभी पता नही चल पाया है । इस प्रकार इस फर्फूद के एकास्तर 
पोषक का ग्रभी तक मालूम नही है। ** है ! 
भूरा भ्रयवा नारंगी किट्ट 
0एाग्राह९ 67 छा०ज़ा एच 
इस किट्टू को काले विदूट एवं पीते क्ट्ट के मध्य रखा ग्था है। मवम्बर 
के अन्तिम सप्ताह के बाद से इस रोग का प्रकोप देखा गया है यह किंदूट परां किदृट 
सफतठइशछ 27 फूलटटडा हू 
#० 26040 24027: 
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2(क)4 चर गेट्टे का भूरा क्द्टि 
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(6 7750 के नाम से भी जाना जाता है । जहाँ पर भी हमारे यहाँ गेहू' की 
खेती होती है वहाँ पर इस रोग का प्रकोप देखा गया है! भ्रधिक प्रकोप उत्तरी एवं 
पूर्वी भारत में होता है 

लक्षण (5॥फ(0०75) :-इस किट्ट का प्रभाव पत्तियों पर प्रधिक होता है 
जिसके कारण ही इसको पर किटूट भी कहते हैं । पत्तियों पर चमकीले नारंगी रंग 
के गोल वृत्ताकार स्फोट पंक्तियों में न होकर पत्तियों की सतह पर बिखरे रहते हैं 
(चित्र2.4)। स्फोटों का प्राकार पीले किट्ट के यूरेडिया जैसा होता है। जिस स्थान पर 
यूरेडिया बनते हैं वहां का हरा रग हल्का पड जाता है। जब पयूरेड्िया पुराने हो 
जाते हैं तो पीले किट्ठ के स्फोटों से नही पहचाने जा सकते हैं केवल इन्हे पत्तियों की 
सतह पर बिख्रे देखकर ही पहचाना जा सकता है। यूरिडोस्फोट प्रधोस्तर से ढके रहते 
हैं, परन्तु शीघ्र ही भ्नुलम्व दरार द्वारा फटकर यूरिडोवीजाणु वायुमण्डल में बिखर 
जाते हैं। भनुलम्ब दरार के समय भ्रधोस्त॒र उनके चारों भोर एक भालर के रूप में 
रह जाती है। 

कुछ समय तो टेल्यूटोचीजाणू नही बनते हैं परन्तु जब बनते है तो वह पीले 
किटूठ की भाँति ही होते हैं । ये छोटे काले रंग के अ्रधोस्तर से ढके रहते हैं । डॉ. 
प्रसादा के भनुसार एन. पी. 4 पर टेल्यूटोबीजाणु भ्रधिकता में बनते हैं । 

काले एवं पीले किट्ट की भाँति पौधों को पानी की प्रावश्यकता प्रधिक 
पढ़ती है, वास्पोत्सजंन एवं श्वत्तम क्रियाएँ बढ जाती हैं । पौधों की जड़ों का बढ़ाव 
कम हो जाता है । उग्रावस्था में तो दाने हल्के तथा भूसा भी सूखकर प्रगुर हों 
जाता है । 
हेतुकी एवं जोवन चक्र-- 

यह रोग पवरिस्सनिघा रिकोस्डिटा [?, 4000749 ९0065. 0८50) फफूद 
द्वारा उत्पन्त होता है । 
सम्तानार्धक-- 
, पविष्तनिप्रा स्वोगो-वेरा ट्विटिसाई 72, 77980 शा फांधण (होपा58) स्यवोटणा 
2, यूरिडों रूवियो-येरा एं, +एछाए०न्‍भ्व्घ्य 0. ०८. 
3. पक्सिनिधा झूदियो-वेरा ए, उफ्ञह०-४८० (0, 0) जार 
4. पक्सिनिभा ट्रिदिसिता 9, शलंत2 27:5 

भ्रस्य किंटूट की भाँति यह किंट्ट भो भिन्नाक्षयी एवं बहुरूपी है। इस फर्फूद 
का एकास्तर पोषक येलिबट्रम (उ॥80४०८०७४४) है । 

इस फरफु“ढ गा कवकणाल भी पटयुक्त, शासायुक्त प्रत्तोपीय एवं द्विकेस्दिक 
होता है / विशििशियिक हुई ईयोडियस घदहदा येतिद्रम की जातियों पर फ्रयी 
जाती है। पेलिट्रप पोतिग्रेमम तथा प्रसव इसकी 74 किसमें इससे प्रमाम्य पायों 
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गयी हैं। १रम्तु यह एकान्तर पोषक मेदानी इलाकों में नहीं पाया जाता है तथा 
पहाड़ो पर ईप्तीडियल प्रवस्था श्रधिकतर नही पायी जाती है । 


यूरिडोबीजाणु काले किट्ट की श्रपेक्षाकृत छोटे परन्तु पीले किट्ट से बड़े 
होते है । बीजाएु मूरे से नारंगी गोलाकार [6 से 28 माइक्रोन व्यास के होते हैं। 
तथा 7 में 0 जनित छिद्र पाये जाते है जो मध्यतलीम नही होते है । इत बी जार ग्रो 
को भित्ति महीन, नारगी रंग की कण्टिका युक्त होती है । यूरिडोबीजाणु का श्र कुरण 
एक से भ्रधिक जतित तलिकः द्वारा होता है । झ्कुरण होने पर काले एवं पीले 
किटूट की भाँति भर कुरित होने पर श्रकुरताल का एक सिरा फूलकर आासंगांग 
बनाता है । इस प्रासगांग में से एक नली जँसी रचता निकलती है जो पूर्णो रम्प्नो मे 
प्रवेश करके घेसीकल बनाती है। बेसीकल से संक्रमणण कवकतन्तु बाहर निकलते हे 
जो हिकेन्द्रिक कवकजाल बनाते है । इन कवकतन्तुओ से प्रचुषाग निकलते हैं जिससे 
पोषक एवं १रजीवी में प्रापसी हम्बन्ध हो जाता है । 

बाधिक श्रावर्ततन (8॥708 76०८प९८०९)--यह एक भिलाक्षयी किट्ट है 
जिप्तके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो पोषक की झावश्यकता होती है । काले 
किट्टू में वरबेरिस तथा भूरे किट्ट मे थेलिक्ट्रम पर गेहूं की भ्रनुपस्थिति मे फफू'द जीवित 
रहती है परन्तु भाएत के मैदानों में ये पोषक ग्ज्ञात है. तथा ये केवल पहाड़ों पर ही 
सीमित हैं । पहाडों पर भी इन एकास्तर पोषक को जाधिया जो इस क्रिटूट से प्रभाव्य 
(४१४००७(७७।८) है बहू नही पायी जाती है ! पीले किंदूद के एकान्तर पोषक का प्री 
तक पता नहीं चला है। भारत के मंदानों में गेहूं को मध्य भ्रकटूबर नवम्बर के प्रन्त तक 
बोया जाता है तथा ग्प्रोल मई में काटा जाता है। ग्रन्वेषणों के भ्राघार पर यह देखा 
गया है कि किट्‌ट का प्रभाव प्रतिकूल प्रवस्थाएँ होते हुए भी फसल बोने के दो तीम 
माह पश्चात दिखाई देता है। प्रत: इस तथ्य से यह तो स्पष्ट है कि मैदानों में किट्ट 
के संक्रमण के लिए कोई स्थानीय साधन नही है । इसके वाधिक आावर्तन पर विस्तत 
रूप से डा, मेहता ने कार्मे किया । डा. मेहता (!923, 29, 40) ने बताया कि 
हमारे यहां पर बरबेरिस एवं थेलिक्ट्रम का कोई विशेष महत्व नही है ॥ तथा वह्‌ 
तिम्न नतीजों पर पहुचे $ 


], हमारे देश में एकास्तर पोषक का कोई महत्व नही है क्योंकि जिन बर- 
बेरिस एवं येलिक्ट्रेम की जातियो पर इनका सकमणा होता है वह 
हमारे थहां नहीं पायी जाती हैं। बरवेरिस घलगेरिस जाति इससे 
प्रभाव्य है परन्तु हमारे यहा पर शिमला की पहाड़ियो पर बरबेरिस 
लाइसियम (8. |$संएा०) एवं व. कोरिपारित्रा [8. एशाआ३०) 
पायी जाती है जो कि बहुत कम्र प्रभाव्य है । थैलिक्ट्रम जावानिकम 
(फ्शादकणाए यंद्श्ण्यांध्पणय) का प्रयोगशाला से ऋतििम रुप से 
सक्रमध देखा गया है। 
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किट्टू के यूरिडो एवं टेल्यूटोबीजाणु गर्मी की कड़ी धूप के कारण मर 
जाते हैं। अत. यह तो स्पष्ट है कि मेदानों में किंटृटट के संक्रमण के 
लिए कोई स्थानीय साधन नही है । डा, मेहता ने सर्दी एवं गंर्भी में 
7000' की ऊँचाई पर ये बीजाणु शिमला में देखे । * ८ 
बरबेरिस एवं थेलिक्ट्रम की प्रभाव्य जातियों मे भी संक्रमण कैवल उसी 
समय हो सकता है जबकि पत्तियां छोटो हो । पहाड़ी क्षेत्रों में पत्तियां 
वरुन्त के प्रारम्भ मे झाती हैं और यह भी मान लियों जाये कि बंह 
जो भी कुछ जीवित पदार्थ मौजूद है उससे संक्रमित हो तब भी मैँदानी 
इलाकों मे प्रप्न ल से पहले इसका प्रकोप नही देंखा जा पकेता' एव'जये 
तक फसल पक जाती है। परन्तु काले किट्ट का प्रकोप'कई जगहों 
पर फरवरी के महीने में भी देखा गया है जो कि 2-3 माह पूव्व है। 
प्रभी तक यह तथ्य भो स्पष्ट नहीं है कि ईसीडिया बरवेरिसे एंव 
धेलिक्ट्रम की जातियो पर पहाडो मे. मिलती हैं उनका मेंहं के किटृट 
से कोई सम्बन्ध है | प्रसाद (947, 48 वो.) ने बताया कि वरवेरिस 
की ईसीडियल अवस्था (ईसोडियम बरबेरीडिस) का एग्रोपायरोन 
(#87009०) किट्ट से (पक्सिनिया ग्रेमिनिस एग्रोपायरी) तथा 
चेलिविद्रम का पक्मिनिया परसिसटेन्स से सम्बन्ध है । ४ 
हमारे यहा पर का्िकी प्रजातिया भी इतनो अधिक नही है गिरासे यह 
मात्रा जाये यह एकाम्तरपोषक पर कृत ([00०0०7०७)) है । 

3000' की ऊँचाई पर पहाड़ों में डा. मेहता ने कई बार क्ट्टिको 
नवम्बर एव दिमम्बर में देखा तथा यह भी बताया कि पहाडो पर 
मैदानी इलाकों से पहले प्रकोष होता है । उन्होने प्रागरा में पतग तथा 
गुब्बारों द्वारा यूरिडोबीजाएु पकड़े तथा स्लाइड पर लेकर किट्‌ट को 
देखा । - 

मार्च से मई के महीने में जलवायु धोडा सूखा सा होता है तथा यह भी 
मान लिया जाये कि टेल्यूटोबीजाण जीवित हो तो भी उनका प्रासानी 
से प्र कुरण नहीं हो पाता 4 > 

कायिकी प्रजातिया पहाड़ी एवं मेंदानी इसाकों से लग्भग रामान 
द्वोती हैं । हु 


डा. मेहता याद में इस राराश पर पहुचे कि यह क़िट्ट प्रपदी यूरोडियल 
प्रवस्या में फल बटने के बाद पहाड़ों पर उपस्यित हरे टूठ, प्राफुरों तथा स्वयं उगे 
गेहा के पौधों तथा जगली घासो पर उपस्थित रहती हैं। इस पर उपस्यित यूरियो- 
बोजए ही पहाड़ों से हदा द्वारा उद्घर नई फसन को रोग ग्रसित कर देते हैं। सबते 
घटने पद्दादियों बेः पाम वाले स्थानों पर सत्रमग्य होता है तथा बाद में दर बालों पर । 
जब एक बार समूरिडोबोजास्ु से मत्रमण हो जाता है तो 5-7 दित में इमको मो 
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फल उत्पन्न हो जाती है तथा दूसरे स्थानों पर हवा मे उडकर पहुँच जाते हैं तथा 
संक्रमएा करके रोग को तेजी से फेला देते है। इस प्रकार डा मेहता (923,29, 
40) तथा उनके साथियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह किट्ठ यूरिडियल अवस्था में 
देश के विभिन्न पहाडी भागो जैप्ते-- हिमालय एवं नीलगिरी प्रौर पलनी पव॑त श्रेणियों 
प्रादि पर ग्रीष्मातिचार करते, हैं ।॥ नीलगिरी झ्लौर पलनी पर्वत श्रेणियों पर वर्ष की 
दोनों फमलों के वर्ष मर साथ ,रहमे के कारण यूरिडोड्रीजाणु द्वारा एक फसल से 
दुसरी फसल के संक्रमण का क्रम चलता रहता है। इन पर्वत श्रेणियों मे गेहूँ की 
फसल प्रप्नोल से जून तथा दूसरी सितम्बर से नवम्बर में ली जाती है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किटूट के फैलाने का साधन पहाड़ी भाग है जहाँ 
से प्रति व किटूट की पुनरावृत्ति था वापिक ग्रावर्तत मैदानी इलाकों में हर साल 
होता रहता है । 
पोले किट्ट का भी वापिक पश्रावर्तत काले किट्ट की तरह ही होता है । इसके 
दोजाशु भी मेदानी इलाकों भे तेज गर्मी के कारण मर जाते है और यह 6000! से 
नीचे ग्रीष्मातिचार नही कर सकते है जबकि काला किट्ट गर्मी के दिनों मे 3000' 
से नीचे वाले स्थानों पर ही जीवित रहता है। इसके एकान्तर पोषक का प्रभी पता 
नही चला है । 
भूरे किटूट मे भी काले किटूट की भाति एकान्तर पोषक का महत्व नही है । 
ये किटूट भी 3200' से नोचे वाले स्थानों पर यूरिडोबीजाणु की भ्रवस्था में जीवित 
रह सकती हैं। इनका घापिक्र आवर्तन भी काले छ्िदूट की भाति हो होता है । 
7600' से ऊदी पहाडी क्षेत्रों का तापमान इसके यूरिडोबीजाशु के लिए शच्छा 
नही है । 
भारतवपं में भ्रवटूबर से मार्च के महीने तक चलने वालो हवाभ्रो का विवरण 
रामनाथम भौर रामकृष्णन (939) तथा कमंचन्द मेहता ने दिया। उनके प्रनुतार 
सदियों के मोसम में ऊपरी हवाएँ दिन के समय उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर 
ही भ्रोर बहती हैं | किदूटो के मुख्य भन्त.क्रम (70०00) उत्तरी तथा दक्षिणी 
पव॑त श्षेणियों मे उपस्थित हैं । इसी कारण जो स्थान पर्वत श्रेरियों के निकट होते 
है उनमें रोग पहले शुरू हो जाता है प्रौर जो स्थान पहाडो से दूर होते है वहां देर से 
शुरू होता है । इस किट्‌ट के यूरिडोबी दाणुओं को जीवित रहने के लिये भधिक गरम 
मौसम को प्रावश्यकता होती है ।- यही कारण है कि ठड़े देशों मे शिशिरातिचार 
(0९८ र्यएंट] नहों कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ युर्डोवीजागु उच्च 
त्ताप फो भो सहत नही कर सकते हैं क्योकि ऐसा देखा गया है कि जब हमारे यहाँ 
ताप ]009 पहुंच,जाता है तो ये बीजाणु जीवित नहों रह सकते है | इमीलिए ये 
बीजाण न तो प्रधिक ठण्ड हो सह सकते हैं न प्रधिक गर्मी ही । इसके श्रंकुरण के लिए 
नमी की बह़रत होती है । इस प्रकार इन बोजाशुप्रों का फंलाव जिम्न बातो पर 
निर्भर करता है । 
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. मैदानों का पहाडों के नजदीक या समीप होना । 
. हवा की दिशा एवं उसकी गति । 
फफूंद की उद्भवन प्रवधि जो कि पहाड़ी गेहु' पर होता है ॥ 
यूरिडोबीजाणु पैदा होने के समय तापश्रम एवं नमी । 

$ यूरिडोबं)जाणु के पैदा होने का समय तादाद । 

6 प्रकाश, पौधे की उम्र व उप्तकी जाति एवं भूमि तथा वायुमण्डलीय वाता- 
वर्ण जबकि बीजाणु मंदान मे पहुंचते हैं । 
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कार्पिको प्रजातिपा--+ 
प्राकारिकीय जातियो में रफपांताभो (क्ाएा£5$) की उपस्थिति जो रचना 
द्वारा शीघ्र न पहचानने योग्य हो, परन्तु क्रियात्मक रूप (790०8 णिए) में 
एक दूमरे से भिन्न हो, जिसमे रोग जन्यता (?३४०8थ/॥८७४७) भी शामिल है. उन्हें 
कार्मिकी प्रजातियां कहते हैं। इन्हे परजीवी प्रभेद तथा कायिकी रूपतायें भी कहा 
जाता है । सर्वप्रपम कायिक्री प्रजातियी के पस्तित्व के बारे में स्टेकमेन एवं पेमीजल 
(गजब 270 ?7वयाटाइथ) ने 97 में बताया । हर वर्ष किटृड रोग में प्नेक 
नई प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं। स्टेकमेन तथा हेसर (957) के पनुसार विश्व में 
इसकी 250 से भी भधिक प्रजातियाँ मौजूद हैं। काथिकी प्रजातियों का मालूम पढने 
से पहले एरोकसन (६7: 507) सोरर (8020८) तथा कालिटन (४7०00) ने 
बताया कि किंदूट से प्रतिरोधी किस्मे दुसरे पथविरण (€ए॥णाएगाधा।) में प्रभाव 
हो जाती है। इसका कारश जलवायु तथा पोपक के रचक (007॥0एश॥) में प्रस्तर 
होना है । परन्तु बाद में जब बाथिकी प्रजातियों का वता चला तो यह विचार निरा- 
धार सिद्ध हो गये । इस प्रकार गेह की एक किस्म यदि किट्ठ के कुछ प्रजातियों से 
मुक्त हो सकती है तो कुछ ज॑ तियों को सहन कर सकती हैं । 
हमारे यहां सर्वप्रथम का्यिकी प्रजातियो का प्रध्ययन डा. मेहता ने किया : 
932 में उन्होंने काले किटूट की प्रजातियों पर कार्य शुरू किया तथा 40 तक प्रजा- 
तियां जैसे 5, 27, 24, 40, 42 एवं 75 पायी गयौं। स्टेकमेन एवं लेब।ईस 
($80॥90 गाव [.0शं॥९, 927) ने इन प्रजातियों को पहचानने के लिए 42 
गेहू' की विभेदर पोषक (वाहटिव्यांज 05) चुने। जिनमे सक्रमण के प्राधार पर 
विभिन्न प्रजातियों को जाना जा सता है । यह इस प्रकार हैं-- 


गेहूं की जातियाँ क्स्मि सम्यर 
. द्रीटीकम कोम्पेक्टस लिटिसक्लब 

पं, एठफएच्टपाा इतर 2०७ (। 4066 
]. ट्रीटीरम बलगेर मारक्विस 


यक्रध्रदूणाश ५एा297८ #िवए5५ €ा 3644 
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3. ट्रीदोकम बलगेर रिलीएन्स 
प्रगांपएणा एचहुडार छ्शावा९९ टा 7370 
4. # ज कोटा 
छत ८ 5878 
5. ट्रीटीकम ड्यूरम प्ररनाटका 
पु हाफ बक्याब्णी 4. 0 493 
6. 3 डा मिन्डम 
शइ00फा एा 5296 
7, के... स्पेलमर 
$5एलाएटः एा 6239 
$५:९ 4 ३ कुबानका 
एुफबपछ ९ 2094 
9 कर ए एकमी 
लाल टा 5284 
0, ट्रीटीकम मोनोकोकम एन्कर्ण 
पु, ग्रा0१0000९णा छ्राएणा ८ 2433 
]. ट्रीटीकम डिकोकम बरनाल 
बु्‌, 900९०प७ ज्क्ाग्श टा 3686 
]2. ट्रोटीकम डिकोकम खापली 
", एस्‍0ए०९००प 4, ५)॥ ८ 403 


इन 2 प्रजातियों पर संक्रमण के ग्रनुसार अतिरक्षक, प्रतिरोधी, साधारण 
रोघी, साधारण प्रभाव्य, भति प्रभाव्य तथा विषम रूप के भ्राघार पर विभिन्न प्रजातिया 
मानो जाती है (चित्र 2:5)। 
गेसनर एवं हेसेत्राक (02550 300 ्ञ55८०४७४, 934) ने विभिन्न 
बखुनाथंक संकेत (665096४९ ५४५४ए४७०७) भी दिये हैं जेंसे-- 
(.) भहिरमतापुक्त णाणा085 >बहुत कम यूरिडोनिया 
(:) कमजोर अहिरम १४८४५ ८ऑ०ण0०४5.. -छोटे संवर्धक स्फोट 
मे ५ ६ * 5779॥) 450860 फम्जरणाल 
(-) भतिक्षयी पि८८ा०आं5$ -उपसामान्य स्फोड 
$प्रंप्रणागश एकता 
() ऋमजोर प्रतिक्षयी शैट्याए गट्टाएओंड.._ >सामान्य स्फ्ेट 
ह ; प्रणणा4 छह 
(8) प्रतिरोधी एटअंडवा। "पधिड प्राह््मन 
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“बहुत प्रधिक प्राकमरा 


(8) प्रभाव्य 575 एथए/29]6 
जला) आए ववरढे: 





छिप 2(%)5 भेहूं के किट्ट रोगों का पैमाना 

ये प्रजातियों सकरण (म्र)क्रांठांय्आं०0), हेटरोकेरियोंसिस ([सिलक्धाए- 
0790$5, पल5०7 दा, ग., 955), उत्परिवर्तन (2धए/9॥0॥ उत्मााइणा कप 
]लए'00, !946). पेरासेववल्टी ([.735०:७4॥0) पादि के कारण उत्पन्न होती 
है । कार्थिकी प्रजातियों को किर सूदम विभाजतों में विभक्त किया गया जिसे जीव 
प्रार्प (80 ४79०) रुह्ते हैं । 

काले विद्‌ट में संकरग से मुस्पतः नई प्रजातियां उत्न्न हो टी हैं परन्तु हमारे 
वहाँ नई प्रजातियाँ उत्परन होने का मुम्य साथन नहीं है, बर्यीडि एशान्तर पोषक का 
कोई महत्व नहीं है तपा जिन वरबेरिस की माड़ियां इससे प्रमाव्य हैं वह सहीं पायी 


जातौ है (मेहता 940) ॥ 
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प्राघुनिक अनुसंधानों से यह पता चला है कि नाभिकीय (० [७४ 7९45507- 
70607) एवं कामिक (छद्याभ00) परिवतेन भी प्रानुवंशिक विभिन्‍नता (8॥०० 
१४द्यआ३) में बहुत महत्व रखते हैं। 955 मे नेलसन, विलकोक्सन तथा क्रिश्टेनशन 
मे सबंप्रधम यह बताया कि काले किटूट की नई जातियां तथा जीव प्रारूप (80- 
+97८) भी उत्पस्न हो जाते हैं जब दो ज्ञात प्रजातियों की मिलाकर बीजाकुर पर 
प्रग्तक्रमण किया जाये । इसके बाद कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसका समर्थन किया 
(पाइ00, 957 ७; छष08 60, 959; प्ाएएह्व0०070, 96) । 
बकाली एवं कोल्डवेल (ए27 शत (0०० घ्नथ॥, 957) ने मूरे किदूट 
की ज्ञात प्रजातियों को मिलाकर नई प्रजाति संवधित (8026) की । 
जोनसन एवं न्यूटन (१946) ने बत्ताया कि नई जातिया उत्पन्त होने मे 
उत्परिवर्तन (98800) फा भी बहुत महत्व है। शर्मा एवं प्रसाद (96॥) ने 
प्रजाति ]4 एवं 5 काले किट्ट की, 07 भूरे किट्ट में उत्परिवर्तन (॥00007) 
होना बताया । ]5-6 एवं 94 परक्सोनिया ग्रमिनिस से क्रमशः मिश्रा एवं लेली 
(955) तथा जोशी एवं कॉक (955) ने रंग उत्परिवर्तन (000प7 एाण॑ध्वा00) 
भी बताया । नेलसन तथा भन्य (]१८,७०॥ ८, &.; 955) ने काले किटुट की 38 
तथा 50 प्रजाति मिश्रण से एक तीब्र हेटरोकेरियोन (शातगाशा। ॥66600७9५०॥) 
का बेन किया । 
मेहता ने 935 तक काले किट्ट की 6 (5, 2, 24, 40, 42, 75), 
भूरे किदूट की 5 (0, 20, 63, 06, 07, 08) तथा पीले किटूट की 5 
(3, १9, 20, 3 ए) प्रेजातियों को खोज तथा 940 तक काले क्रिटूट की एक 
झौर प्रजाति 34 तथा पीले किदूट की 5 (डी. ई. एफ. जी. रच.) प्रजातियों को 
झौर मालुम किया । हु 2 
समय-समय पर हमारे यहां बाद में वेज्ञानिकों ने तीनों प्रकार के किटूट की 
प्रत्य प्रजातियों को मालुम किया तथा 965 तक इन प्रजातियों की संख्या इस प्रकार 
रही । काला किट्ट-20, भूरा किटूट-8, एवं पीला किटूट-2 । 
भूरे किटूट की प्रजातियों का ग्रस्तित्व सर्वप्रथम मेन्स एवं जेक्सन (१(७॥05 
थार्त 780८3500, 926) ने बताया । उन्होने गेहूं की !] किस्मों पर भ्रध्ययत कर |2 
प्रजातियों फा सवर्धन (50]4909) किया। बाद में ये किसमें विभेदक पोषक 
(एाशिश्ाधतवा ॥0॥) के रूप में 932 में केवल 8 विभेदक “पोपक माते गये 
(70750॥ 20 (४॥5, 932) हर जगह काम झाती हैं तथा विश्व में पद 
तक 63 प्रजातियो की खोज की जा चुको है । 
तु गेसनर एवं स्ट्रेव. (6950४ 70 80०58, 934) ने पोले किटृट के 
विभेदक पोषक बताये । गतः 25 वर्षो में इन प्रजातियों के झन्दर भी बहुत प्रन्तर 
देखा गया । एक प्रजाति किमी वर्ष भ्रधिक भातो है तो दूसरे वर्ष नहीं। प्रजाति 2 
जो कि बहुत कम पहले पायी जाती थी वह प्व बड़ी महत्वपूर्ण है (मेहता १940) 
जबकि प्रजाति 5 जो सबसे पहले मालुम की गयी वह ध्व लगभग दिसाई ही नहीं 
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देती है (मेहता, 33) । 937 में जीव प्रारूप 25 वी. का पता लगाया गया उच्त 
समय इसका इतना भ्रकोप नहीं था परन्तु 95 प्ले गेहू' में इसका बहुत प्रभाव देखा 
जा रहा है । इसके प्रलावा एक किस्म देश के एक भाग मे प्रतिरोधी है तथा दूसरे 
भागों में प्रभाव्य | इन प्रजातियों के कारण ही रोधी किस्मे विकप्तित करने में कठि- 
नाइयां हैं। इन प्रजातियों के कारण ही होप, थेचर एवं घ्तिरीस किस्मे भमेरिका, 
यूरेका प्रास्ट्र लिया से रेडमान कनाडा से लगभग समाप्त ही हो गई हैं। 


4930 से 968 तक गेहूं के किट्ट को भारत में प्रजातियां 


समप 
इएलाां०्ठ 
930-35 


4936-40 
94-45 
4946-50 
95-535 
956-60 
96-6$ 


966-77 
कुल 


पक्सीनिया प्रेमिनिस ट्रीयटी साई 
2, हाकायांग॑ं5 पगएंल 
5, 2], 24, 40, 42, 75 


34 
]]7, 94 
45-0, 425 

22 
4,7,2-8,2-8-, 34-68 
, 2-8-2, 40-6 


॥२३०९ 7 200 ४, 84,222 
, 4, 5, 5-0, 37, 
2, 2-#, 2-0-, 
2-/-2, 24, 34, 

34-8, 40, 40-4, 42, 
42-58, 75, 7, 22, 
]94, >> थ॥93 १, 

84, 222 


प रिकॉन्डिटा प, स्ट्रीफोमिस 
9. 7€00फक(8.. 2. $सशियंए5 


0, 20, 63, 3, 9, 20, 
]06,077, 3व, 8, 0, 
]08 8, 7, 6, ४, 
॥4, 26 न 

70, 7 चल 

7, 3, 62 - 

6, 07-#, 24,57 


62-8,62-5, 700 

0, ॥4, 6, 7, 3, 9, 20 
20, 26, 63, 70, 24, 34, 57 
77, 06 8, 0, 8. 
07, 07-6, 08, 9, 0 धाएं 
34, 62, 62-0, 8. 
62-03 270 0, 


विभिन्न प्रकार के छिट्टों पर वातावरण क। प्रभाव--(86० ० व्यध्ो0- 
प्रग्द्याध ठत ठलिया 7प्र५.)--तीनों ही प्रकार के किट्ट के जीयन में ताप एवं 
ममी ढा बहुत धपिक प्रभार पश़्ता है । दिस किदृट के ज्िये कम ताप घनुदृलत नहों 
है तो सिसी के लिए धनुकुस है । 
तापक्रम का डिटिट के प्रदास पर वहुद प्रभाव पद्ता है। यूरिशेयीजारए सर्दी 
के बघ तापक्म को सट्टन सट्री कर राइते हैं संघा कम तापक्रम पर यूरिशेबीजाए के 
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संक्रमण से उद्भवनकाल भी बढ़ जाता है । इस प्रकार यूरिडोबीजाश के भ्रकुरण एवं 
जीवित रहने के लिए कम ताप श्रनुकूल नही है जबकि टेल्पूटोबीज/|ण कम ताप पर 
बहुत भ्रधिक बनते हैं । 00 सें. तापमान पर यदि यूरिडोबीजारा का संक्रमण हो तो 
200.सें. की प्रपेक्षा उसका उद्‌भवन्‌काल एक सप्ताह बढ़ जाता है तथा 0 व 47 सें, पर 
तो झ्ौर ज्यादा होता है। इसी कारण इसके बीजाणु 3000 या 3200 फीट से नीचे 
वाले स्थानों पर ही जीवित रहते हैं। काले किटूट की काथिकी प्रजातियों में भी 
यूरिडोस्पोर बनने पर तापक्रम का बहुत ग्रन्तर पड़ जाता है । 0 से ]० सें, पर यूरिडो- 
बीजाणु बहुत श्रधिक मात्रा में बनते है तथा प्कुरण भी श्रच्छा होता है। यूरिडो- 
बीजाण के भ्रकुरण के लिये 7 से 8" सें. तापमान प्रच्छा रहता है। बरबेरिंस 
पर संक्रमण के लिए कुछ ग्रधिक तापक्रम की प्रावश्यकता पड़ती है । प्रनुकुलतम 
तापमान संक्रमण के लिये ।2 से 240 सें. है परन्तु यदि बरबेरिप्त की भाड़ियों को 
तोन सप्ताह के लिए 00 सें. पर रख दिया जाये तो भी पिविनडिया बन जाते है 
जबकि फिर तापक्रम 87 सें.--20 सें. हो जाये । परन्तु बरवेरिस की काडियों पर 
पिविनडियम तब तक नहीं बनते जब तक कि उसका तापमान 2-2॥0 सें, न हो 
जाय । हिमायन (त6८थंगष्ठ) के कारण किट्ट फफूद से पहले बरवेरिस की भाड़ियां 
पर जाती है । 
तापमान के धलावा यूरिडोबीजाणु के प्रकुरण के लिये बादल तथा भभी 
चाला मोसम बहुत ही उपयुक्त है। भर कुरण के समय अधिक नमी की जरूरत पड़ती 
है| तब हो भ्रकुरण नलिकाएँ बढकर पोषक में प्रवेश करती हैं । परन्तु बाद में प्रधिक 
प्रद्ता पोषक मे परजोविता के लिए बहुत ग्रावश्यक नहीं है । 
प्रकाश की तीव्रता का भी किट्ट पर प्रभाव होता है क्योकि पोषण में बीजाणु 
का प्रवेश स्टोमेटा द्वारा होता है तथा पणोंरन्प्र ($80729) सौधे सूरज की रोशनी 
मे खुलते है । इस प्रकार कम प्रकाश पर इसका सक्रमण कम हो पाता है । 
इसके झलावा रासायनिक खाद का भो किदृद के ऊपर बहुत प्रसर पता है । 
भ्रधिक नाइट्रोजनधारी खादों का प्रयोग पौधों में किट्टो के लिए सुग्राहकता को बढ़ता 
है। तथा पोटाश पोधो में प्रतिरोधकता के ग्रुणा लाता है (प्रसादा, 64) । 
पीले किटूट को भी काले किट्ट जेसे ही वातावरण की जरूरत पड़ती है 
प्रन्तर इतना है कि इस किट्ट को ठण्डा मौसम सुग्राहक है, यह किटूट 6,000 फीट 
से नीचे ग्रीष्मातिचार नहीं कर सकती हैं। यह इस प्रकार ग्रधिक ताप नही सह रबती 
है । इसके घोजाशु तथा कबकजाल दोनों ? सें. पर प्रकुरित हो सकते हैं लेकित 
समय भ्रधिक लगता है। भधिक वर्षा तथा क्रम तापक्रम पर इसका प्रभाव बहुत 
होता है । 
भूरा किट्ट तापमान के प्रनुसार काले एवं पोले डिट्ट के मध्य में पाता है / 
क्योंकि इसको पीले किटूट से क्‍प्रघषिक तापमान की झावश्यकता होती है तथा काले 
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किटूट से कम की । यह 3200-3500 फ्रीट से नीचे वाले स्थानों पर धपनी यूरि- 
डियल भवस्था में जीवित रह सकती है । इस किट्ट का पभ्रमुकूलतम तापमान 450 
सें. है। इस किट्ट के लिए भी बादल तथा नमी वाला मौसम उपयुक्त है| 

इन दोनो ही किट्टो पर रासायनिक खादों का प्रभाव काले किट्ड की भाँति 
ही होता है, परन्तु काले किट्ट की तरह सूरज की रोशनी का होना भूरे किटृट के 
निए जहूरी नहीं है क्योकि बीजाश का प्रवेश कम भी हो सकता है पहाँ तक कि 
स्टोमेटा बन्द हो । 


गेह क॑ त्तीनों किट्‌टों की तुलनात्मक तालिका 





काला किट्ट पोला किट्ट भूरा किट्‌ट 
वसिभिया ग्रमिनिस ट्रिटिसाई पविसनिया र्ट्र फोरमिस प्रक्सिनिया रिकोस्डेटा 





(7) प्राभास 
मार्च उ.प्र. मे, दिसम्बर मे जनवरी जनवरी 
दक्षिणी द्वीप समूह में 

(2) लक्षण 


इस किटूठ का तने पर इस किदूट का पत्तियों इस किंदट का भी प्रभाव 
अधिक प्रभाव होता है जिस पर भ्रधिक प्रभाव होता पत्तियों पर प्रधिक होता 
पर स्फोट (07500)८) पाये है जिस पर गोल हल्के है जिस पर घमकौले तारगी 
जाते हैं जो एक टूसरेसे पीले रंग के स्फोट रंग के स्फोट पत्तियों मे ने 


मिले होते हैं। पंक्तियों में प्राये जाते होकर पत्तियों की सतह पर 
हैं । बिछ्रे होते हैं। स्फोर्टो का 
भ्राकार पीने किट्ट से कुछ 

घोदा होता है । 


(3) प्रूरिशोयीजाए 

(ए7८०१०5१०7८७) 
यूरिदोपुज ((:०00507) इस किटूट के यूरिडोपुज इस किट्ट के यूरिडोपु'ज 
माफी बड़े भोर सम्बे होते भ्रपेक्षाकुत छोटे होते है। फासे किंटूट के धर्वेश्ाकृत 
है । यूरिडोबीजाग घण्डा- सयूरिडोडीजआाणशु भण्ड।- छोटे होते हैं परन्तु पीसे 
यार भूरे रंग के 25” कार ऐसे 'रंय के 23- किदूट से सम्बे हांते हैं। 
30)८]7-20 माइकोत के 35ल्‍८20-35  माइ- यूरिहोदीजाश भूरे से 
तय मिनदी बाह्य भिति बोन डे होते है तथा नारंगी गोलाझ्ार 6 से 
में चार जनित छिं [टाए0.. 6-8 जनित छिट् पाये. 28 साइतक्ोन के तथा 7 से 
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का 





काला किदृट 


पीला किदूद 


पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्विटिसताई पक्सिनिया स्ट्रीफोरमिस 


भूरा किट्ट 
पव्िसिनिथा रिकोस्डेटा 





707८५) पाये जाते है जो 
मध्यतलीय (९वण०74]) 
रहते है 


टेल्युटोबीजाणु काले रंग के 
40-60)८] 5-20 माइक्रोन 
परिमाण के होते है। हर 
एक कोशिका में एक जनित 
छिद्र होता है। हेल्यूटो- 
घोजाण की बाहरी दीवार 
चिकनी मोटी तथा सिरा 
कुछ नोकीला प्रथवा गोल 
होता है। 


इस फफूद का एकान्तर 
पोपक बरबेरिस या महो- 
लिया है । 


इस किद्ट के यूरिडो-: 


बोजाशुप्रो के लिए भन्‍्य 
दोनों किंटूटों से भधिक 
त्ापक्रम की प्रावश्यकता 
होती है! यह यूरिडो- 
बीजाणु 3000 फोट से 
मीचे वाले स्थानों पर 
जीवित रहते हैं । पनुकूल- 
तम तापमान 6-] 8० हें, 
है। - 


जाते हैं जो इधर-उघर 
बिखरे रहते हैं तथा 
मुध्यतलीय नहीं होते 
हैं । 

(4) देल्यूटोबोजाण 
(प्रढै८०७०५७०१५5) 
टेल्यूटोबीजाणु. गहरे 
क॒त्थई तथा कुछ काले 
रंग के सिरे पर चपटे 35- 
63 » 2-20 माइक्रोन 
परिमाण के होते हैं। 
इन टेल्यूठोबीजाशुगो 
का शीर्ष काले किदूट 
को प्रपेक्षा कम नोकीला 

एवं मोदा होता है । 
(5) एकान्तर पोषक 
(4८३० 005 ) 
इस फफूद के एकान्तर 
पोषक का प्रभी पता 


+ नहीं चला है । 


(6) तापक्रम का प्रसर 
पीले किंटूट को काले 
किट्ट की अश्रपेक्षाकृत 
ठण्डा मोसम चाहिए । 
पह 6000 फीट से नीचे 
वाले स्थानों पर ग्रीष्मा- 
तिझ्यर नही कर सकता 
है। प्रमुकूलतम ताप- 
मान ]0 हें. है । 


१0 जनित छिद्र पाये जाते 
'हैं जो मध्यतलीय नही होते 
हैं । 


इस किट्ट में टेल्यूटोबीजाण, 
कभी-कभी बनते है । जब 
बनते है यह मोदी दीवार 
वाले चिकने भूरे रग के सिरे 
पर चपटे दो कोशिका वाले 
होते है । 


इस फफूद का एकान्तर 
पोपक थीलिक्ट्रम एवं आइ- 
सोपायरोन है । 


यह छकिट्ट तापमान के झनु- 
सार काले एवं पोले किट्ट 
के मध्य श्राता है। यह 
3200-3500 फ्रीट से 
सोचे वाले स्थानों पर ग्रीप्मा- 
तिचार कर सकता है । 
अ्रनुकूलतम तापमान 75 
सें. है ! 
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(7) क्षेत्र ([.००४॥४५) ) 
उत्तरों भारत एवं पेनीव- उत्तरों तथा पूर्वी भारत उत्तरी तथा पूर्वी ,भारत 
सूलर भारत में 4 कभी-कभी पेनीनसूलर तथा कभी पेनीनसूलर भारत 

भारत मे । मत १ 


सापाशिवक पोषक (0०॥॥८०४] 8०४४)- विभिन्‍न प्रकार के धासो पर प्रभी 
तक खोज जारी है कि वह इस किट््‌ट के ग्रीध्मातिचार में सहायक होती हैं या नही । 
हमारे यहाँ बटलर एवं विस्त्री ([98) ने काले किट्ट का प्रकोप ब्रकीपोडियम 
सिल्वेटीकम (छाउणी३७9००0ा 5ज५्व7८एश),. फेस्ट्रका जाइगेग्टीग्रा (7९5ए८7 
ह 80:09) एवं फे. कश्मीरीयाना (+., हुअशीणां। 09) हिमालया पर देखा । 
बाद में 933 तथा 40 में मेहता ने कास घन्तक्षमण (९7055 ॥0०पाथां०ा) से 
बताया कि भ्रोमस पेटूलस, वे+ीपोडियम सिल्वेटीकम तथा एवेना पेटूलाका इसके 
सापाशिवक पोपक हैं। प्रसाद (948 बी ) ने ब्रोमस पेट लस, एग्रीपायरोस सेमी- 
कास्टेटम, ए. सांजियेरिस्टेटम (2. ]078 0754) तथा पोशभा मेमोरेलिस 
(7204 ग्राटा॥074/5) पर शिमला के प्रास-पात्त सक्रमण देखा 

प्रसाद (95) ने ।2 और विदेशी (०४०४८) किस्मों पर काले किदूट का 
प्रभाव देसा है । 

ब्योमस फेयारटीक्स, श्रोमस जापानियत भादि पर दिल्‍ली के पास पीले किटृट 
का प्रभाव देखा गया (४४६७०८४० ८९ 8)., 953) 

नियस्त्रशा--इस भयानक रोग के रोकथाम के लिये कुछ सुझाव नीचे दिये 
जा रहे हैँ । 
रोग रोघी फिल्मों रा प्रयोग (5९ ० व८हांडाधा( शधध८५)-- 

ऐेहूँ के इरा रोग की रोकथाम का सबसे च्छा उपाय रोग रोधी किस्मों का 
प्रयोग है। जब से हमारे यहाँ गेहूं को किस्मों के सुधार का कार्य शुरू किया गया 
उसझ। एक मुस्य उद्देश्य किटूटों के प्रति स्थग्यी प्रतिरोध दशशाने वानी छिस्मोंकी 
सोजना बा । हमारे यहाँ पर ही मही बल्कि विश्व के सभी गेह़ उत्पादन क्षेत्रों में 
इर्हीं रोग रोपी विस्मो के उत्पादन के बारे में सिकरारिश को जाती है । 

वरस्तु इस प्रकार को रोधी किस्मो के विकसित करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, 
जैसे कि इन बिदूटों को बहुत भविक क्रियात्मक प्रजातियाँ होने के कारश सभी 
जातियों पा मुकादसा कर थाना रोधी पोषऊ के लिए बहुत कठित है। प्राज हम 
एश शिस्म फो रोग रोधी जाति समझ झर मानते हैं लेडिन यह रोधी किस्म 
दुछ ही वर्षों में रोग ग्रमित हो जाती है। बढ़ने का तात्पयं यह है. कि कोई भी 
डिस्म शिमो विशेष प्रजातियों के प्रति त्रतिरोधी बनायी जातो है पर उस पर 
प्रम्य हिसों प्रजातियों का घसर पड सकता है। उदाहर्णाय: एक.पो, 78 होनों 
प्रदार के विदूटों के लिए प्रतिरोधी मानी जादी है. पर झद यह नई प्रजातियों के 
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होने से रोग ग्रसित हो गयी । इतना ही नही एक किस्म देश के एक भाग मे प्रति- 
रोधी है तथा दूधरे भाग मे प्रभाव्य है। इस प्रकार इस फफूद के बीजाणु हमेशा नये- 
नये प्रभेद उत्पन्त करते है जो कि रोग ग्रहणशील तथा रोग रोधी सभी जातियों मे 
रोग पैदा करते रहते है । इसके झलावा रोग प्रतिरोधी किस्मो के सुझाव मे एक 
भ्रौर कठिनाई है कि जो किस्म किट्ट रोधी है वह जरूरी नही है कि गेहू के दूसरे 
रोगो से भी रोधी हो । 
गेह के किट्‌ट भे क्रियात्मक एवं भाकारिकीय (श/जआंणएड्टॉ्ण भात छा0- 
ए7ण०्टाप्श) दोनो ही प्रकार से रोधन होता है। श्रभी तक जो भी किस्म रोधी 
मालूम हुयी है उनमे दोनो ही प्रकार का रोधन पाया गया है । कुछ किस्मे बीजा- 
कुर अवस्था (5९४०॥॥४ ४48०) मे किसी प्रभेद से प्रतिरोधी होती है. परन्तु वह 
परिपक्व अ्रवस्था (7807९ ४98०) मे प्रभाव्य हो जाती हैं। इस प्रकार के रोधन 
का झ्रभी कोई पत्ता नही कि यह किस प्रकार का प्रतिरोधन है। ग्राकारिकीय प्रति- 
रोधन पौधे में स्कलेरन्काइमेट्स ऊतिका (806४०॥ ८श्रा7०(0४५ ०८॥$) की मात्रा, 
रन्‍्ध्नों की सस्या तथा प्रकार एवं बयूटिकल (0७॥०॥७) की मोदाई तथा उस पर 
चढ़ी मोदी परत (५७४:७७ ]39०7) पर बहुत निर्भर करता है। स्कलेरेंदकाइमेट्स 
उत्तको की गति एवं सीमा पेरेनकाइमेट्स एवं मिजोफिल उत्तकों का घेराव पर 
कबकजाल का फैलाव सोराई का परिमाण (26 ०॥ 507) एवं प्रधोस्तर के फ़टाब 
की जगह प्रादि निर्भर करती है (8॥०0, 923, प्त&0, 93) ! 
पोषक मे क्रियात्मक रोध (7#9&0०08०4 7०5४४०0९०८) दो तरह से होता 
है :--() जीव द्रब्यीय (9००:०»॥0) (2) क्रियात्मक (फिलांत्पवा) । 
जीव द्रव्यीय प्रतिरोधक्ता--इस प्रकार ,का_ प्रतिरोधक उन्‍्नत क्रिस्मों में 
प्रधिकतर देखा गया है। किसी भी प्रतिरोधी किस्म पर यूरिडोबीजारु का प्राकृमण 
होता है तो उन बीजाणुो को प्रकुरण होकर भ्रासगाग बनते है (रोधी एवं प्रभाव्य 
दोनो ही किस्मो मे) । प्रतिरोधी फिस्मो मे केवल कुछ ही रन्ध्र संक्रमण तन्‍्तु को 
प्रवेश देते हैं लेकिन प्रभाव्य किस्मो में बहुत से कवकत्तु प्रवेश हो जाते हैं ।- प्रभाव्य 
किस्मों में प्रासंगाग के बाद प्रचूषांग बनते है भ्रौर पोषक से खाना चूसते रहते हैं 
परन्तु प्रतिरोधी किस्मो में जीव द्रव्यीय रोध के कारण प्रकुरण नलिका नष्दहो 
जाती है । +>; 
क्रिपास्मक प्रतिरोधक्ता--रोग रोधिता के लिए क्रियात्मक [प्रतिरोघन इतना 
जरूरी नही है जितना कि जीवद्रय्योध प्रतिरोधन । इस रोघन की ठोक श्रक्ृवति के वारै में 
भो प्रभी कुछ पता नही है। इस प्रकार का रोधन रन्ध्रो के खुलने पर निर्भर करता 
है । यदि कुछ किस्मो में सुबह रन्ध्र खुलने मे देरी हो जाये तो प्रतिरोधी रहती हैं । 
उदाहरणएाप होप किस्म (7707८ भथा८३७) में रन्ध्र सुबह देर से खुलते हैं इसलिए 
वह काले तने के बिटूट से प्रतिरोधी हैं। (स्व, 929) । भारतीय कृषि भनु- 
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संघान के पिछले 25 वर्षों के सतत श्रयत्नों के फलस्वरूप श्रब श्रतिरोधी जातियों का 
अभिस्ताव सम्भव हुप्ना है जो प्रधिक पैदावार होने के साथ-साथ खेतों मे किटूट रोग 
के लिए निरोधक भी सिद्ध हुई हैं । पूसा गेहें (ल.9, 4, 52) में श्रधिक पैदावार के 
साथ किट्‌ट रोधी गुण खाने के लिए डा. पाल ने 935 में शिमला में कार्य किया। 
इस संकरण में केन्या गेहूँ, स्पालिडस्स, प्रोतीफिक, डेमोक्रैट फ्रटीस, रिश्रों निग्रो 
श्रौर डिभस्टीन को झ्नन्तंप्रजातीय (00476वग शण़पकंटक्ष०॥) के लिये इस्ते- 
माल किया गया । उनमे से चुनाव ($०)८०॥।०॥) के द्वारा 770, 784--भूरे किंटृठ, 
एन.पी. 785, 786 पीछे किदूद एवं एन-पी. 78 तोनों ही प्रकार के किंदूद के 
लिए प्रतिरोधी बताई गई । 
इसके याद पाल एवं मेहता (935) ने किटूट की सहम (00047) किस्म 
की जाति तैयार की है जिनकी पैदावार भी भ्रधिक है वह इस प्रकार हैं एन.पी 797, 
798, 799 प्रादि । देश के विभिन्‍न वैज्ञानिकों ते गेहूं की बहुत सी किदुट रोषो 
किस्मे निकाली हैँ वह इस प्रकार हैं-- 
किंटुट का माम किट्ट रोधी किसमें 
काला किटूट प्ता0 2009, 7९७]. 9, 
पीला किदू्‌ट प्ष० 2009, 7४. 9, 
भूरा किदूट प्र0 2009, ४४७). 9], सोनालिका, 
पहाड़ी भागों के लिए सिफारिश किस्में--एन.पी, 4,70, 78, 770, 
797, 809 भादि । 
विजनोर एयं सहारनपुर फे लिए--एन.पी. 65 ॥ 
बम्वई के लिए--कन्‍्फड 27, 25, 28, 32॥ 
उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ता जिलों के लिए--एन.पी. 70 । 
मध्य प्रदेश के सिए--9 65-4, 7५ 278, प्र# 227-, 9 27-2, 
प्र+ -6, 89 3-, -8, ह> 24 
गेहूं की मेतिमकन किसमें सोनारा 64, लरघा रोजो छिदूट के लिये प्रतिरोधी 
है| प्रजला धादि (979) के तीन वर्ष के शोष के प्राघार पर जात हुपा डि पीछे 
रंप भूरे हिटूट से सासयहादुर (27:6) सबसे प्रथिक प्रभावित थी तथा फिर क्रमश३ 
इगप्यू, एछ, 334 (4'4%), बल्पाण सोना (2:94%), डम्न्यूजी, 357 
(8099), सोतालिका (247%) एवं डस्ल्यू.एच. 47 (,82) प्रभावित पायी 
गई। पही क्रम उत्ज की करी में पादा गया । 
(2) उन्पूसन ए्‌इं निशशामन ([्रव्तीट्स्‍एा बच टाए्आा एए)-- भारतवर्ष 
में हिदूट के वाविझ प्राववेन में एकास्तर पोपर (30८7736 ॥03) का कोई सहरव 
नहीं है इसलिए एकास्र पोवद् के उस्मूसत का तो कोई श्रर्त ही नदी उठता 
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परन्तु जिन देशों मे एकान्तर पोपक श्रपना महत्त्व रखता है, वहाँ पर उनका उन्मूलन 
हो निम्रस्त्रण का मुझूय उपाय है| दोतो विश्वभुद्ध के बीच के समय में प्षेयुक्त राज्य 
प्रमेरिका तथा कमाडा में नई उत्पन्न की गई किट्ूट की प्रजातियों के उपयोग तथा 
किट्‌ट से शीघ्र प्रभावित हो जाने वाली बरबेरिस को भाडियों के उन्मूलन क्रैद्वारा 
गेहूँ के महान नाशकारी रोग तने मे लगने वाले किट्ट की भ्रस्थाई रूप से रोकथाम 
की । हमारे देश में किट्ट हा प्रीष्मातिचार पहाड़ों पर स्थयं उये गेहँ के पौधो तथा 
गेहूँ के जो ठूठ रहते हैं एवं सापाश्विक पोषकों (0००धयत्र। ॥09)) प्रव्रश्य ऐसे हैं, 
जो मंदानों की गर्मी के कारण किट्टो को शरण देते हैं, भगर इन साधनों को गर्मी के 
भहीनो में नष्ट कर दिया जाये तो मैदानों मे गेहूँ की फसल १२ किटूटों का प्रभाव 
कम हो सकता है । डॉ. कर्मचन्द मेहता एवं उतके साथियों का भी यह सुझाव था 
कि पहाड़ों पर इन सभी सापर्श्विक पोधकों (०७०० 805) तथा दूठों भ्रादि 
को नष्ट करने से रोगों का प्रकोप कम हो सकत। है । 

डॉ. मेहता ने बताया कि भीलगिरी और पलनी पहाड़ी श्रेणियों में जहाँ दो 
फसलें एक वर्ष में होती है तथा यूरिडोरीजाणु बनने का क्रम पूरे वर्ष चलता रहता 
है, वहाँ एक साल गेहूँ की फसल विल्कुल न बोई जाये तथा इन फसलों के स्थान पर 
जई (04) दोने का सुझाव दिया, साथ में उन्होने यह भी सुझाव दिया कि मध्य 
नेपाल में भ्रगस्त, सितम्बर के स्थान पर प्रक्‍्टूबर में फसल बोई जाये जिसके फल- 
स्वरूप यूरिडोबीजाएु पहले से ही नहीं बन सके। साथ में वैज्ञानिकों ने यह भी 
सुझाव दिया कि यदि इन परव॑त श्रेणियों पर गेहूँ की प्रतिरोधी (०४57) किस्म 
उगाई जाये तो मंदानों में भ्राने वाले किंटूटों की मात्रा कम हो जायेगी । 

(3) उन्नत कृषि विधियाँ-- 

(भ) फसल को समय से पहले बोना--मेहूँ की जल्दी पकने वाली किस्मों 
को उम्ाना चाहिए क्योकि ऐसा करने से फसल की दूधिया श्रवस्था किट्‌ट के भयंकर 
प्रकोप से बच जातो है। देर से पकने बाली जातियो को भी यदि समय से कुछ पहुचे 
वो दिया जाये तो वह फूलती एवं पकती भी जल्दी हैं तथा प्ताथ ही साथ रोग के 
संकट से भी बच सकते है । का 

(प्रा) उचित झ्षाद का प्रयोग (ए०ण्फुथ माशाता8)--ोेहें की फस्नल मे 
उचित खाद का प्रयोग करना चाहिये वपोकि फसलों मे भावश्यकता से ग्रधिक साइ- 
ट्रोजनगुक्त खादों को नही देना च।हिए बड़ी तो यह पौधों में किट॒टों के प्रति सुप्राह- 
रुता (६५६४ ०५७(४७॥॥१५)को बढ़ा देते हैं । सुप्राहक जातियो भे ता भ्धिक नाइट्रोजन 
का प्रयोग कभी नहीं करता चाहिए । इसके विपरीत गेहूं छी फसल को किट्द से 
बचाने के लिए पोटाशयुक्त खादों का प्रयोग लाभदायक्र रहता है । 

(4) मिधित फस्मसों को बोना (#॥>च्त (7णाफ्राह)--प्रभी तक दस 
बारे मे ज्ञान प्राप्त नही है कि किट्टो पर पिश्चित फमल दोने से रोम की प्रकोप कम 
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होता है, परन्तु ऐसा करने में इतना जरूर है कि किटटों के लिए सुग्राहक सतह (875 
८39६39० 5६888) का क्षेत्र कम होने से स्फोट की संख्या घट जाती हैं । 

(5) उचित समय पर सिचाई (गण ५ गए/३07)--जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है कि किद्ट के श्रायात के लिए नमी की श्रावश्यकता होती है इसलिए जहाँ 
तक सम्भव हो फरवरी में स्िचाई कम से कम करनी चाहिये जिससे रोग का श्रसार 
तेजी से त हो सके | ममी की प्रधिकता को समाप्त करने के लिए खेतों में जल 
निकास का भ्रच्छा प्रबन्ध करना चाहिये । 


रासापनिक नियन्प्रएण--- 
रोग प्रतिरोधी किस्मों की प्रनिश्चितता के कारण किट्टु की रोकथाम का दूसरा 
उपाय फफू दनाशी दवाइयों का प्रयोग करना है। इन दवा्रों के श्रयोग से गेहूं के 
किटूट रोग के नियन्त्रण में धीरे-धीरे बहुत सफलता मिल रही है। इस रोग की 
रोकथाम के लिए 20-25 कि प्रति हेक्टर के हिमाव से गन्धक के घुर्णा का 3-4 
बार भुरकाव करते है । परस्तु यह विधि प्रधिक प्रचलित नही हो पाई क्योंकि खर्चा 
बहुत प्रधिक पड़ता है। कानपुर में एक भ्रच्छी किस्म की सल्फर डस्ट भो बनाई गई 
है, जिसका नाम कोलो डस्ट है। यह डल्ट एक ऐसी जाली में से छातकर बताई 
जाती है जिममें ! वर्ग इन्च में 00 छिं्र होते हैं । यह कोलो डस्ट किदूट की रोक- 
चाम में लाभप्रद पाई गई है ! 
फोरसिय एवं पेटरसन (0798) थाएं एलपाइ०, 958) नै प्रपने 
भम्वेष ऐो फे पभ्रापार पर यह बताया कि इस रोग की रोकथाम नेवम (३३७८७) + 
जिन्‍्क सल्फेट के 4-5 छिदकाव करने से की जा सकती है। छिड़काव पोधों पर दिद्‌ट 
के एफोट दिवाई देते ही कर देना चाहिये । सन्‌ 959 में हमारे यहाँ पर भी प्रवाल 
एवं धर्मंवीर ने भी इस रोग की रोकथाम के लिये यही विधि वतलाई। उनके पनुसार 
पारजेंट घोल 02% [नेबम या दाययेन डी, 44) एवं जिक सल्फेट को परस्पर 
मिलाकर किट्ट के र्फोट दिसाई देते हो छिदकाव कर देना चाहिये। कुल मिलाकर 
4 छिड़काव की भावश्यकत। पड़ती है । शिनेव (जिक एकलीत बिम डाइथियोकार्बे 
मेट) न निकल पपोराइड या सल्फेट, झयवा मेनेव (मेगनीज एथलीन बिसत डाइथियो- 
कायमेट)--निकत गलोराइड से भो बहुत सराहनीय परिणाम मिले हैं (रोवेल, 
964) । इन दवापों का छिड़काव फरवरी के श्रषम सप्ताद हे करता भाये ! 
जमेनी में केल्शियम सायनेमाइड का प्रपोग करके पीले किट्ट की रोकथाम 
में बी गफचता मिची है | 80 से लेकर 200 किसो प्रति हैवटर के हिछ्ाद से ठपा- 
कापत में गेहे के सो। पर छिटकने से पच्छे परिणाम प्राप्त हुये। परस्तु प्र डाइ- 
विधोवादें मेट के था जाने से इनका प्रयोग प्रथिश् मही होता है । हा 
बालन (955, 58), ने किटूट शी रोझपाम प्रतिमेविक परदार्षों के द्वारा 
बी । योमिय (१४) ०फांधह) दृषि पनुमंपान केस्द्र के परीक्षणों से यह शातर हुपा 
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कि एक्टीडियोन (७०/०१/0०7०) नामक प्रतिजेविक दवा के 50 दी.पी.एम. साद्धता के 
2 छिड़काव करने से संक्रमकता 25 से 5५९, रह जाती है तथा उपज भी डेंढ गुती 
घढ़ जाती है । ग्रोवर एवं जोशी (962) ने बताया कि 50 पी.पी.एम पर सह्फा- 
थिग्नोन (४०७४०) के प्रस्तक्रमए के पहिले छिड़काव करने के परिशाम भ्रच्छे 
मिले हैं। ; 

प्राधुनिक परीक्षणों से जिनेब एवं यूरिया के मिश्चित छिड़काव के परिणाम भच्छे 
मिले हैं। प्रनुभवों द्वारा देखा गया है कि किट्ट के स्फोट दिखाई देते ही या फरवरी के 
प्रथम सप्ताह में जिनेव (02%) एवं स्थरीकारक (झल(छ) सेण्डोविट 0"% 
का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेवटर छिड़क दें । स्थिरीकारक की 
जगह हल्का साथुन भी प्रयोग में लिया जा सकता है। दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव 
के [5 दिन बाद फिर 750 लीटर पानी में तथा तीसरा छिड़काव फिर 5 दिन 
ब!द 800 लिटर पानी में मिलाकर दें। यदि जरूरत समझे तो एक छिड़काव 
प्रौर किया जा सकता है । छिड़काव फरते समय यह घ्यान रखे कि पत्तियों की दोनों 
सतह भज्ती प्रकार भीग जायें । इस प्रकार मिश्चित छिड़काव करने से मेहनत तो 
बचेगी ही परन्तु परिणाम भी भ्रच्छे प्राप्त होगे । 

प्राजकल इस रोग की रोकथाम के लिये दैहिक फफू'दनाशी योगिकों का पता भी 
जयाया जा रहा है जो किट्ट रोग की रोकथाम में भच्छे साबित हुये हैं । वॉन शेम- 
लिंग एवं कुल्का (५९०४ 5० क्षात [६७)८७, 966) के प्रनुसार प्लास्टावेवस 
(78000५2%) एवं वाइटावेव्स (५३६४४४४) योगिक इस रोग की रोकथाम में 
कारगर सिद्ध हुये हैं? पोवेलसन एवं शेनर (7?0जछ८४०॥ & 8शवाढा, 966) 
ने डी.भो.एम.भो.डी. (एफ-46) से बीजोपचार करने पर धारीदार किट्ट के नवो- 
दृभिज (8९०4॥7९) संक्रमण को रोका तथा साथ में किट्‌ट के झ्राने में एक महीने 
की देरी हुईं । रोवेल मे भी 967 में परीक्षणों द्वारा मालूम किया कि बुवाई 
के समय उपचारित करने पर तना एवं पत्ती के क्रिदृढ के गाते में देरी हो 
जाती है। 


हमारे देश में भी पाठक एवं जोशो मे (970) में सराहुनीय कार्य किया । 
उन्होंने बताया कि प्लास्टोवेक्स-डी.सी .एम.प्रो.डी. के 0:2% के बीजोपचार द्वारा मेहूँ मे 
भूरे एवं काले किट्ट के पौधे में 7 सप्ताह तक ओोई लक्षण नही दिखाई देते हैं. तथा 
इसके ]$ दिन बाद दूसरा छिड़काव करने से 80-90 प्रतिशत संक्रमण के स्थान पर 
बल 3% संक्रमण होता है। प्लान्टावेक्स (0070) के परिशाम वाईटोवेक्स 
(0८५0) से भच्छे मिल्ले । शिवदान सिह तथा उनके सहयोगियों (97) के घनु- 
सार प्लान्टोवेक्‍्स एवं वाइटावेक्स से 00 पी.पी एम. पर यूरिडोबीजाणु के 
परवुरण मे भवरोघकता थी। प्लास्टोवेक्स के द्वारा सभी प्रकार के विद्यों के यूरिंडो- 
बोजाश में प्रवरोधकता पाई गई जवकि वाईटावेक्स से वेवल तने वेः बिद्‌द की ही 
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रोकथाम हुई। दोनों ही ये दवाएँ गेहूं के वीज में प्रोटीव की मात्रा पत्तियों पर छिड- 
काव करने पर बंढा देती हैं? इसके अलावा जब इन दवाओं से बीजोपचार कर 
बुवाई की जाती है तो पौधो मे तत्त्वों की न्यूनता के लक्षण भी इृध्टिगोचर नहीं होते 
६, जबकि बिना उपचारित वौजों मे ये लक्षण भ्रच्छो प्रकार देखे जा सकते हैं। 
माथुर (969) ने भूरे किटूट की रोकथाम में जिनेब 0:2% का लगातार (सशए८०- 
8 0) छिडकाव श्रच्छा बताया । गिह एवं माथुर (972) ने बताया कि जिनैब एवं 
एस-3 के 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर के छिड़काव 4 उसी साद्द्रता के, तथा 6, 2 
किलोग्राम प्रति हेबटर के छिड़काव के बराबर पाये गये । इस प्रकार जिनेव एवं डाय- 
पेन एस -3| के 4 छिडकाव 3 किलोग्राम/हेव्टर 5 दिन के प्रस्तर पर करने का 
मुझाव दिया । श्रीवास्तव एवं प्रग्य (972) ने डाययेन जेड-78, डायश्रेन एमं-5 
45 एवं मोरीस्टान फफदनाशी की तुचना की । उनके अनुसार काले एवं भूरे किदूट 
की रोकथाम में डाययेत एम-45 (0*2%) सबसे अधिक प्रभावशाली पायी गयी । 
उमके प्रलावा डाययेन एम-45 कम सारद्रता पर भी (:5 0$/80०) स्थिरोकारक 
के साथ प्रभावशील रही तथा नियन्त्रित (2०770]) की तुलना में उपज 33"3% 
ऋ्रधिक मिली । 
ग्रीवाल एवं धर्मदीर (959), मायुर एवं भ्न्य (96) तथ्य टण्डन एव 
प्रग्य (968) ने प्रपने प्रध्ययन में डायधेन जेंड-78 को अच्छा पाया परन्तु श्रीवास्तव 
एवं प्रत्य (972) से इसे प्धिक प्रच्छा नहीं बताया। टण्डन एवं प्र्य (968) के 
प्रध्ययन में भी दायथेन एम-45 श्रच्छा था परन्तु साथ में डायथेंन जेड-78 के परि- 
राम भी झच्छे मिले । भूरे क्ट्ट की रोकथाम में भार.एच.-24 एवं पीले विट्ट 
के रोकथाम में मेलेवजीन का प्रयोग भ्रच्चा पाया गया है । उदयपुर विश्वविद्यालम में 
बिये गगे प्नुसघान के प्राघार पर तोनों प्रकार के किट॒ट की रोकथाम में वेली- 
दोन (9900), 0'05%) का छिडकाद सबसे भरच्छा पाया गया । भौर खोज 
जारी है। 
द्विदरा फष्ट प्रयवा श्लथ फंड 
(7.0036 $एप) 
यी फसय पर शजेय कड रोग शीतल जलवायु वाले स्थानों मे बंहुतायत 
से पाया जाता है। पएमे श्टाप कंष्ट कजियारी, केरजुन्रा, मायमा, कालिमा भषयवा 
दिदरा बंद ने नामी में भी जाना जाता है। जहाँ वही भी गेहूँ ढी सेयी होती 
बहा इग गोग का प्रकोप देखा गया है । देशी बिस्मों की परपेक्षा मेकिसन गेहूं को 
जातियों पर इसका प्रकोप ध्धिक होता है । भारतवर्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाए, 
मेगा, मिसप ध्ादि के मेंदानों तथा उत्तरों पहाथ्टियों पर विद्येष रूप से इस रोग वा 
ब्रशोर देशों गया है । रोए के कारएा दातों मे स्थान पर काला चूर बनता है जिसके 
परउस्वहुप उपज पर खुल घगर पढ़ता दे । यह रोग जौ (8070४) की फसस पर 
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भी पाया जाता है परन्तु दोनो पर फफूद की प्रभेद ($ठथ॥) प्रलग अलग 
लगती हैं। ग्रेहं की प्रभेद जो पर नहीं तथा जो को प्रभेद गेहूँ पर झाक्रमश नही 
करती है । 

प्राम तौर पर इस रोग के फलरुहूप 2-3% से प्रधिक नुकसान नही होता है 
परन्तु उप्रावस्था में 30% तक नुकसान देखा गया है। लूथरा (953) के अनुसार 
इस रोग के कारण हमारे देश को लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि प्रतिवर्ष होती है । 
952-53 में यह रोग पंजाब मे व्यापक रूप से फैला तथा 3 से 30% तक फसल नप्ट 
हो मयी जो कि भ्राथिक इष्टि से 30 करोड रुपये थी । 

लक्षण (89090075)--रोग के लक्षण पौधे से बाली बाहुर निकलने पर ही 
दृष्टिगोघर होते हैं । रोग ग्रसित बालियाँ स्वस्थ बालियों से कुछ समय पूर्व ही निकल 
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वित्र 2[क)6 गेहे का छिद्दरा भयवा श्लथ कड 
(सुना पुष्प प्रक्ष व नग्त बीजाण) , 
भ्राती हैं । भ्रॉसत वालियो मे दानों के स्थान काला चूर्ों बनता है 4 दानो छा स्था* 
जो काले बीजाणु ले लेते है, उन्हे कंड सोराई कहते हैं । शूक (ध४॥७) के धतिस्कि 
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पुष्प के सभी भाग जंसे प्रण्ड।ए्य वातिका, वतिकाग्र तथा परागकोप झादि कंडवा 
सोराई में परिवतित हो जाते हैं॥ आरम्भिक प्रवस्था मे यह चूरएं चांदी जैसी कोमल 
झिल्ली में बंधा रहता है मी नजीपण तन अफत्ड कर शी चटननए 
के बाहर निकलते समय यह झिल्ली ४६8 2] ज श 
फट जाती है तपा बीजाणु नग्न रह 
जाते हैं (चित्र 2:6 व 277)4 इन 
बीजाशाप्रो को क्लेमाइडोदीजाणु कहते 
है । इसी कारणा इस रोग का नाम 
श्लेध कंड या छिदरा कड रखा गया है 
हुवा, वर्षा तथा कीड़े मकोड् 
द्वारा धीजाण पृष्प पक्ष में धीरे-धीरे 
ले जाये जाते हैं तथा पुष्प प्क्ष बिल्कुल 
गूना रह जाता है ॥ प्रधिकतर भप्रनु- 
शूकी का गिर (0८४0) प्रारूप से 
प्रभावित होता है परन्तु भ्राशिकसत्रमण 
भी देखा गया है । भकएल्पाइन (»॥० 
/][77९, 90) ने बताया कि प्रगेह 
(४0०) में रोग रहित तथा शेग 
ग्रसित दोनों भनुशवी होने की समावना 
बहुत ही कम होती है । 
कभी कभी कद बीजागा पत्ती 
के फलक ([.८थ# 090०5), पूर्ण छिद्र 
(८5 $॥0270) प्रादि पर भी पाये 
जाते हैं । घास्दें लिया, इजीपट, भारत चित्र 2(१)7 गेहूं का छिदरा प्रधवा 
महा जरमंनी में पौधों के इन भागो पर श्लय कंड (नजदीक से) 
लक्षगा देगे गये हैं । मेगएस्पाइन (!90) ने बताया कि रोगग्रसित गेहूँ के परीधों 
वा वृस्त मील रगा रगक (7एा!75007) जैसा दिश्लाई पदता है जो कि दूर से देशा 
जा सबता है । 
कं ये ग्रशित पौधों में 20 से 30% घषिक यारपोशाजन (पशाझश- 
070) भी प्रक्रिया पाई गयी । ग्रसित पौषो री शुरू के 20-25 दिन तड शव ध्षिक 
बडवार होती है परस्तु बाद में बद्धि रम हो जाती है राथा कंड ग्रसित पौधों का शुष्क 
आर ने दत जेवस 60 से 64% तब रह जाता है । 
हेतुरी एवं जीवन चक्र (च००६९५ श27४ ॥.४8८ 0)८८)--मह रोग प्रस्टी- 
भाएों द्विडिाई (0. वाल (क्‍दा5ऊ-) ७४.) नामर फफूद द्वारा उत्न्न होता 
है। शदक्शास पटयुक् तपा दो प्रकार गा होता है। प्राइमरी कवब जास मोसोगे 
मोडिश तथा दितोपद बषरशाल डॉटवेरियोटड होता है । प्राइमरी बदपजास प्रत्प- 
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कालीन व दित्तीयक कवकजाल जीवन चक्र के भ्िकाश माग में रहता है । यह एक 
दैकल्पिक मृतोपजीवी फफूद है। रोगी बालियो पर बना काला चूर्ण फफूद के 
प्रन्तः कोषीय युग्माप्टिक कवकजाल से चने क्लेमाइडोबीजास का समूह होता है । 
बलेमाइक्रोबीजाणु जैतुनी भूरे (0॥9९०६७०४ ७7०७7) गोल से दीघंवतीय, 5 से 9 
माइक्रोत व्यास के होते है । ये बीजाणु एक तरफ से हल्के रंग के होते हैं तथा इस 
तरफ बारीक काटे भी होते हैं। 


इनकी बाहरी भित्ति (०४४८) मोटी एवं कण्टिकायुक्त तथा भीतरी भित्ति 
(॥/ध6) पतली चिकनी एवं मुलायम होती है । ये बीजारणु हवा द्वारा बिखर जाते 
है। वीजाशु हवा द्वारा उड़कर स्वस्थ फूलों के योनि छत्रो में पहुँच कर प्रकुरित 
होते हैं। भ्रकुरित होने से पहले दो केन्द्रिक का सायुज्य होता है। भ्रकुरित 
क्लेमाइडोबीजाणु में भित्ति दरार से खुल जाती है प्रौर छोटा रंगहीन कवकसूचर 
उत्पस्त होता है । कवकसूत्र से एक प्रकबक बनती है जिसमे कि एक से चार तक 
कोशिका (००) होती है तथा किसी भी प्रकार के बीजाण्वी बनाने में प्रसमर्थ रहते 
है । प्रकथक से सूसगसूत्र या संक्रमण सूत्र निकल कर योनिका नली मे प्रवेश करके 
नीचे की प्रोर बढ़ता है. तथा प्रण्डाशय के वीजाण्डों को कवच के रास्ते से बढकर 
अर में पहुंच जाता है। बीजाण्ड के वीजो में परिवर्तित होने १पर कवकजाल बीजों 
से प्रपना स्थान ले लेता है तथा यहाँ प्राकर प्राय. वृद्धि रक जाती है। यह कब॒क- 
जाल दाने में सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। इसका भादार कुछ फूला हुप्मा मोटा भौर 
तेल युक्त होता है । 


रोगी बीजों के प्रकुरण के समय उनके भ्रुण मे उपस्थित प्रसुप्त कककजाल 
क्रियाशोल हो जाता है तथा पोपक के शीर्ष के साथ बढ़ता है । कवकजाल शाखायुक्त 
होकर प्राकु*र के द्वारा पौधे के तने से चोटी तक पहुँच जाता है तथा जब फूल लगने 
लगते हैं तब कबकजाल वहाँ पहुँच लेता है तथा वाल निकलते के समय बीजाणु पैदा 
कर देता है। क्लयूशक्रिनोवा (]0आगी॥0५७, 928) के प्रनुमार कवकजाल 
अ ए (८४७7090) के सभी भागो में उपस्थित रहता है। वीजाकुर की जड़ों पे 
4 दिन तक तने में पत्तियों मे तथा अ्रुरग्रचोल (८०६०:४ा७) से प्रप्रस्थ को 
पतियों में कम मात्रा में तथा बालियो के बनने पर कवकजाल की वृद्धि बहुत प्रधिक 
होतो है शिमके फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार के लक्षश पौधों में दिखायी देते हैं। इस 
प्रकार यह रोग दंहिक रूप से फैलता है तथा शूक के धतिरिक्त फूल का कोई भी भाग 
रोग से नही बच पाता है । 


बोजाकु र का मंत्रपणश बंद को भाँति ही होता है परन्तु ब्रीफ़ेल्ड तथा फॉल्क 
ने यह भी बताया कि मिटटी से निवेश द्रब्य मिलाने से संक्रमसा नहीं द्वो पाता है 
परन्तु यदि पुप्पण के समय सक्रमश किया जाये तो सक्षण उत्परन हो जाते हैं । 
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वाविर झ्ावतंन एवं प्रतार (8घाएव 76०ए77८१८०४ थग0 $फ7६०0)-- 

यह भन्‍्तः बीजोढ़ (प्राध्य्र09 5९९० 0७०7्रा०) रोग है तथा रेखीय परृष्प 
((८३४४६८७ $प5774) के द्वारा प्रभाव होता है! प्रसुप्त कवकजाल बीजों के प्रन्दर 
उपत्यित रहता है तथा जब रोग ग्रसित बीज बोया जाता है तो बीजाकुर पर 
संक्रमण होकर देहिक रूप से बढता है तथा पुष्प प्राने पर लक्षण हृष्टिगोचर होते हैं। 


द्वितीयक सक्रमणा बलेमाइडोबीजाखु द्वारा होता है। कलेमाइडोडीजाणु ग्रसित 
पौधे सै स्वस्थ पौधे के फूलो पर हवा द्वारा उडकर चले जाते, हैं, वहाँ पर प्नकुरित 
होते है तथा सायुज्य होकर सक्रमणा कवक तन्तु उत्पन्न कर देते है। प्रवेश मुख्यतः 
प्रण्डाश्य की भित्ति से होता है तथा कवकजाल परिच्छद (फल्यांट्वाए) कवच [60% 
हएएशा$) या भ्रणीय (शाा0709०7०) भाग मे प्रसुप्त भ्रवस्था से पहले सस्यापन 
हो णाता है १ प्रसुप्त प्रवस्था में यह मुख्यतः वशचिका (5०ए४॥॥77) में प्गले वर्ष 
तक रहता है तथा जद यीज बोया जाता है तो फिर बीजाकुर का संक्रमण हो जाता 
है तपा फवकजाल का देहिक स्थानान्तरण होता रहता है । 

फ्रीमेन तथा जोनसन (व्ध्याद्या शव ॥050॥, !909) ने बताया कि 
हरे पुकेसर ($2700) से जबकि भ्रण्डाश्य परिपक्व की /3 प्राकृति के हो तपा 
पुष्प पूर्ण रूप से खिमा हो तब कृश्रिम संघारण इसके बीजाणु के सक्रमश के लिए 
उपमुक्त है । 

कार्यिको प्रजातियाँ ((॥५50]08० 77०८5)--कई प्रजातियों होगे के भी 
संकेत मिले हैं। पीवेनब्रेक ([८८६० 077०८, 927) ने दो प्रजातियाँ बतायो ता 
बाद में प्रीवाल (0८४8), 930) ने चार प्रजातियाँतपा मोरे (१007०, 936) 
में 5 प्रजातियों के होगे के बारे में बताया । हेना (आग, 943) ने बताया कि 
3 प्रजातियाँ भारत में मुख्य रूए से पायी जाती हैं । 

मुन्दकर एवं पाल (945) के प्रनुसार भारत में तीन प्रजातियाँ प्रमशः 
0., , [.0 एवं .८ गेहूँ पर सुर्यतः पायी ज्यती हैं । 

शोध नियस्थए/--इस रोग के नियन्त्रण के लिए नोषे कुछ सुझाव दिये जा 
रहे हैं । 

. रोगी वौषों का उन्पूलन ((उयत/८०व०॥ ० वडटाइ०ए फुम्रा।)--जिस 
गेट के सैस से ध्रगलसी बुवाई के लिए बीज सिया जाये, उस गेहूँ के सेत से रोगी 
बालियों जो कॉाटशर जला देना चाहिए। रोगी पौधों की यालियाँ कुछ पहुले निकल 
प्राहो हैं. तथा इनको घासानी से पहिचानता जा सवता है। इस प्रकार यदि श्गी 
क्षेत्र बे सभी दिमान पपने-प्रपने सेतों मे इस प्रकार उन्मूलन कार्य तीन पार यर्ष 
हक सगातार जरहे रहें, तो उग क्षेत्र मे ग्रगसी प्रसल को इस रोग से कम से कम 
हानि शी धांशषा होगो। 
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+ 
(2) बीजों का चुनाव (50[6८४०॥ ० ६०८०)-- 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बीज उन क्षेत्रों का चुना जाये जहाँ रोग 
उत्पन्न नही हुआ हो अथवा बीजों मे व्याप्त प्रसुप्त फफूंद को नष्ट कर दिया 
जाये । 


(3) गरम पानी उपचार (सतत शेव्वाव प्रध्वागथा:) 

गरम पानी के उपचार की विधि का शाविष्कार सबसे पहले झ्ालू के पछेता 
भ्रगमारोी (7.,30० 0॥8॥70 ०0/ 909६0) की रोकथाम के लिए जैतसन ने 889 में 
किया । इस रोग की रोकधाम के लिये सबसे पहले स्विगल (5७06) ने 892 
में इस विधि का प्रयोग किया । 


इस विधि मे सर्वप्रथम गेहूँ के बीजों को 4 घन्टे तक साधारण तापमान वाले 
पानो (25-30 सें.) मे भिगो देता चाहिये । ऐसा करने से रोग फैलाने वाले फफू द 
के बीजाशु जो कि सुप्तावस्था में रहते हैं वह सक्रिय होकर प्र॑कुरित हो जाते हैं। 
इसके पश्चात्‌ इन बीजों को 0 मिनट तक 54? सें. तापमान के पानी में भिगी देमा 
चाहिए | इस तापमान पर फफूद के बीजाणु मर जते हैं। भ्रन्त में बीजो को बोने 
से पहले सु्रा लेना चाहिए । 


गेरा तथा उनके साथियी (0678 ७८६ ४]., 963) ने बताया कि कॉपर से 
स्वस्थ जल में 23-29 घण्टे के लिए 307 सें पर तथा 4] से 48 घण्टे 25? सें, पर 
बीजों को भिगोया जाये तो भी प्रन्तः बीजोढ नष्ट हो जाते हैं परन्तु '20? सें, पर 
53 घण्टे तक भी भिगोया जाये तो कवकजाल नष्ट नहीं होता है । 

सावधानौ--इस विधि में सावधानी की बहुत जरूरत है क्योकि यदि पानी 
में बोज 547 सें, पर ]0 मिनट से ज्यादा रह जाये तो बीज को प्र कुरण शक्ति खत्म 
हो जायेगी । इसी कारण यह विधि हमारे यहाँ पर प्रधिक प्रचलित नही हुई है । 

(4) सौर उपचार (50]87 (८४ए८ा)--केड से बचाने का एक बहुत ही 
सरल भोर सबसे प्रच्छा उपाय यह है कि बीजों को घूप मे सुख्ता लिया जाये | लूथरा 
(932), लूथरा एवं मत्तार (7,एत4 थाएं 5497, 934) ने उपरोक्त विधि में 
भारतीय कृपको की कठिनाई को देखते हुए धघुय उपचार विधि का झ्राविष्कार किया । 


इस विधि में सबसे पहले बीच ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसकी पंदी चौड़ी 
हो । गरमियों के दिनो में बीजो को प्रात ह बजे से 2 बजे तक (4 धन्टे) इस बतेन 
में रखकर इतना पानी भर देते हैं कि पानी को सतह बीज से लगभग 22” ऊँची 
उठ जाये | इसके पश्चात्‌ दोजों को दोपहर मे 2 बजे से 4 बजे तक (4 घस्टे) 
पाती से निकालकर खलियान के फर्श पर फंला देते हैं जिससे गर्मो की कही धूप में 
बोज सूख जाये । बहू विधि भी यरम पानी उपचार विधि पर ही भाषारित है, क्योकि 
इसमे भी सबसे पहले बीजाणु जो सुप्तावस्था में है वह सक्रिय होकर भ्रकुरित हो 
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जाते हैं भौर फिर कड़ी धूप के कारण फफू द के बीजाण मर जाते हैं । ठंडे इलाकों 
के लिए घूप में फंलाकर सुखाने के लिए जस्ती चादर का प्रयोग करना चाहिए । 


इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि गर्मी के दिनों में 
बहुत तैज धूप है या नहीं । उन दिनो में प्रांधी बादल नही होने चाहिए। हमारे देश 
में जहाँ किसान भशिक्षित हैं वहां यह विधि बहुत अच्छी है, तथा कम सर्चे में ही इस 
रोग से छुटकारा पाया जा सकता है । 


रसायनों का प्रयोग (05८ ०/ (॥०४॥८०४५६)--इस रोग की रोकथाम रास- 
यनों द्वारा भो की जा सकती है। ।935 में हेनना एवं पीपष (स्रशा॥4 मा0 ९०7०) 
ने बताया कि बीजों को पोटेशियम प्रायोडाइड के घोल में भिगोने से रोगकारक जीव 
नप्ठ किया जा सकता है। देतर (छाक्ा, 95], 52, 53) ने कनाडा में सबसे 
पहले यह प्रदर्शित किया कि बीजों को 22-25" में. पर 48 घटे के लिये 0 ! %(सपर- 
गान के घोल में भिगोथा जाय तो रोग उत्पन्न मही होता है। बाद में उन्होंने यह 
मी बताया कि गेहूँ एवं जो दोनो के कंड रोगों को साधारण जल में एवं स्परगॉन के 
घोल में कमरे के तापक्रम पर 56-64 घण्टे तथा 48 घण्टे क्रमानुसार (725760- 
*ा9) रखा जाये तो भी इस रोग का प्रभाव नही होता है । 


चटरप (टशा30, 968) ने बताया कि 70 735 एवं ४ 46] से 
(:400 के पनुपात से) वीजोपचार करने पर रोकथाम कौ जा सकती है। इन 
दहिकः फफूदनाशी दवापों का प्रभाव उन्होंने एन.पी. 775 किस्म पर देसा जिसमें 
कि बीडोपचार याले बीजों में सक्तरमण 02 एवं 04% वाया गया जबकि बिता 
उपघारित बीजों में ॥6'3% संक्रमणा था | वेनलेट (0:25%) से उपचारित करने 
पर भी इसका प्रकोप नहीं होता है। चटरप एवं मदनमोहन (97व) ने दो दंहिक 
कफूदनाशी बेनलेट (डू पोन्ट, 99) एवं डेमोसन 659 मे थीजोपचार किया तथा 
हनमें से यैनलिट का *87 ग्राम/किलो के हिसाब से उपघारित बीजों में इस रोग 
का प्रसर नही देखा गया । घनुप्धारित बीज की तुलना पे 43:4% की जगह केवल 
0 36% रोग का प्रभाव देशा गया | डीयोसन प्रभावशील नही पाया गया । 


रोग प्रतिरोधी किसमीं का प्रयोग (056 ठ6झंडआ। ४वावत८६)-- 


रोग प्रतिरोपी विस्मों के प्रयोग से भी इस रोग को रोकयाम की जा 
मश्ती है ।एन पी. 70, 770,809,798,799 एवं दत्मी 224 प्रादित्रतिरोधी 
किसमें हैं। सी. 3, सो. 59], एन पौ 4, 42, सोनारा 64 इस रोग से घधिरू 
द्रभावित हीसी हैं घव, इनको नहों दयोना चाहिए। एन.पी 823,824 (व 827 हें 
बहुत धर प्रविरेषधन पाया गया । बल्यारा सोना, १४,०, 307, मां. 302 एवं 
वो वो. 8 भी इस रोग से प्रठिरोपी है । 
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बंद 
(805) 
बेंट दो प्रकार की होती हैं-- 
], पहाड़ी बंट सा] छा 
2. करनाल बंट बाद] छपया 
पहाडी बंट उत्पस्त करने वाली दो विभिन्‍न कवक है जिनके नाम इस प्रकपर 


]. दिलेशिया केरीज ग0088 0४४९४ (0८0) पण, 
2, टिलेशिया फोठिडा प. ०6४०8 (ज७]$8)2॥0 


पहाडी बंट की झ्रतावृत कंड (20४८:६१ गाए), बन्द कड (८05७0 
5ग0), यूरोपियन कंड (एछंप्ा09८७॥ इशाधा), हिटॉकिंग कंड (पता धयाएा) 
तथा सामान्य केड (00ग्राग०ा आएए।) के नामों से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 
टिलेट (रा) ने बंद तथा कड रोग में प्रन्तर बताया तथा बट के संक्रमण की 
प्रक्रिया का भी वर्गत किया । पहाडों में हो इस रोग का प्रकोप होता है फलत : इसे 
पहाड़ी बंट कहते हैं । इस रोग का प्रकोप मुख्यतः ठण्डे स्थानों तक ही मोमित रहता 
हैं जैसे काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग! 
मंदानी क्षेत्र में इसका प्रकोप बहुत ही कम देखा गया है श्लौर यदि होता भी है वो 
पहाड से दूषित (00॥070॥9(६०) बौजों द्वारा । मुदकर (944) ने सबसे पहले 
इन फफू'दियों का प्रकोप मेंदानी इलाकों (देहली) में ।94 में देखा | टिलोशिया 
फोटिडा का प्रकोप प्रधिक होता है तथा टिलोशिया केरीज केवल उन स्थानों तक 
सीमित रहती है जहाँ पर सूखा ठडा (079 ००१0) मौसम है । काश्मीर में दोनो ही 
प्रकार की फ़फू दियों का प्रकोप देखा गया है । 

विश्व के लगभग सभी गेहूँ उगाये जाने बाले क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप 
देखा गया है । हमारे यहां मिह एवं माथुर (953) ने गढ़वाल (6थगाफ०) 
प्रलमोडा (703) एवं नेनीताल (४०४१७॥) ग्ादि जगहों से इस रोग को 
मालूम किया । पंजाब के कांगरा (९27279) एवं कुलू घाटियों ([[४)ए ५७८४४) में 
भी इसका प्रकोप देखा गया । मित्रा (935) ते 30-40% का नुकसान शिमला फी 
पहाडियो में (जुबल ) तथा मिंह एवं माथुर (953 ) मे -0% का नुकसान उत्तर 
प्रदेश की पहाड़ियों (कुमायू) में देखा । सूर्य नारायन एवं बेदी (968) ने इसका 
प्रकोप पहाईी से दुर के स्थान हिसार, हांसी तथ। भन्य जगद्ी पर भी देखा । 

गेहू' के नाव; एजिलोप्स (4८४॥॥००५), लोलिप्रम (007॥म), एप्रोपापरोन, 
होरडियम (स००८ए॥) म्ादि वशों पर भी इस फफद का प्रच्योर देखा गया है। 
इस फफूद के कारण सड़ी हुई मछली जंसी दुर्गन्‍्ध घातो है जिसके कारण इसे 
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स्टिक्रिग कंड रोग भी कहते हैं । यह दुर्गन्ध द्राइमिथाइललेमाइन के कारण उत्पन्न 
होदी हैं । 
लक्षश (59776075) :--इस रोग के लक्षण भी श्लय कंड की भाँति 
पौधे से वाली बाहर निकलने पर ही इष्टिगोचर होते है रोग ग्रसित बालियाँ स्वस्थ 
बालियों को पश्रपेक्षा शीघ्र ही पक जाती हैं। पौधे को वृद्धि रद (80॥0 ) होती है । 
टिलेट तथा प्रन्य वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जशों की वृद्धि भी कम हो जाती 
है । दिलोशिया केरीज के कारण टिलोशिया फोटिडा की अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। 
इसी कारण टिलोशिया केरीज से उत्पन्न बंट को छोटा बन्‍्ट (तछ़ा० 0प्मा) भी 
कहते हैं । 

ग्रसित पौधों में स्वस्थ पोधों की प्रपेक्षा स्प्रीकेसर बढ जाती है तथा भ्रष्डाश्य 
सम्बे एवं घोर्ड हो जाते हैं। पकेसर (5/आ0था5$) लम्बाई में कम होते है, तथा 
परागकोण (095) भ्धिक पीले पड जाते हैं । वंट से ग्रसित दाने कटाई तक 
बिना टूदे रहते हैं तथा ये गहाई के समय फट जाते हैं । जब पौधा दुग्ध भवस्था में 
हो तब यदि दाने को दवाया जाये तो उसके प्रन्दर कालाचर्ण दिखाई पड़ता है, यह 
इस फफूंद की मुख्य विशेषता है, तथा ग्रसित दानो से दुर्गग्ध निबलती है. जिसके 
प्राघार पर इसको झासानी से पहचाना जा सकता है। दाने स्वस्थ दानो की भपेक्षा 
प्विक स्पूल (0॥9) होते हैं | है 

सम्पूर्"ा या पाशिक रूप से पौधा इससे प्रभावित हो सकता है| प्रधिकतर 
एक पोषे की सभी मालियां इससे प्रभावित होती हैं परन्तु कभी ऋभी भांशिक रूप से 
संक्रमण भी देसा गया है । ग्रमित 'ऐेधे वीजाकूर धगमारी तथा पीले डिदूढ से 
प्रधिक प्रभाग्य होते हैं तथा चूण फफूद से प्रतिरोधो होते हैं। 
हेतुकी एवं जीवन चक्र (00059 शात 44८ ८)००)--यह रोग दो फफू'दियों 
द्वारा उत्पन्न होता है-+ 
]. दिलोशिया कैरीज व॥63 एश्वॉा८६ (0८) वण 4847 (7, कारण) 

छाल, 775. 
शामानापंक:--यूरिडो गेरीज 0॥९१० ट्य्रं८४ 0 ८ 
साइकोपरडोन ड्रविटियाइ .,९0[टाउ जा दांत छे, व0८ 
टिलेमिया सिनेसिस ]. $ल्‍ल्‍आं5 (009) आशा 332 
2. डिलोशिया पोडिधा थे, (८४०७४ (४४०७॥४) ल्‍.7० 2920 (7. ७६३५) 
गमानार्थए-एरीगा इदी पोटिडा [273 ४0८ ॥0८क83 
प्रस्टीसागों फोटन्स. एंडचॉजए० एिटॉटा5 छल): छ60 एएए 873 
द्सिशिया फोटेस्स या. रललाड [8658 ब्यात 0७॥) 5605. 


इन दोनों जातियों का जीवत चक एक नमा है। इन दोनों फ्फूड़ियों में 
झाजारिरोी (एगारीए०हांट्व) तपा बलेमाइडोडोगारए को बाटरी मिट दे धकत 
(काठ त78) का धस्तर है । 
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टिलेशिया केरीज के क्लेमाइडोबीजाणु 5 से 2] माइक्रीन व्याम के गोल 
तथा भित्ति जालकीय (7८0००]8०१) होती है। दिलोशिया फोटिडा के बीजाणु 
6 से 25 माइक्रौत के ग्रतियमित प्राकृति के चिकने (77000) होते है। क्रिया 
त्मक क्लेमाइडोबीजाशुमों मे बारीक भित्ति (0४7 8०) रगहीत तथा कोशिका 
बाभ (8४८7० ००७) होती है । 
इन दोनो ही प्रकार के बौजाणुओं का अकुरण मजबूत (आ०पा) अकवक 
(ए०ण9 वश) द्वारा होता है। प्रकवक पर 8 से 6 तथा कभी कभी 24 तक 
सूत्राकार ([7॥ 07) रंगहीन बीजाण्वों भग्रभाग पर बन जाते हैं। जोड' (९४ंएे 
जहा यह पैदा।होते हैं वहां उसी स्थान पर (ग7 80०) इनका सलयन होता है तथा 
एच. (7) की प्राकृति की रचना बना लेते है । 
सायुज्य के पश्चात प्राथमिक बीजाप्वी द्विकेन्द्रिक हो जाता है तथा प्रकुरण 
होने पर कवऋसूत्र उत्पन्न होता है जिस पर किर द्वितीयक बीजाण्वी बनते हैं जो 
हँसिया ($०८८) की प्राकृति के रंगहीन होते है । बेसीडियोबीजाणु से श्रगुणित 
कवकजाल (88900 ए्रा>०्थांगा) बारीक अपट कवकसूत्र का बना हीता है जो 
कि पूरक लिंग के कवकजाल से मिलकर पटयुक्त कंवकजाल बनाते हैं। कवकजाल 
एवं द्वितीयक ब्ीजाण्वी ह्विकेन्द्रिक होते हैं । 
चाविक श्रावतंन एवं प्रसार (807॥0०| उ€०ए्याल्याल्ड क्षव $59९80)-- 
यह रोग बाह्य वीजोढ तथा , मूदूढ (5००8 ४700 $0] 0०7) है । इस 
फर्फूद के क्लेमाइडोबीजाणु बीज क्री बाहरी सतह पर चिपके रहते है॥ बीज की 
त्वचा पर बाहर लगे क्लेमाइडोबीजाणु बीज के साथ-साथ प्रकुरण करते हैं, तथा 
बीजांकुर को संक्रमित ($९६०॥॥8 |॥८०।०४७) करते हैं। अ्रक्रित होने पर कवक- 
मूत्र उत्पन्न करते है जिस पर कि क्यूटिकल की सहायता से प्रार्सगांग (3997९$४0- 
077) बनते है तथा वहाँ से एक बारीक खू दी (962) सो देहिक रूप से प्रन्तकोशीय 
गेहूं के पौधे के भोतर बढतो रहतो है तथा रोगी बालो उत्पन्न कर देती है । 
पूर्व बुतिक कारक [46 तो्फृ०आए विण०$)--भूमि का तापक्रम कम तथा 
प्रधिक नमी का होना इस रोग की बढ़ावार के लिए सुप्राहों हैं | हयुसर (सेंधए३$०, 
922) ने बताया कि संक्र्मणा के लिए भ्रमुकुलतम तापमान 6 से 0 सें. है । 
संक्रमण 5 से 200 सें, भूमि के तापमान तथा 25 से 30% भूमि को ममी पर 
भच्छा देखा गया है । वलेमाइडोबोजाणू का भकुरण ।2 से 20 सें, पर तथा 
सबसे प्रच्छा ]4 से 6" में पर होता हैं। गहरी बुवाई भो इस रोग के लिए 
सुग्राही है । 


का्यिको प्रजातियाँ (09४०ाड्रो० 72८०) इस फर्कूद की कई प्रजातियां 
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मिली है जिनको व्याधिजनत्व (?8म४0०82०॥४ ८ं(ए) परिमाण, भाकृति तथा बट बाप 
की कठोरता (#4707655), रग तथा प्रकवक की लम्बाई के भ्राधार पर अलग किया 
जा मकता है । 

सबसे पहले इस फर्फेद की प्रजातियो के अ्रस्तित्य के बारे मे 94 में फेरिस 
(575) ने बताया परन्तु प्ही अभिनज्ञान प्रजातियों का रोडमनहिसर तथा स्टेकमेन 
(२०0लागाउशक शांत धधुवाभा, 9-2) ने दिया | उन्होंने टिलोशिया केरीज की 
दो तथा टि, फोटिड़ा की तीन प्रजातियाँ बतायी । बाद में होल्टव तथा रोड़नहिसर 
(मगाला 00 7२00७0 5४, 922) ने टि. केरीज की 4 तथा टि, फीडिडा 
बी 0 प्रजातियाँ मालूम की ॥ नैपाल एवं भारत से टि. फोटिशया की 3 तथा हि. 
केरीज की 2 प्रजातियाँ मालूम पड़ी है । 

रोकधास (0७॥70)--च्‌ कि यह रोग बाह्य बीजोढ है भतः वीजोपचार 
करना बहुत झावश्यक है । प्रीवाल 8था उनके साथियों (962) ने बताया कि 
पयूजिरियोल, एग्नोसन, सैरेसन एवं ट्रििध्षान द्वारा इसकी रोकथाम की जा सकती है । 
ग्रॉवाल तथा उनके साथियों (66७४ ८ 2]., 965) ने बताया कि पेनोजन 
(गायनो) (मियाइल, मरक्यूरी), (ग्वातीडिन) का 2 प्रि. ली.ढ कि. ग्राम एवं सेरेसन 
0,2% से बीजोपचार करने पर रोकथाम की जा सकती है। इस विधि से खर्चा 
बेवल .25 पैसे प्रतिहेक्टर झ्राता है । फेरिक हाइड्रोव्साइड एथं जीराम से भी 
पच्छे परिशाम प्राप्त हुए हैं। हेवशावनोरोबेन्‍्जोन से बीजोक्चार करने पर मूदृढ़ 
रोग का सफ्रमण भी कम किया जा सकता है | देहिक फफूदनाशी दवा से बीजा- 
गोपण के भी भ्रच्छे परिशाम प्राप्त हुए हैं। बेनतेट 0.3: एवं वाइटावेबस 02% 
में 00% सियरत्रण पाया गया । (ध्ाशा३ €/ 2., 497) 4 

. युवाई जल्दों करनी भाहिए तथा प्रमाणित बीजो की ही बुवाई करनी 

चाहिए । 

2 प्रपिक गहरी बुवाई नही करनी चाहिए । 

« 3. रोग प्रतिरोधी विस्मे प्रयोग में सानी चाहिए। सभो किसमें (0॥॥) को 
छोटफर इससे प्रभावित होती हैं । मेविसक्स विस्मे इस रोग छ बहुत 
प्रभावित होती है । एस. 227 एशथ परजामों 62 द्गमें प्रतिरोधी हैं। 
शम, 227 जो बहुत ही प्रच्धी शिस्म है उसका प्रयोग पहाड़ी इसाको 
मे जहाँ इसका प्रधिक प्रतोष है रिया जा सकता है (576 ८ 2 
]97]) टरकी 006, मारटोत एस हुसर ([05567) के सकर 
((7०७) में प्रतिरोधी हिस्से सँयार को जा सडहनो है, 

दरतास बट 
(धगाज एच) 
करतास यट को पाशिश बट मो बहा है तथा दगया प्रयोप बदारशदा 
(5[ल्‍05807८) ही देशा यया है | उरी भारत में इग रोग का प्ररोष मषिष् होता 
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है | पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा देहली में इस रोग से मुख्य रूप से फसलें 
प्रभावित होती है, जहाँ ठण्डा मौसम रहता है। सबसे पहले इस रोग का विवरण 
(!93) मित्रा ने करनाल (पंजाब) से किया। इसी काररा इस रोग का व्यापक 
रूप से भी प्रभाव देखा गया है ! 
लक्षश (597790075)--इस रोग के विस्तृत लक्षण 935 में मिन्रा ने 
वरशित किये । इस रोग को मुझ्य विज्येपता यह है कि संक्रमण बहुत ही कम बालियों 
में होता है तथा उस बाली मे कुछ ही दाने प्रभावित होते हैं । इसलिए इसे प्रांशिक 
(थ784) वट भी कहते है। इसके लक्षण भी पौधे से बाली बाहर निकलने पर ही 
दृष्टिगोचर होते है। कुछ दाने पूर्ण रूप से या भ्ाशिक रूप से काले चूर्ण मे 
परिवर्तित हो जाते हैं जो कि परिच्छद (7८7 ८७9) से ढके होते है । सम्पूर्ण बाली 
बहुत ही कम प्रभावित होती देखी गई है (मित्रा 7937) । भ्रामतौर से एक बाली 
में ! से 5 भनुशूकी (59॥00) मे बंट से प्रभावित दाने होते है तथा शेष स्वस्थ 
रहते हैं | प्रन॑च्छिक दुर्गन्‍्ध इसमे श्रौर भी ज्यादा प्राती है । 
हेतुकी एवं जीवनचक (7००8५ ००० [.40 ०५००)-यह रोग निपश्रोवोसिया 
इन्डिका (0९058 उंवां००) (४७) )शप्रातीताए नामक फर्फोद के द्वारा 
उत्पन्न होता है। मित्रा ने 493 में टिलेशिया द्विटिसाई के नाम से इस फफद का 
बिवरणु दिया । 
इसके बीजाणु भ्रधिक गहरे रंग के प्रोलाकार से प्रन्डाकार (004) तथा 
भित्ति जालकीय 22 से 44925 से 55 झोसतन 32940 माइक्रोन व्यास के होते 
है । बहुत भ्रधिक वाँक कोशिका (5(6776 ०८5) बीजाणु से मिली रहती है । 
बीजाणुभों का भ्रकुरण बहुत समय की श्रवधि के बाद होता है । प्रकुरण 
हीने पर शीर्ष पर एक जनित नलिका बन जाती है जिस पर 60 से 80 बीजाण्वी 
(89० 9०) बनते है। ये बीजाणू लम्बे हॉसिया (अं०८७) की भाकृति के होते 
है तथा इनका सलयत्न जोड़ में नही होता है । एच प्र की आ्राकृति की रचता भी 
नहीं बनाते हैं। इन बीजाणुप्रो का झकुरण जनित नज्लिका द्वारा होता है जो सक्र- 
मंण तन्तु का कार्य करते है । 
बापिक ग्राव्तन एवं प्रसार (#गए/] इ९९ए्रवध्याटट क्ात इ$ग़ध्यत)--यह 
मूदोढ (50॥ 8०7०) रोग है ।इम फफुद के बीजाणु गहाई (7९४8) के समय 
मिट्टी मे मिल जाते है तथा फरवरी या मार्च के महीने मे मकुरित होते हैं । हवा 
के द्वारा बीजाण्वी स्वस्थ फूलों को ग्रसित करते हैं । वायु जनित बीजाण्वी का द्वोना, 
मुशंकर (943), रामामूरति एवं मुदकर (944) तथा बाद में बेदी तथा उनके 
साथियों [)949) ने सिद्ध किया । 
मद तापक्रम (गरा6 ध्ा/एशऑण्यए), बदली मौसम, तथा ह॒त्की बारिश की 
बोछारो का होना इस रोग के लिए सुग्राही है । 
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रोफधाम (0०४7०ण)--चू'हि मह मृदुढ रोग है तथा इसका संक्रमण बातोड 
है प्रतः रोकथाम का मुख्य साधन प्रतिरोधी किस्मों को प्रयोग करना ही है। डूरम 
(००००) गेहूं की किसमें देशी किस्मों की भ्रपेक्षा श्रतिरोधी हैं (8००, 949) । 
2. रोग ग्रस्तित पौधों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए । 
तीनों बंद की तुलनात्मक तालिका 
करनाल बंट 


पहाड़ी बंट 


टिलेशिया फेरीन 

. पहाड़ी इलाको में जहाँ 
यूसा ठण्डा मौमम हो 
प्रकोप होता है । 


2. भषिकतर एक पोये को 
सभी बालियां इससे 
प्रभावित होती हैं । 

3. बलेमाइडोबीजाणु 5 
में 20 माइत्रोन व्यास 
के गोल तथा भित्ति 
जालकीय होती हैं। 


4, बीजायुप्ों के पकुरण 
के लिए किप्ता भी 
विश्वाम काल की प्राव- 
प्रयकता नहीं पढ़ती है 
हयथा प्रकवक पर 8 से 
]6 बीजाष्वी बतते हैं, 
जिनका गसयन होने पर 


एच. (8). प्राइुधि 
गततो हैं । 
5. मुस्यतः मद याय 


* बीनोड़ रोग है तथा 
सतर्मए मोीजाउ २ पव- 
स्पा में होता) है 

6. 72. प्रजातियों ढ़ 
मासूम पढ़ा है (हेंटरोपे- 
निर) 


दिलेशिया फोटिड़ा 
पहाडी इलाको मे प्रकोप 
ह्वोता है । 


इसमें भी एक पौधे की 
सभी बासियाँ प्रभावित 
होती हैं । 

वलेमाइडोबीजाण घनि- 
ममित पधाकृति के 6 
से 25 माइत्रीन के 
बिकने... (5४000) 
होते हैं । 

इनके बीजाशाप्रों के 
प्रकुरणा के लिए भी 
विश्राम काल की प्राव- 
इयकता नहीं होती है 
तथा प्ररुवष्ठ पर 8 से 
6 बोजाण्दों बनते हैं 
जितका सलयन होने पर 
एप, प्राहृति बनतो है। 


यह भी मुस्ण्त: बाह्ए 
बोजोड़ रोग है तथा 
संक्रमशा शा 7 धव- 
स्‍था पे होता है। 

3 प्रजातियों वा मालूम 
पढ़ा है। (हैटशरोयोलिक) 


निवोशिया इण्डिफा 

मैदानी इलाकों में #कोप 
झधिक होता है। इसकी 
९ यदाकदा ही होता 

। 

सभी वालियाँ संप्रमित नहीं 
होती हैं बल्कि बहुत ही कम 
बालियाँ प्रभावित होती हैं। 
बलेमाइडोबीजाण, गोलाकार 
से भण्डाकार, जालकीय 
22 में 44 माइकफोन के 
होते हैं । 


कनेमाइडोबीजाण के धहु- 
रण के लिए लम्बे समय के 
विश्वाम बाल की प्रवश- 
कता पड़ती है तथा 60 से 
80 बीजाण्वी बनते हैं। 
जखितका रालयन एच, (!) 
भाइडि में नहीं होता है! 


यह मुरपतः मृंद्रोड़ रोग दे 
तथा सक्रमण  स्थाखि 
(०८३) होता है। जो हि 
बातोड़ होता है । 
प्रजातियों का घभी डोई 
मासूम नहीं पड़ा है । 


वा 


सर्वे प्रथम इस रोग का प्र* , »:-००. » “ इसके 
घाद जापान, चाईना, दक्षिरा पूर्वी एशियाई देशों, भारत, पाकिस्तान यूरोप, दक्षिण 
प्रफ़ीका, अ्रमेरीका श्रादि देशों में भी इसके सकेत मिले | भारत में सबसे पहले इसका 
ग्रभिलेख 906 में लायलपुर से किया गया (बटलर, !98) । इसका प्रकोप प्रव 
मुख्यतः पंजाब, मध्यप्रदेश, देहली तथा राजस्थात्त में होता है. (मुदकर, 7944) । 
प्रामतौर पर इससे 5 प्रतिशत से श्रध्चिक हानि नहीं होती है परन्तु उम्रावस्था मे 60 
से 70% तक नुकसान भी देखा गया है। 

लक्षण (9)79०75)--रोग क्रा प्रकोप देर की बीजांकुर श्रवस्था से दृष्टि- 
गोचर होते लगता है तथा जब त्तक फसल परिपनव होती है चलता रहता हैं। मुख्यतः 





चिन्र 2 (क) 8 गेहूं के पत्तो कंड रोध से प्रभाधित पौधे 
पत्तियाँ ही इससे प्रभाषित होती हैं परन्तु तने, संधि स्तम्भ ((७ाप्ता) धादि पर भी 
ऋभी-फभी क्षणण दिल्लायो देते हैं। पत्तियो पर भूरी तेया भूरी कालो कुछ उभरो हुई 
सो धारियां पत्ती शिरा के स्मानान्तर बढ़तो जाती हैं (चित्र 2.8 व 2.9) । पुरानी 
पत्तियों पर मे सोराई घारो काली सी दिखाई देती हैं त्पा शुरू में भ्रघोघ्तर से ढको 
रहती हैं तथा बाद्द में प्रधोस्तर के फटने पर काला चूर्ण बाहर धा जाता है। पत्तियां 
मुह जाती हैं एवं फंडे को तरह मुक जाती है । पत्तियाँ ऐठने के बाद ऐसो प्रतीत 
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होती हैं कि गिर रहो हो। शीघ्र ही पत्तियाँ कड जाती 
हैं तथा पौधा मर जाता है। पअ्रधिकतर सचिस्तम्भ 
(०णाग) बाँक (४6०56) होते हैं. जिनमें दाने नही बनते 
हैं। यदि दाने बन भी जायें तो वह घिकुडे तथा हलके 
होते हैं । पोधे की बृद्धि भी रुद तथा दोजो की संख्या 
भी कप हो जाती है । 


हेतु की एवं जीवन चक्र (हण89 गत [6 
७४०।८)-- यह रोग यूरोसिस्टिस ट्विटिसाई (0:0९४5ध5 
पयावथ) नामक फफूद द्वारा उत्पन्न होता है। फिशर 
(एस्‍$००, 943) मे भ्राकारिकीय समान जातियाँ 
यूरोपस्िस्टिस द्विटिसाई, यू. प्रॉक्यूलिटा एवं यू. एग्रोपायरी 
नो कि गेहूँ, राई तथा धास पर क्रमानुसार (+059००४४७।५४) चिंत्र 2 (क) 9 
प्राक्मण करती है उन सबको यू. एप्रोपायरी में गेहूँ का पत्ती कण्ड रोग 
रक्‍ला तथा भतापा कि इस फफ्‌ूद की विशिष्ट जातियाँ घान्य तथा घास की फसलो 
पर संक्रमण करती है ) तदुपरान्त फिशर (953) ने ग्रू. ट्रिटिसाई को यूं, एग्रो 
पायरी में शामिल किया तथा यू. धाक्यूलिटा को छोटो बोजाणुगैद (590० एश) 
होने के कारए भलग रकता । 

सोराई रेसाकार (॥॥८47) कालो तथा प्रधोस्तर से घिरी रहती हैं। वीजाएं 
केर्द रंगहीन से भूरी, गोलाकार से दोधंवतीय 8-359८35-40 माइक्रोत री [ से 
4 वलेमाइडोबीजाणु को बनो होती है । कलेमाइटोबीजाणु कोएीय से गौस, गहरे सात, 
भूरे चिकने 4 से २0 माइन्रीन व्यास के होते हैं इनका भकुरण (हथगावरातं०) 
होने पर एक छोटी से प्रकवक पटहीन प्रधवा पटयुक्त बनती है जिस पर 3-4 रगहीन 
येतनकार शीपे के पास वीजाएगी (5700) बनते हैं बोजाण्वी का भकुरण जनित 
मम्तिका द्वारा होता है। 
दापिक भावतन एवं प्रसार (#प्र/ए0 7९एएस८४०८ शात॑ 59090)-- 

यह रोग बाह्य बीजोद ($८०४ 0००) तथा भृदोड़ ($0] ऐ०वा८) है । जब 
रोगी मोर बोया जाता है तब उनमें वीजागू गया भकरण होता है घोर बीआाइुर 
दो संकमित कर देते हैं तथा बाद में दंहिक रूप से बौध के भीवर बढ़ते रहते है घोर 
सहांघ उतपरन कर देते हैं । 

बोजाएएु भूमि के प्रतदर भी जीवित रहते हैं तथा 3 वे तक ये संत रर 
सरते हैं । बीगाएू जानवरों के घसन सोवम (शांप्रव्यक्ड व्यग) मे जाकर दिया 
घकुराण दामता नष्ट हिपे भी जोवित रहते है तथा कम्पोस्ट खाद जो इत सकमित 
दौधों में दततों हैं. उत पट भी जीवित रहते है. प्रोर वहाँ से नपी फसस से समर 
ब्र॒देते हैं । 
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पूर्व चृतिक कारक (7९१590भंगड़ 8०0०75)--सक्रमएण के लिए काडिनल 
तापक्रम (टब7ध7० शाफुाबांता०) 5९, 20९, तथा 28 से. है। बीजागुप्रो 
के भ्रकूरण के लिए 5 से 5,7 पी. एच, मान तथा 6 से 24 से. सबसे प्रच्छा 
तापक्रम है। यदि ब्रुवाई जल्दी कर दी जाये जबकि तापक्रम 28 सें, हो तो 
बोजकु'र का सक्रमण नही हो पाता (हफिज, 948)॥ 


फायिकी प्रजातियाँ (?#५अंण०४४० 780०४)--इस फफू द की कई प्रजातियाँ 
होने के भी सकेत मिले हैं। यू (५०) तथा उनके साथियों (।936, 45) ने 5 गेहू 
के विभेदक पोषकों पर [2 प्रजातियाँ पहचानी । होल्टन तथा जोनसन (म्रणाणा 
8॥0 30]व50॥, ]943) ने ग्रमरीका में 2 प्रजातियाँ मालूम की । भारत में इस 
पोर प्रभी कार्य नही हुप्ना है । 
रोकथाम (0००॥४०)-- 

]. चू'कि यह बाह्य बीजोढ रोग है भ्रतः बीजोपचार करना प्रावश्यक है । 
बीजों का उपचार फॉपर कार्बोनिट या कॉपर सल्फेट (55 ग्राम/40 किलो बीज) या 
टिलेक्स (]00 ग्राम [50 किलो बीज) या बीजों को फोरमेल्डीहाइड घोल मे (/2 
किलो/]80 लिटर पानी) णा प्रन्व किसी पारावर्गी फफू दनाशी से किया जा सकता 
हैं। बाइटाचेवस (॥५४४ 968) एवं एटो२& (टेटराबलोर नाइट्रोएनिजोल) से 
भी बीजोपचार करते पर भ्रच्छे परिणाम मिले है । 

2, यह बाह्य बीजोढ के साथ मृदुढ भी है प्रतः फसल चक्र, गर्मी के दिनो में 
गहरी जुताई तथा प्रतिरोधी किस्मो को बोना चाहिए। पूसा-4 (?0७5३-4) इस 
रोग से भति प्रतिरोधी हैं तथा प्रास्ट्रेलियन किस्मो मे इसका प्रदाता पियज (6077 
एथाशा() के रूप में बहुत प्रयोग किया गया है। पाल एवं मुदकर (94]) ने 6 
प्रतिरोधी तथा 2 प्रति प्रतिरोधी किसमें चतायी । 

3. गहरी बुवाई नहीं करनी चाहिए तथा दुवाई भी जल्दी कर देनी लाभप्रद 
रहता है क्योकि तापक्रम एवं नमी बीजाशुमों के भकुरण एवं बीजाकु'र के सक्रमण 
के लिए भनुकुल नही रहते हैं । 

4. रोगप्रसित पौधों के दूठ. तथा प्रन्य खरपतवारों को मष्ट कर देना 
चाहिए । 

5. मिश्र देश मे यह भी देखा गया है कि यदि बीजाकुर के बाहर प्राते ही 
यदि स्िचाई कर दो जाये तो रोग का प्रकोप कम हो जाता है प्रपेक्षाकुत पहले 
सिंचाई करने से । 

पत्तों श्रंगमारी 
(वश छा850) 
गेहू' की फसल में किटूट के बाद तथा कभो-कभो उसये भी प्रधिक बह 
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भी बताया परन्तु 962 भ्रे श्रसादा एवं प्रभु ने पुष्टि की कि यह रोग भा.द्रिटिसाइनां 
मामक फफू द के द्वारा उत्पन्न होता है । 
कवकजाल पटयुक्त, णाखायुक्त, शुरु मे रगहीन तथा बाद में जैतून बफ, 2 से 7 
माइक्रीन चौडा होता है । कोनिडियोफोर रंग मे कवकजाल जैसा पटयुक्त, शाखायुक्त 
]7 से 28 माइक्रोन लम्बे तथा 3 से 6 माइक्रोत चोडे पत्ती पर बने धब्बों के 
बीच से पूर्णा रन्‍्ध्रों द्वारा बाहर निकलते हैं जिनके सिरे पर भकेले या छोटी छोटी 
2 में 4 की जजीर में कोनिडिया उत्पन्न होते हैं । 
कोनिडिया (चोच सहित) 5.3 से 88,6 माइक्रोन सम्बे तथा 68 से 
28.9 माइक्रोत चौड हाते है (प्रसाद एथ प्रमु, 966) परन्तु जिस माध्ण्म 
(६(णाग) पर यह ठगाये जाते हैं उसका परिमाण पर बहुत पमर पड़ता है। 
माल्ट सत्व एगर में 47.0-852<6 8-28.9 माइक्रोन स्टस्डड्ड स्पृद्रिएस्ट एगर 
में )5.3-068>3 6 तथा पोषक पर 8 8-88,4)<6.8-7.0 माइक्रोन ब्याह 
३ होते है. (प्रसादा एवे प्रमु, 67) एक से 8 तक पट परन्तु मुख्यतः 3 से 4 
प्रनुप्रस्थ पट तथा 0 से 5 प्रनुलम्व पट ([णप्ञापकशाण 5९७४०) द्वोते हैं। 2 
से 4 की जंजीर भी देखो गयो है। परन्तु भ्रधिकतर ये भकेले ही रहते हैं। 
बोजाए प्रप्राभिमरी (2070/0०४)) श्ू सला में उत्पन्न होते है । दोनो प्रवार के 
दाये जने के कारशा इनको गुमड़ीदार कोनिडिथा भी बहते हैं । कीनिडिया हस्‍्के भूरे 
से गहरे जेतूनी दफ रग के होते हैं । 
कई प्रकार की फफू दियो का विवरण इस पोदएक बर किया गया है जितदों 
निम्न गुणों के ध्राधार पर पहचाना जा सकता है । 
प्रा०्देनुइत (8. लाएं5)--माथुर ने !956 में इस फफूद का विवरण 
दिया । इसके को निडिया छोटे, प्रवरद्ध (६059)) तथा सम्बी जजौर में बनते है 
चोष बहुत छोटी या नही होती है । 
2, स्टेग्फाइसम डिश्साई (छालगपा॥ाप्शा विपटा)- इम फफ्द का 
विवरण सर्वप्रथम प्रमेरिया में 490 में पेटरसर (वादा 508) ने दिया । इस 
फोद मे कारण पुष्प बन्धप (807८) के सशएं देसे गये है । प्रभू एवं प्रसादा (67) 
में बताया कि पह पफूद था, टेनुइस वी हो विस्म है । 
धा०वं सोशी एफ द्विंटिसाइ (#. #775867३९7 छधाधहं-द्र,न (07) 
5894) ने 894 में इस पफुट का विवरण दिया । कोनोडिया 95-!0)8- 
20 माइकोन के होते हैं जो कि प्रा0 ट्रिटताईना से विशजु ले मिस 
॥० टेग्पूस्तिमा.. (२. प्दयणेकनं9/--बपाज!म्रर र (फोप्रतोशागरा 
965) है यताएदा हि गसहाराष्ट्र में पी धग्ममारी इस पदक 


दा. जी, 
बाप्ए। होती है। बोजिडिया 3 शे ॥2 बी जजोर #, 5-05>6 मे 
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6 5 माइक्रोत के चोंच युक्त तथा प्रग्नीय भाग से फूले हुए होते हैं। नीयरगार्ड 
(पल्थाह्ब्थाव, 945) के अनुसार यह फफू द भी प्रा.टेनुइस ही है। यह फफू द लोन्जी 
कैटेनिटी तथा ब्रेबीकेटेनेटी (078 ०क्ाशा4० 6 एा6०एं०३/४१४/०) के मध्य रखी 


गई है । हि 

था. ट्रिटिकोला (8. 048०००)-964 में पूना से रॉव (२3४) ने गेहूँ पर 
इस फफूद का विवरण किया। कोनिडिया 63-72:22८29 से 35 भाइक्रोन 
चोडे हूंते है। प्रभू एवं प्रसाद (8967) ने बताया कि यह फफू'द झ्रा0ट्रिटसिना ही 
है क्योकि इसके भरौसतत कोनिडिया की लम्बाई 49 5 साइक्रोन तथा चौड़ाई 5.2 
माइक्रोत होती है। इसके लक्षण भी झा. ट्रिटिसाइना से मिलते हैं । 

कोनिडिया का प्रकुरण जनित नलिका द्वारा होता है। जनित नलिका 
स्वस्थ पत्ती के रन्प्रों द्वारा प्रवेश करके एक नया कबकजाल बना देती है । 
पूर्वे घृत्तिक कारक (77९0॥590थ॥8 44००७)-- न 

पौधे की उम्र, तापक्रम तथा नमी का रोग के श्रसार पर बहुत झ्रधिक प्रभाव 
पडता है । जब पौधे 6 से 8 सप्ताह के हो जाते है तभी से लक्षण दिखाई देने लगते 
है तथा जब दुग्ध (०००) प्रवस्था होती है तब सबसे भ्रधिक लक्षण दिखाई देते हैं 
(प्रभू एवं प्रसाद 66)। 22 से 250 सें. अनुकूलतम तापमान है जिस पर सबसे 
धधिक रोग का प्रकोप देखा गया है । जब दिसम्बर के गाह में भन्त: क्रमण किया 
गया तो पोधों में किसी भी प्रकार के लक्षण उत्पन्त नही हुए जबकि तापमान 80 सें, 
या उससे कम थ्य परन्तु जब तापक्रम 200 सें. या उससे श्रधिक हो तब थोदो घोड़े 
लक्षण हृष्टिगोचर होने लगते है परन्तु फरवरी के माह मे जब तापक्रम 22 से 250 
सें. होता है तब सबसे प्रधिक प्रकोप देखा गया है॥ भधिक नमी वाले मौप्तम में 
इस रोग का प्रकोप प्रधिक होता है । 


संक्रमण मूचक (॥॥00807॥ 70०0 जैसे जैसे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते 
है बढ़ता रहता है तथा पोटाश की मात्रा बढ़ाने पर कम होता रहता है । 
रोग का यापिक प्ाव' तन (8एाएशे 7९०ए7/शा०६)-- 

यह फफूद एक मोसम से दूसरे मौसम तक भूमि में पड रोगी पौधे के मलबे 
में उपस्थित कवकजाल एवं क्ोनिडिया के द्वारा नई फसल में प्रारम्भिक संक्रमण 
करती है; मृटूढ़ के साथ साथ रोग प्रन्तः बीजोढ भी है जो संक्रमित गेहूं के बोने पर 
कवकजाल नये पौधे में प्रगुखित होता है भौर कोनिडिया उत्पन्त करता है। बीजों 
का संक्रमए किस्मों पर निर्भर करता है, परन्तु भौसतत 2.2% संक्रमण होता है! 
संत्रमण वीजो के प्रन्दर होता है। ट्वितोयक प्रसार (5९००ा०॥% 5एत्यूत) इन 
पत्तियों पर बने धब्बों से एक सेत से दूसरे खेत में कोनिडिया बी सहायता से होता है । 
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कोनिडिया हवा में उद्डरर दूर दूर तक पहुँच जाते हैं भौर स्वस्थ पौधों की पत्तियों 
की सतह पर पभ्मकुरनाल बनाते हैं जो पूर्ण रम्प्नों (॥०४४/०) द्वारा भ्रयवा सीधे 
बेघन (एशाध्ध2ध०ा) करके संक्रमण कर देते हैं । 


पत्तियों पर रोग के लक्षण लगभग 2 महीने तक को फसल में नहीं दिश्लाई 
देते हैं परन्तु रोग की तीब्रता तथा हानि फसल के लगभग ढ़ाई महीने के होते ही 
दिप्ताई देने लगती हैं| प्रभू एवं प्रसाद (966) के प्रनुसार इस रोग की मुर्य विप्लै- 
पता यह है कि यह रोग गेहूं तक ही सीमित रहता है । 


रोरूषाम (९००॥४०00)-- 

]. गरम पानी उपचार (सर शरद परल्यााध्वा)-प्रभू एवं प्रसाद 
(967) ने भ्पने भन्वेषणो द्वारा यह बताया कि रोग का सक्रमण बीजों के प्रन्दर 
होता है। इसलिए बौजो को सबसे पहले 26०में, से 30 में, तक तापमान के पानी मे 
चार घंटे सक भिगोया जाना चाहिए भौर फिर शीघ्र इन बीजो को 527 से, तक गर्म 
पानी में केवल दस मिनट तक रखना चाहिए । बीजों को फिर सुखाकर बोने ते एस्त 
रोग का प्रभाव कम हो जाता है। परन्तु इस तापक्रम से बीजो को 2 मिनट भी 
प्रधिक समय पर रसे जापे तो थीजों के भ कुरण पर बहुत प्रसर पड़ता हैं। इसलिए 
शरम पानी उपचार करते समय इस बात क्वा ध्याद रफना झावश्पक है। 


2. फँत की स्वच्छता--यह रोग भृदुढ भी है, प्रतः खेत में उपस्थित रोगी 
पौधी के मलवे को एकन्र करके जला देना चाहिए, जैसे ही पोधी पर लक्षण दिखाई 
दे तुरम्त निराल कर नष्ट कर दें जिसमे द्वितीयक प्रसार न होने पाये । 

3. उ्धंरकों का प्रयोग--सिसोदिया (967) ने भ्रपने प्रयोगों के घापार 
पर यह बताया कि फासफंट घौर पीटाश की मात्राएँ बढ़ाने में फसल में रोग रोषिता 
का गुण बढ़ता है। प्रभू एवं प्रमादा (67) के प्रनुमार नाहट्रोजन के साध सांप 
सन्रमण सूचक भी यढ़ता है । 

4, रसायनों का भ्रपोग--उचित फफुंदनाशों का प्रयोग छिड़काव के हर 
में जरके इस रोग री रोकथाम की जा सफ्सी है। टर्इन एपं उनके सापियों 
(967) ने ण्ताया ढि बयूमान 0.2%2 तथा शिद्द (968) ने जिनेद के छिछ्वाव 
में दम रोग की रोकथाम की । गिद् एवं छिट््‌ (97]) के घनुगार डायपेल जेह0 
78 (0-25%) हा दिच्काव सबसे सामदारी गिर हथा तपा उसके बाद डायपेन 
एप, 45 (0:25) के धच्दे परिचाम मिते | दग्इन तथा उसे सावियों मे मसुमाय 
जो प्रष्दा बताया या वहू इनके प्रध्यपन में डापयेन शेट-78 तथा डावपेन तुम, 45 
में बमजोर रहा । दिघडाययेन, गपुमान, हे रादेस एवं कोगान मे भो रोग की सत्र 
महतो में तो कमी पापी एसी परस्तु ठउप्श बराबर ही मिसो । गारासा एवं घरद 
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(972) के प्रनुसार भी क्यूमान (0.2%) सबसे श्रच्छा था तथा डायथेन ऐर-465 
0.2% बिसडायथेन 0.2% एवं वाइटावेक्स 0.2% भी रोकथाम में प्रभावशाली 
पाये गये । सोरवी (97) के अ्रनुसार फाइटोपान का छिड़काव डायबेन 2-78 
एवं डायथेन १४-45 से अच्छा रहा । वसन्तराम एवं जोशी (978) ने बताया 
फाइटोबान 0.% के 4 छिड़काव (एक प्रन्तःक्रमणा से पहले तथां 3 बाद मे) इस 
रोग की रोकथाम से सबसे श्रच्छे रहे । रोग नियन्त्रण के साथ पोधों की वृद्धि भी 
प्रधिक देखी गयी । मानव चलित फूहारे से एक एकड़ में 200 लीटर पानी का 
छिडकाव करना चाहिए । 
रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग--एन. पी. 4, 52, 200, 809, 823 
एवं 824 एवं प्रागरा लोकल इस रोग के लिए प्रतिरोधी हैं। एन. पी. 70, 7!8, 
790, 788 एवं 76] सहिष्णु हैं त्णा एन. पी, 827, 828, 829, 830, 400, 
407, 402, 404, 405, 405, 406, 407, 408, 409 सी. 28, 59, 
बी. प्रार 39, प्रार. एस 3- किस्मो पर इसका बहुत प्रधिक प्रभाव होता है 
इसलिए जिन फेतो भे इस रोग का प्रकोप होता हो बहां दूसरे साल यह किस्मे नही 
बोनी चाहिए । निफेड, केन्फेड 2), 32, विजय कोठिया, वस्सी, गुलावजाया ६ससे 
बहुत पझ्रधिक प्रभाव्य हैं। एस 33] तथा कल्यान सोना पर इस रोग का प्रभाव 
कम देखा गया है । ॥ हे 
हैल्मियोस्पोरिप्रोज 
(पघछ6णाहा॥०59०7०५०) 
हेल्मिधोस्पोरियम की ज/तियो का प्रकोप गेहूँ पर देखा गया है जो पौधे के 
सभी भागो पर प्राक्रमण करती हैं। ये जातियाँ बोजोंकुर प्रंगमारी, पत्ती भ्रंगमारी, 
काला बिन्दु रोग, पद गलन तथा - जड़ गलन झ्ादि के लक्षण उत्पन्न करती है । 
हेल्मियोर्पोरियम की जातियाँ जो गेहूँ पर रोग पैदा करती है वह इस प्रकार हैं। 
. हेल्मियोस्पोरियम, सेटाइवम (में, $80एण॥9 एथागगाह तो 206 
83६06.) 
है द्रिटिसाई प्र. 0क्‍#ण ?, पद. 
है ट्रिटिसाई वलगेरिस प्र, हमर एगाहवतं$ सातरी:७800. 
हे. ग्रेमीनीयम प्र. ए्वागोगट्णा॥ रिएटनआ। ७६ $टी०टथा. 
हे. हेलोडस ट्रिटिसाई प्र, ॥200०075 एथा पतले 
है. ट्रिटिसाई रिपेन्टिस घ, पल ।कुलाएं$ छिल्ठ, 
हे. बाइकोनर प्र, छां०ण० 'राए2. 
«है. सेटरामेश पा, इल्ावगला३ रन नगाए५. 
है स्फेमोफेरम [व $एल्ललिणाम छेवा$- 


कक छा फ 


तो के व0)-- 5 2 ॥ 
असल के कक दो (#ञात्ा॥) ने पद गलन के दारे में 
0, हे. केटेनेरियम स. व्याव्यर्श पं) से, मुकरणी एवं सेन पुप्ता मे 
. है. रोस्ट्रेटम सं. 505धथाए दा पारासर ते पंजाब से बताया कि पद 
> से उतपन्न' होते हैं. जैसे हे. ' लेटाइक्न, 
५ लि , ' शाइजक्टोनिया, फ्यूजेरियम, फोभा, 
सर्वे प्रथम मध्य प्रदेश में प्रस्थाना| आए श 


बताया तथा बाद मे श्रीवास्तव ने देहली तक लक्षण सत्पप्न होते हैं! पत्तियों 
पश्चिमी बंगाल से, मिश्रा ने सावोर से तह दद गलन प्रवस्था ज्यादा देखी बी है । 
गलन के लक्षण काई प्रकार के व्याधिजन/बमी बंगाल, पंजाब एवं हरिभानां राज्यों 
प्राह्टरनेरिया देनुइस, स्कतेरोशियस रीजप, 9 8 के 
है. टेटरामेरा भ्रादि । पहले ही मर जाते है। काले से गहरे बुरे 
हे. सेटाइवम के कारण पद एवं जा पर भीजाकु'र के बाहर भाते ही दिकादी 
पर भी धब्बे बन जाते हैं परन्तु हमारे बहु हो भाती है तथा बहुत प्रषिक प्रोइ 
दस फफू द का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ः 7 रा 
प्रे मुख्य रूप से भ्रकोप होता है । 








मुकुट एवं पद बलन (टाएजाआ थात॑ 70०0 











दिखाई देते हैं। ये घम्बे ध्रापस में 
बीजाऊु'र भूमि से बाहर प्राने से 'की बनाते हैं। इन भब्बों की झराकृति एव 
क्षत स्थल भ्र,णाप्रचोल (0०००:ध।०) “रूप से होता है तो सम्पूर्रा पोषा ऋुलबा 
देते हैं। संत्रमित दीजाकु'र की बढ़ावार व भूरे रंग का होता है जिसमें कोनिडियों 
(पध्ताए) होता है । पाते है तथा दाने जो बनते हैं बह हसके 
पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के ' 
मिलकर लम्बे रेखाकार (९97) क्षतरश्|आत ॥6 ०/००)--मह रोग हेह्गिंषों- 
वरिणाम भिन्न होते हैँ। जब प्रकोप उग्र [उत्पन्न होता है जिसको सैंगिक ख्वस्‍्वा 
हुपा होता है। धब्बो के वीच का भाग घूछ इत5४४) है। * 
फोर दोते हैं । उमप्रावस्था में दाने नहीं बन 
ज हैक व जीवन चक्र (हात बी धोइड्च झा. #८२०॥॥/०4७ [8 
३ नस! 
स्लोस्पिम सैटाइवम नामक फफू द के द्वार, पिक्यूग 67. 402णाश्फञटिएण ७९६५ 
को$लिभोबोलस मेटाश्वसल ((००४॥००० एवम झे, ३0004 तिम्िएए 5406. 
ले यो रोद्ीनीएमन 89086 ४+00- 
प्र, 5३ | शैएटफ्रआटा- हर 
सपानापश (5५709 09)--()) है. एकोरड डोरोकोगीएनन ७४४08 8००- 
(2) है. इनग /70 (४0०) 3४890, 890 389. 
(3) है- | 
(4) दाइपोरे 
प्ता॥7 
(5) उसने, 
हंवांवर 


गेहूं के रोग प्र 


(6) कोकलिप्रोवोलस सेटाइवस ((००7॥॥००७०७६ 
इवारशा३) ॥0 शात 600 076०३ €त 024ण 
कवकजाल जैतुनी से काला पट एवं शाखा युक्त होता है। झलैगिक जनन 
कोनिडिया द्वारा होता है जो कोनिडियोफोर के सिरे पर बनते है। कोनिडियोफोर 
सीधे भान्तरिक कवकतन्तुम्ों से उत्पन्न होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर एक 
या दो, कभी-कभी तीन के गुच्छे मे रन्‍्धों द्वारा बाहर भरा जाते है | भाधार के उत्तक 
फूने हुए तथा गहरे जेतुनी होते हैं। कोनिडिया कुछ या ग्रधिक मु हुए, मोटी भित्ति 
के लाल से गहरे जैतुनी भूरे | से 0 पट युक्त एवं बीच से चोडे होते हैं। हवा द्वारा 
उडकर उचित पोषक मिलने पर प्रकुरनाल द्वारा प्नकुरित होते है। कोनिडिया का 
प्रकुरण केवल शीर्ष के उत्तको से होता है (0:ल्‍८॥ श००, 923, 24) । 
लैंगिक भ्रवस्था का पता इटो एवं कुरोब्रेयसी (॥॥0 शा0 (एा३ँ७०४४७) से 
लगाया। पेरीथिसीया (?८४0॥०००७) काली से भूरी पलास्क जैसी ग्राकृति की प्रॉस्टि- 
श्रोलेट (०७४०४0०) 340-470 ८ 370-530 माइक्रोन की होती है । एस्कस बहुत 
अधिक तकु रूपी (0४770) या बेलनाकार, शी से मोलाकार तथा उसमें 4 से 8 
एस्क्रोंबीजाणु होते है। एस्कोबीजाणु रगहीन 60-3609८6-9 माइक्रोन के होते 
हैं। इनका अ'कुरण जनित नलिका द्वारा होता है । 
घाधिक भ्रावर्ततन (#शाए] 7९०णाा७॥००)--पह मृदूद एवं बाह्य दीजोड 
(शतधावाए 5९९७७ ७००7७) रोग है। रोग ग्रसित पोधो के प्रवशेषों मे यह फफूद 
कवकजाल के रूप में जीवित रहती है । दोजांकुर ($८८०॥॥ष्ट) एवं मुकुट (०) 
का संक्रमण बीज द्वारा होता है | द्वितीयक संक्रमण कोनिडीया द्वारा होता है । 
पूर्व युत्तिक कारक (7:5६ 0590आआ8 80075)--ापक्रम एवं नमी का 
इस रोग की व्‌द्धि तथा संक्रमण पर बहुत भसर पडता है। मिश्रा के प्रतुमार बीजा- 
कुर भ'गमारी के लिए 30 सें. तापमान तथा 90% प्रापेक्षिक प्राद्र्ता सुग्राही है । 
पत्तियों पर संक्रमण 28० पर सबसे भ्रधिक होता है तथा रोग वी बढवार 227 सें. पर 
सबसे प्रधिक होती है। कमजोर पौधों पर इस रोग का भ्रघिक प्रसर होता हैं | मिश्रा 
(979) ने इस फफूद के 5 प्रभेद 95 ॥, प$ 2, पछ5 3, त5 4, स5 5 बताये 
जिनमें प्रभेद 95 ] सबसे भ्धिक संक्रामक एवं 5 5 सदसे कम संक्रामक था। 
प्रभेद 5 ] से धान, वाजरा, इलूप्तिन कोरकेना, पेस्पायम स्क्ोबिकलेटम, पेनीकस* 
मिलोभासीयम भरग्रोस्टीस टेमेला एवं प्र इन्टरुपटा भी प्रभावित पाये गये । नोमा 
एवं जोशी (973) ने बताया ईस फफुद से इत्पस्त धब्वा दाग रोग से छोटे पौधे 
कम प्रभाख्य रहते है जबकि पुष्पण प्रवस्था के दाद सबसे प्रभावशील रहते हैं। दूरी- 
निना एवं विलियनाव (ऐएफजाण द्वात शञाह्वल्व०५, 974) ने बताया इस रोग 
का प्रभाव फास्फोरस एवं पोटाश के प्रयोग से कप हीता है जदकि बेवल नव्जन देने 
से सबसे स्‍भ्रधिक होता है । 
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रोकपाम (०७7आा०)-- 
. रोग ग्रस्तित पोषो के प्रवशेषों को एकन्र कर नध्ट कर देना चाहिए । 


2. एग्रोसन जी एन. या सेरेसन (0.3%) से वीजोपचार करने से बीज 
जनित संक्रमण नष्ट हो जाता है । 
3. 5 दिन देर से बुवाई करने पर रोग्र का प्रकोप कम होता है क्योडि 
झधिक मूयन तापक्रम नहीं रह पाता है । 
4... 2-3 बर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए ॥ पर 
5. रोग प्रतिरोधी किस्मे काम में लानी चाहिए। निमा एवं जोशी 
(97) ने बताया पत्ती धब्वे रोग का सोनारा 64, एस. 227 
पर सबसे कम तथा एन.पी. 884, 852 तथा लेरमा रोजों पर 
सामान्य रूप से प्रकोप होता है। सोनारा 64 पर मुश्किल से 3% 
नुकसात था जबबि एस. 227 पर 20.3% नुकसान पाया गया। 
हे? देटरामेरा--इस फफू द का वर्णन सबप्रथ म मेककिनी (%!०. ह॥00)) 
ने गहूँ पर 924 मे किया । 
इस रोग से प्रभावित पीधो में बीजाकुर पर भगमारी के सक्षण दिायी 
देते हैं. तथा बाद में पतियाँ पीली पडकर बीजाकुर पूर्णा रूप से सूस जाते हैं। जब 
ऐसे पौधों रो उखाड़ कर देखें तो भूरो विव्णन (08000ए०४0०॥) मुकुट के हिस्सि 
बर दिखायी देते है ॥ मिथा एवं मुनाकभी (967) ने बताया कि फफूद से पदगलत 
के सक्षथ भी उत्पतन हो सबते हैं । 
मयकजाल पटयुक्त 3.75 से 7.5 माईकोन व्यास का होता है । की 
फोर गहरे जैनुमी से भूरे, साधारण शाखा युक्त होते है। कीनिडिया 4 के 
गहरे जेंतुनी से भूरे, नियमित प्राकृति के 30-34 >< 02-3,6 मादइकोन के होते 
हैं इतना भ व रगा जनितनलिफा द्वारा होता है । 
शीजारुप्रो गे भंकुरण के लिए 30? सें. तापक्रम एवं 4.3 में 40.3 
पो,एपच. मान धनुद्सतम है! हि 
है. केटेनेरिपम--इम पफ्रद का वर्णन स्यप्रपम भारत में मिश्रा एवं शिह 
(97]) ने विया। इस रोग का प्रभाव | दो माह की फसल पर सषिक होता हैं । 
पत्ती धंगमारी गे सक्षग मुर्यत, इस फ्रहूं द से उत्पन्त होते है। पतियों पर दोटे, 
हृस्दे मुरे रण क ]):0.5 मि.मो. प्ाहति मे घब्ये बनते है जो हि धोरे-पोरे बडदर 
82८2.5 मिमी. के हो जाते है । 
मोजिधियोपोर सापाग्ए परणरयओं से प्रेस या 2 मे जोर मे बाहुर घाते 
हैं। पे हरे जंजुनो रा मे 68,64-349.44 माइवरोह सर्वे तथा 7.8-9.36 
माइजोस भोड़े थे से 3 पदयुक कोने है। कोनिडिया उप रबगहोन (६४४ केडरागाटी 
दौले इग बे, 43 68-34 6 माइत्रोन सम्दे हएा। 9.36-5.60 साइकोल भोड़, 
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2 से 9 पट युक्त होते हैं (मिश्रा एवं सिंह, !97) । इनका भ्ंकुरण जनित नलिका 
द्वारा होता है। 

इस फफूदं से गेहूं के घलावा जो, जई, घात, ज्वार, मक्का, बाजरा प्रादि 
फसलें भी प्रभावित होती हैँ । हि 

हे. स्पेसोफरम. (प्र, 89९शटिएाा)--मेक्सिनकन किस्मों के श्रामे से गेहूँ में 
यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण रोग उत्पन्न हुप्रा । सबसे पहले !967 में एस. 227 धर 
इस फफू'द का प्रकोप देखा गया । इसके कारण मुख्यतः पत्तियाँ ही प्रभावित होती 
है पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं । शुरू में पत्ती के शी से श्राधार पर रोग का प्रत्तर 
बढता है बाद में पत्तियों मे उतिक्षय के लक्षण उत्पन्न होकर वत्तियाँ मर जाती हैं 
इस व्याधिजन का जडों की बढ़ावार पर भो प्रभाव पड़ता है तथा जडों की बहुत कम 
बुद्धि होती है। रोग ग्रसित पौधो की वृद्धि रुद्ध (#ण्गा८०) तथा उनमें बहुत कम 
प्ररोहण (प्ाश$) निकलते हैं। कृत्रिम रूप से संक्रमण करने पर बालियां भी रोग 
ग्रश्चित पायी गयी । दाने बहुत सिकुड़े हुए हल्के कम भरे हुए तथा कभी-कभी काले 
बिन्दु के लक्षण भी उत्पन्न होते है । 

हेतुकी (86008५)--पह रोग हेल्मियोस्पोरियम स्फेसीफरम [, $एछशे- 

हिएग) (82॥5) प्लांट नामक फफूद के द्वारा उत्तन्‍्त होता है। कवकजाल 
पटयुक्त रंगहीन तथा अल गिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है । 

वापिक ग्रावर्तन (#770४| 7८८एवा८१०८)--रबी के मौप्षम में इस रोग 

का गेहूं पर तथा खरीफ में मदका एवं ज्वार पर होता है। इस प्रकार यह व्याधिजत 
प्रकृति में पूरे साल मौजूद रहता है भौर एक फसल से दूमरी फसल में हवा द्वारा 
चला जाता है| इसके प्लाबा रोग ग्रसित पौधों के भवशेपों मे भी यह फफूद चिर- 
जीवित रहती है । 

]0-45० हें. पर इस शोग का प्रकोप हो सकता है 30 सें, स्‍पनुकूलतम 

तापमान है । 
रोहवाब (00709) -- 

. रोग ग्रसित पौधों के प्रवशेषों को एकन्र कर नप्ट कर देया चाहिये । 

2, डायथेन जे.-78 (0*2%) का छिडकाव पौधों में रोग के लक्षण दिखाई 
देते ही करना भी बहुत लाभप्रद रहता है। 5 दिन के पस्‍न्तर पर 
तीन छिड़काव की प्रावश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीजों को 
एप्रोसन या सेरेसन (0*2%) से उपचारित भी करना प्रच्छा रहता है । 

3. रोग प्रतिरोधी किस्मे बोनी चाहिए। मिह तथा मिंह (97]) ने बताया 
कि एप.डी. ]460, 460-ए, 470, 557, 559, 638-7, 
657, 4729, 739, 902, 906, 96, !97, 925, 
928-ए, 933, 949, 950, 95, 956, 958, 960, 
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रोफकपाम (००ा7०)-- 

4, रोग ग्रस्तित पौधों के भ्रवर्शेपों को एकश्र कर नप्ट कर देता चाहिए । 

2, एप्रीसत जी एन. या सेरेसन (03%) से वीजोपचार करने से बीज 
जनित सम्रमण नप्ट हो जाता है । 

3. 5 दिन देर से बुवाई करने पर रोग का प्रकोप बम होता है वयोकि 
प्रधिक मूयन तापक्रम नहीं रह पाता है । 

». 2-3 बर्द का फसल चक्र भपनाना चाहिए । 

5. रोग प्रतिरोधी किस्मे काम में लानी चाहिए। निमा एंव जोशी 
(97) ने बताया तत्ती धब्बे रोग का सोनारा 64, एस. 227 
पर सबसे कम तथा एन.पी. 884, 852 तथा लेरमा रोजों पर 
सामान्य रूप से प्रकोप होता है। सोनारा 64 पर मुश्किल से 3% 
नुकसान था जबबि एस. 227 वर 20 3५% नुकसान पाय। गया। 

है? टेटरामेरा--इस फफू द का वर्शांत सवप्रथ मे मेककि मी (१४०. ॥2॥700) 
ते गेहूँ पर 924 में किया । 

इस रोग से प्रभावित पीधो में वीजाकुर पर भ गमारी के लक्षण दिखायी 

देते हैं. तथा बाद में पतियाँ पीली पडकर बीजाकुर धूर्सा रूप से सूख जाते है। जब 
ऐसे पौधो को उस्लाड़ कर देखें तो भूरी विवरंन (0४०0०७०॥०7) मुकुट के हिस्से 
पर दिखायी देते है | मिश्रा एवं मुताकभी (967) ने बताया कि फफूद से पदगलत 
के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं । 

कवकजाल पटपयुक्त 3,75 से 7.5 माईक्रोन व्यास का होता है । कोनिडियो- 

फौर गहरे जैतुनी से भूरे, साधारण शाला युक्त होते हैं। कोनिडिया 4 कोशिका के 
गहरे जँतुनी से भूरे, नियमित प्राकृति के 30-34 2 402-3.6 माइक्रोन के होते 
हैं इनका श्रकुरण जनितमलिका द्वारा होता है । 

बीजाणुओ के भंकुरणा के लिए 30 से तापक्रम- एवं 4.3 से 0.3 

पो.एच. मान प्रमुकुलतम है ! हट 

है. केटेनेरियम--४स फफू द का वर्णांत सर्वप्रथम भारत में मिश्रा एवं मिह 

“(97) ने किया । इस रोग का श्रभाव दो माह की फसल पर अधिक होता है । 
पत्ती श्रंगमारी के लक्षण मुख्यतः इस फफू द से उत्पन्न होते है । पत्तियों पर छोटे, 
हलके भूरे रंग के ]9८0.5 मि.मी. भ्राकृति के धब्बे बनते हैं जो कि धीरे-घीरे बढ़कर 
89% 2.5 मि.मी. के हो जाते है । 

कौनिडियोफोर साधारण परणरन्शो से भकेले या 2 के जोडे में बाहर घाते 
हैं। ये हल्के जेतुनी रण के 68.64-349,44 माइक्रोन लम्बे तथा 7.8-9.36 
माइक्रोत चौडे 4 से 3 पदयुक्त होते है । कोनिडिया उप रगहीत (डा 9206 ) 
पीले रंग के, 43-68-34.6 माइन्नोन लम्बे तथा 9,36-5.60 माइक्रोन चौड़े, 
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2 में 9 पट युक्त होते हैं (मिश्रा एवं पिह, 97) । इनका झंकुरण जनित नलिका 
द्वारा होता है । 

इस फफूद से गेहूं के पलावा जो, जई, घान, ज्वार, मक्का, बाजरा प्रादि 
फसलें भी प्रभावित होती हैं। 

हे. स्पेसीफेरण (प्र, 59९शथिएा॥)--मेविसनकन किस्मों के श्राने से गेहूँ से 
यह बहुत हो महत्त्वपूर्ण रोग उत्पन्न हुम्रा । सबसे पहले 967 में एस. 227 पर 
इस फफू'द का प्रकोप देखा गया । इसके कारण मुख्यतः पत्तियाँ ही प्रभावित होती 
है पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। शुरू में पत्तो के शोप॑ से प्राधार पर रोग का प्रसर 
बढ़ता है बाद में पत्तियों में उतिक्षय के लक्षण उत्पन्न होकर पत्तियाँ मर जाती हैं । 
इस व्याधिजन का जड़ों की वढावार पर भी प्रभाव पड़ता है तथा जड़ों की वहुत कम 
वूढ़ि होती है। रोग ग्रसित पोधों की, बुद्धि रुद्ध (#७॥८१) तथा उनमे बहुत कम 
प्ररोहण (075) निकलते हैं। कृत्रिम रूप से संक्रमणा करने पर बालियां भी रोग 
ग्रश्तित पायी गयी । दाते बहुत सिकुड़े हुए हल्के कम भरे हुए तथा कभो-कभी काले 
बिन्दु के लक्षण भी उत्पत्न होते है । 

हेतुकी (8000089)--प रोग हेल्मियोस्पोरियम स्फेमीफरम [| प. कांशे- 

लिए॥) (905) प्लांप्ण। नामक फफूद के द्वारा उन्नत होता है। कवकजान 
पटयुक्त रंगहीन तथा अल गिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है । 

वाचिक श्रावत्तन (87॥0०४] 7९०एाा८१००)--रवी के मौसम में इस रोग 

का गेहूं पर तथा खरीफ में मबका एवं ज्वार पर होता है। इस प्रकार यह व्याधिजन 
प्रकृति में पूरे साल मोजूद रहता है भोर एक फसल से दुमरी फसल में हवा द्वारा 
चना जाता है । इसके अलावा रोग ग्रसित पौधो के प्रवशेषों मे भी यह फफू द चिर- 
जीवित रहती है । 

0-45? सें, पर इस रोग का प्रकोप हो सकता है 30? सें, प्रनुगलतम 

तापमान है । 
रोकपाम (0०7४०) +- 

. रोग ग्रसित पोधों के प्रवशेपों फो एकन्र कर नप्ट कर देना चाहिये । 

2. डाययेत जे,.-78 (02%) का छिडकाव पौधों में रोग के लक्षण दिखाई 
देते ही करना भी बहुत लाभप्रद रहता है। 5 दिन के भम्तर पर 
तोन छिड़काव की प्रादश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीजों को 
एग्रोसन या मेरेसन (0*2%) से उपचारित भी करना ग्रच्छा रहता है 

3. रोग प्रतिरोधी किसमें बोनी चाहिए। सिह तथा सिह (97]) ने बताया 
कि एच.डो. ]460, 460-ए., ]470, ॥557, 559, 638-0, 
१657, 7729, 739, 902, 906, 96, !947, 925, 
3928-ए, 933, 949, 950, 95, 956, 958, 960, 
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रोकपाम (९०0॥०)-- 
3, रोग ग्रसित पौधों के भ्रवशेषों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए । 
2. एपग्रीसन जो एन. या सेरेमव (0.3%) पे बीजोपचार_ करने से बीज 
जनित सक्रमण नष्द हो जाता है । 
3, 3 दिन देर से बुवाई करने पर रोग का प्रकोप कम होता है वयोहि 
प्रधिक भूयत तापक्रम नहीं रह पाता है । 
». 2-3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए । | 
5. रोग प्रतिरोधी किस्मे काम में लानी चाहिए। निमा एवं जोशी 
(97) ने बताया उत्ती धब्बे रोग का सोनारा 64, एस. 227 
पर सबसे कम तथा एन.पी. 884, 852 तथा लेरमा रोजों पर 
सामान्‍य रूप से प्रकोप होता है। सोनारा 64 पर मुश्किल से 32% 
नुकसान था जबकि एस. 227 पर 20.3% नुकसान पाया गया। 
हे० टेटरामेशा--इस फफू द का वर्णन स्वप्रथ मे मेक कि नी (2४०, [॥70)) 
मे गेहें पर 924 में किया । 
इस रोग से प्रभावित पोधो में वीजांकुर पर झग्मारी के लक्षण दिलामी 
देते हैं तथा बाद मे पतियाँ पीली पडकर बीजाकुर पूर्ण रूप से सूख जाते हैं। जब 
ऐसे पौधों को उश्लाड कर देखें तो भूरी विवर्शन (0$00007०४०॥) मुकुट के हिस्से 
पर दिश्लायी देते है । मिश्रा एवं मुनाकभी (967) ते बताया कि फ़फूदे से पदगलन 
के लक्षण भी उत्पन्त हो सकते हैं । हि 
कवकजाल पटयुक्त 3.75 से 7,5 माईक्रोन व्यास का होता है ॥ कोतिडियो- 
फोर गहरे जंतुनी से भूरे, साधारण शाखा युक्त होते हैं। कोनिडिया 4 कोशिका के 
गहरे जँतुनी से भूरे, नियमित माकृति के 30-34 *< 02-3.6 माइक्रोन के होते 
हैं इनका भ्र कु रण जनितनलिका द्वारा होता है । 
. बीजाणुओ के प्रंकुरण के लिए 30 से. तापक्रम एबं 4.3 से 40.3 
पी.एच. मान भनुकूलतम है ! है 2 
हे. केटेनेरिपम--इस फफू द का वर्णन सर्वे्रथम भारत में,मिश्रा एवं सिह 
(97) ने किया । इस रोग का ग्रभाव दो माह की फसल पर प्रधिक होता है । 
पत्ती श्रंगमारी के लक्षण मुख्यतः इस फफू द से उत्पन्न होते है ! पत्तियों पर छोटे, 
हहके मूरे रग के ] 2 0.5 मि.मी. प्राकृति के धब्बे बनते है जो कि धीरे-धीरे बढ़कर 
8%८2.5 मिमी. के हो जाते हैं । 
कोनिडियोफोर साधारण पशुंरन्ओो से अकेले या 2 के जोडे. में बाहर पाते 
है। ये हल्के जँतुनी रण के 68.64-349.44 माइक्रोन लम्बे तथा 7.8-9.36 
माइक्रीन चौड़े 4 से 3 पटयुक्त होते है! कोनिडिया उप रगहीत (8०७ #9व/7८) 
पोल्े रंग के, 43-68-34.6 माइत्रोन लम्बे तथा 9.36-5,60 माइक्रोन चौडें, 
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3, रोग प्रतिरोधी किसमें बोनी चाहिये । लगभग सभी बोनी जातियां नोर- 
टिन्‍नो 67, (70८४०), कल्यान सोना, लेरमा रोजों 64 ए, सोनारा 
64, तथा सी. 306 एवं 307 इस रोग से प्रभाव्य हैं । एस. 307 पर 
इस रोग का कम प्रभाव होता है । 
रोगकारक जीव-- 
सेप्टीरिया नीडोरम 86074 ग०्तणाण लव 7 
से.ग्लयूमेरम $, होप्ाद्वा 0 7९४55. 
मेक्रोफोमा हेनब्रगी (१४४००१शणा॥ ॥शणएटढ् (दि) झश जाएं 
र्च्ट, 
फोमा हेनवग्री 78074 #श०शह (व, 
कवकजाल शाखाधारी, रगहीन श्रन्तः कोशिक एवं प्रन्तकोशिय होता है । 
बीजाणशुधानी से उत्पन्न कवकसूत्र (7/9॥व] ) से पिविनडियम बनती है । एक स्ट्रोमे- 
टिक केविटी (50०77४7० (४४७७) पर झ्रामतौर से एक पिविनेडियम ही बनती 
है । पत्तियो पर पिविनडिया दोनो तरफ वनती है परन्तु तुप-निपंत्र पर केवल ऊपर 
की तरफ ही बनती हैं ! विविनडिया गोलाकार उपप्रधिस्तर, प्रारम्भ में पीली भूरो 
तथा बाद में गहरी भूरी प्रोस्टिपोलेट (05॥0]8०), बीच से 35 माइक्रोन व्यास 
की तथा 3.5-70 माइक्रोन व्यास (भधिकतर 2-60 माइक्रोन) की होती है । 
पिविनिश्नोवो नाणु रंगीन बेलनाकार या दीघंवत्तीय, बहुत कम मुडे हुये, । से 3 पढ- 
युक्त 4 से 2623 से 5 माइक्रोन (अधिकतर 2]9<3 माइक्रोन) के होते है। 
(चोना एवं मुन्जाल, 952)॥ 
पेरीयिध्तिया भी सूखी हुयी पत्तो तथा पराछद ग्रादि पर पिविनडिया के साथ 
देखी गई हैं। पेरीथिसिया गोलाकार से उपगोलाकार, 85 से 20 माइक्रोन व्यास की 
झोस्टियोलेट (०४08०) होती है । ऐस्कस मुद्गराकार (०४५2०) 455 से 
60 2 5-8 माइक्रोन को बाटीक भत्ति की होती हैं जिसमें 8 ऐस्क्रोबीजाणु होते है । 
ऐस्कोबीजास रंगहीन जबकि परिपक्व नही होते है परन्तु परिपक्व होने पर पीले 
जेंतुनी, 3 पटयुक्त, तकुँ प्राकार (5900० 59996) के ।5 से 209८3 से 4 माइ- 
फ्रोन के होते हैं । (चोना एवं मुन्‍्जल, 952) । 
राईजफ्टोनिया फफूद से उत्पन्न रोग 
इस रोग का प्रकोप गेहूँ, घाव, जई तथा कई प्रकार की घासों पर होता है । 
सबस्ेना एवं बुमार (97[) ने बताया कि गेहूं तथा घान के खेतो में इससे सबसे 
प्रधिक मुकसान होता है । 
लक्षण (8,॥ज075)--5त्तर प्रदेश मे राइनीवटोनिया सोलेनाई (7२क्रॉए0०- 
(0गांव 3097) की गेहूँ पढ़ दो प्रभेद (0७5) मिली हैं, एक से जड गलम, 
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96], 963 प्रादि इस रोग से प्रतिरोधी हैं। मेविस्तन किसमें इससे 
बहुत प्रभाव्य है । एम, 227 पर बहुत प्रधिक प्रभाव देखा गया है। 


सेप्टोरिया पत्ती दाग एवं तुष-निपंत्र दाग 
($ककाणांब थी छत गात हाणार एै०ण०) 
दो प्रकार के सेप्टोरिया दाग गेहूँ के ऊपर पाये जाते है-+ 
, पत्तों दाम (,८४४ ७[0०॥)--यह रोग सेप्टोरियां ड्रिटिसाई (($6ए/07ं8 
ऐपरधंश (९०9.) नामक फफू द द्वारा उत्वन्त होता है । 
2. तुप-निपंत्र दाग (0]णगा6 870०४)--यह रोग सेप्टोटिया नोडोरम 
($चछ/णाब 704 ०एा फश]:.) फफूद से उत्पन्‍न होता है। जित्की 
लैगिक प्रवस्था लेप्टोस्फिरिभा नोडोरम (4.८9॥059॥०079 ॥060- 


7777) हैं । 

इन दोनो दाग में पत्ती दाग प्रधिक महतत्त्वपूर्णा है। पत्ती दाग का प्रकोप 
उत्तर पश्चिम भाग में तथा तुप-निपन्न दाग का श्रकोप दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों 
में मुस्य रूप से होता है । 

पत्ती दाग--पत्ती के नाडियो के मध्य सब प्रथम हलके हरे से पीले दाग 
दिखाई पढते हैं । इन दागो में निमज्जित (६0७ गाला॥८0). भूरी पिविनदिया बनती 
हैं, जिसके भ्राधार पर इसकी पहचान की जा सकतो है। संधिस्तम्भ (व्याण) पुणे 
निपंत्र ([09) 077०७) एवं परिस्तर (फल्म८शफ्रपर ये दाग अच्छी प्रकार इष्टि 
गोचर नही होते हैं । 

तुष-निपंत्र दाय--इसके फलस्वरूप मुख्यतः पुष्प निपंत्र (0० छाबते 
एवं सचिस्तम्भ (०!) के निस्‍्पंद उतिका (॥002 0550८) प्रभावित हीते है। 
क्षत स्थल प्रारम्भ में छोटे रेखाकार (!77८थ7) से दीघंवृत्तीय, हल्के भूरे से गहरे 
भूरे रग के 4 से 9 मि.मी लम्बे एवं 2 से 3'5 मि.मी. चौडे दाग दिखाई देते हैं । 
बीजाण पिविनेडिया एवं कबकजाल रोगग्रसित पौधों के अवश्चेपों से बहुत म्रधिक 
समय तक प्रभुकूल वातावरण न मिलने पर बने रहते हैं। कबंकजाल से बीजाकुर 
सक्र्मण (5९०४)॥ह ग्रा।ट०पं००) होता है। (/४बणा००था, 7945) ॥ यह रोग 
बीजोड़ भी है । तिमज्जित पिविनिडियम (डए07टाइट9 फ़णलांठीप्रण) कम ही देखी 


गई हैं । 


रोकथाम ((०77०)-- 
“॥. फसल चक्र, खेत की स्वच्छता तथा गहरी जुताई करना इस रोग कों 


रोकथाम के लिए लाभप्रद रहता है । ४ 
2. किसी भी कार्बनिक प्रारावर्गी फफू द नाशी दवा से दीजोपचार करना 


चाहिए । 
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3, रोग प्रतिरोधी किसमें बोनी चाहिये। लगभग सभी बोनी जातिया नोर- 
टिल्मों 67, (8०/0॥0), कल्यान सोना, लेरमा रोजों 54 ए, सोतारा 
64, तथा सी. 306 एवं 307 इस रोग से प्रभाव्य है। एस. 307 पर 
इस रोग का कम प्रभाव होता है । 
रोगकारक जीघ-- 
सेप्टीरिया नोडोरम 369/074 ॥०(077क ऐल्यॉतंट/ 
से.ग्लयुमेरम 8. हांधणक्वणा। ९885, 
मेक्रोफोमा हेनब्रगी (१४३०४०फमाणा वैलाएशहां (प्नगगगा) फदा आते 
र्ल्डः 
फोमा हेनवग्री ऐ.॥078 गरल्माएथ९8 हवा, 
कव॒कजाल शाखाघधारी, रंगहीन प्रन्त: कोशिक एवं भ्रन्तकोशिय होते है । 
बीजाशधाती से उत्पन्न कवकसूत्र (॥900/) से पिविनडियम वनती है। एक स्ट्रोमे- 
टिक केविटी (8700200 0४७॥५) पर प्रामतौर से एक विविनडियम ही बनती 
है । पत्तियों पर पिविनंडिया दोनो तरफ बनती है परन्तु तुप-निपत्ञ पर केवल ऊपर 
की तरफ ही बनती हैं। विविनेडिया गोलाकार उपग्रधिस्तर, प्रारम्भ मे पीली भूरो 
तथा बाद में गहरी भूरी भोस्टियोलेट (050086), वीच से 35 माइक्रोन व्यास 
की तथा 3.5-70 माइक्रोन व्यास (भधिकतर ]2-60 माइक्रोन) की होती है । 
पिविनिश्रोवी जाए रंगीत बेलनाकार या दीघंवतीय, वहुत कम मुड़े हुये, | से 3 पट- 
युक्त 4 से 263 से 5 माइक्रोन (भधिकतर 2] 2८3 माइक्रीन) के होते हैं। 
(चीना एवं भुन्जाल, 952)॥ 
पेरीयिप्तिया भो सूखी हुयी पत्ती तथा पर्णद्धद झ्रादि पर पिविनडिया के साथ 
देखी गई हैं। पेरीविसिया गोलाकार से उपगोलाकार, 85 से 20 माइक्रोन व्यास की 
प्रोरिटयोलेट (05४०9८) द्वोती है। ऐस्कस मुदूगराकार (04४००) 455 से 
60 »( 5-8 भाइक्रोन फी बारीक भत्ति की होती हैं जिसमे 8 ऐस्क्रोबीजाणु होते हैं । 
ऐस्करोदीजाण रंगहीन जबकि परिपयव नहीं होते है परस्तु परिषवव होने पर पीछे 
जेतुनी, 3 परयुक्त, तकु ग्राकार (59॥70० 5४०८) के ॥5 से 203८3 से 4 माइ- 
ऋोन फ्रे होते हैं। (चोना एवं मुन्‍्जल, 952) ॥ 
राईजकटोनिया फफू'द से उत्पन्न रोग 
इस रोग का प्रकोप गेहूँ, धान, जई तथा कई प्रकार की घासों पर होता है । 
सबसेना एवं कुमार (97]) ने दताया कि गेहूं तथा घान के खेतों भे इसमें सबसे 
प्रधिक नुकसान होता है । 
सक्षण (5५7075)--उत्तर प्रदेश में राइ्जोक्टोनिया सोनेनाई (॥0420९- 
(0४9 $0वर्गा) की गेहें पर दो प्रभेद (हााशाग9) मिली हैं, एकः से जह गलन, 
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बडावार का धकना तथा वीजक्िर श्र'गमारी के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इधका प्रबोष 
खण्डकों (9४/0४६७) में होता है तथा पत्तियाँ पीनी पड़ जाती हैं एवं बाद में सूत कर 
मुड़ जाती हैं। पौधा कमजोर होकर नष्ट हो जादा है तथा पोधा देरी से परिप्व 
होता है एव उपज भी कम होती है । जड़ो में उतिक्षय के लक्षणों से लेकर प्राथमिक 
एवं द्वितीयक जड़ों का तन्‍्त्र (5५४८7) सड़ जातो है। इन सड़े हुए उत्तको में कवव- 
जाल मोजूद रहता है । इस रोग का बहुत ही भ्रधिक प्रकोष होता है तषा बहुत 
प्रधिक फँला हप्मा है। 25% तक बीजाकुर इसमें नस्‍्ट हो जाते हैं। कई सेतों में तो 
जहाँ गहन कृषि (जञाधा अपर 0घ्ांध्व7०7) होती है वहाँ कोई बढावार (६700) 
पौधे के खण्डको (7200९७) भे तहीं देखी जाती तथा जल्दी-जल्दी घीजाकुर भी मर 
जाते हैं (सक्सेना एवं कुमार, 97) । 
दुसरी प्रभेद तीद्स (#9०7) प्राँसों जैसे पब्वे भ्रुणाग्रचोल (0०६०ए/० 
पर उत्पन्न करतो हे परन्तु यह प्रभेद प्रधिक नही पाई जाती है । 
हेठुफ़ी एवं जोबन चक्त (26००१ 8०० .4(6 ८प्रल८)--यहू रोग राइजबटो- 
[निया सोलेनाई (पक2८०॥88०)90 ते) फफूद द्वारा उत्पत्त हीता 'है। 
को रटी शियम (००४ ॑०ंणाय) एवं पेलीकुले रिया (20॥ ८्पाथय3) की प्रवस्था भ्रधिक 
तर नहीं पाई जाती है । फवकजाल पदयुक्त भूरे रंग का होता है। गहरे धु्तर पे 
काले रंग के भ्रनियमित्त प्राकृति के कठ बीजाणु (80००४) ग्रसित जड़ों मे नहीं 
वाबे जाते हैं परन्तु पर्णाछंद की ऊतिकाभी में मौजूद रहते हैं। भ्रवुरण होने पर 
कवकजाल उत्पन्न करते हैं । 
पूर्ववृत्तिक कारक (760570आ8 ०८००75)-कम नम भूमि 0% मृदु जल 
चघारिता (8९० ८०३ ०६४) तक तथा 30 सें, या इत्से प्रधिक तापक्रम शड़गलन 
तथा बीजांकुर भ्रगमारी के लिए सुग्राही है यह मृदूढ़ ($०॥ 9०7०) रोग है । 
रोकथाम (००7४०))--ब्रेसीकोब (7.0.]५.8.) के 0:25% घोल को 
ग्रसित खण्दकों (9200॥८5) में मिलाने पर इस रोग का पसर कम हो जाता है इसके 
अलावा भूमि में जल तिक्राप्त तथा उचित मात्रा मे खाद का प्रयोग करना लाभप्रद 
रहता है । 
2. रोग प्रतिरोधी किस्मे बोनी चाहियें । के. 65, कत्याने सोता, स्ोनारा 
64 इस रोग से बहुत झधिक प्रभावित होती हैं जबकि लाल बहादुर, यू-पी. 30 
पर बहुत कम प्रसर होता है तथा एव. 308, एस- 227, के. 68 तथा एच,डी.553 
सामा/म्य किसमें हैं । 
287०5, (- २. (969) छाए ?िथण०ह/,.. 6०ब१८करांए 27255 फटए 
ऋण, 629 एफ 
4879०, 5.7. (968) & 9०558 एणा(गं ण॑ 230 का505 फि/एएडरी 
कएथएश आर, काड। उपाए वाजाप्रिट वा बता! ताइद्ाउ० 
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'जड ४३ (4964) ४ 0॥ हल श75नञ्लं०089 णी 8$0०05992८ 30 7 
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बड़ावार का रुफना तथा बीजांकुर प्रगमारी के लक्षण उत्परन होते हैं । इधका प्रकोप 
सब्डकों (०/०॥८७) में होता है तथा पत्तियाँ पीसी पड़ जाती है एवं बाद में यूत कर 
मुह जाती हैं । पौधा बमजोर होफर नष्ट हो जादा है तथा पौधा देदी से १रिपव 
होता है एव उपज भी कम होती है | जडों में उतिक्षय के लक्षणों से लेकर प्रापमिक 
एवं द्वितीपक जडो का तन्त्र (5५5८४) सड़ जाती है । इन सड़े हुए उत्तकों में कवक- 
जाल मौजूद रहता है । इस रोग का बहुत ही प्रधिक प्रकोप होता है तथा बहुत 
प्रधिक फैला हुप्ता है। 25% तक बीजांकुर इसमें नप्ट हो जाते हैं । कई झ्लेतों में तो 
जहाँ गहन कृषि (शाला अं५० ८णु४ ४४०7) होती है वहाँ कोई बढावार (70७॥9) 
पौधे के खण्डको (04/0॥८5) में नहीं देखी जाती तथा जल्दी-जल्दी बीजांकुर भी मर 
जाते हैं (सक्सेना एवं कुमार, 97)॥ 
दूसरी प्रभेद तीद्श (६॥०7) भाँखों जैसे धब्ये अ्रुराग्रचोल (ए००गकांके 
पर उत्परन करती हूँ परन्तु यह प्रभेद भवधिक नही पाई जाती है । 
हेतुकी एवं जीबन चक्र (0०029 8४0 7./6 ०५००)--मह रोग राइजवटी- 
निया सोलिनाई (वरकाश्टगंठ्णवां सोम) फफूद द्वारा उत्पन होता हैं। 
कोरटीशियम (००7थग्राा) एवं पेलीकुलेरिया (0ा| वपंआप9) की प्रवस्था भधिके: 
तर नही पाई जाती है । कवकणाल पथ्युक्त भूरे रंग का होता है। गहरे धूसर पते 
काले रंग के भ्रनियमित प्राकृति के कठ बीजाणु (50०:०४४) ग्रसित जडों मैं नही 
पाने जाते हैं परन्तु परांछंद की ऊतिकाभों में मौजूद रहते हैं। भ्रकुरण होने पर 
कवकजाल उत्पन्न करते हैं । 
पूबंबूतिक कारक (/ध्ता570अ॥8 ॥००(०75)-कम नम भूमि 0%८ मूठ शत 
घारिता (०6 ८492०६५) तक तथा 30० सें, या इससे प्रधिक तापक्रम जडंगलन 
त्तथां बीजाँकुर भ्रगमारी के लिए सुग्राही है यह मृद्दृढ (४0 0०77८) रोग है । 
रोकथाम (००॥ए०)--ब्रेसीकोन (7.0.79.8.) के 0:25% घोल को 
ग्रसित खण्डकों (9०४०5) में मिलाने पर इस रोग का भसर कम हो जाता है इसके 
अलावा भूमि में जल निकास तथा उचित माया में खाद का अ्रयोग करना लामभ्रद 
रहता है । 
2. रोग प्रतिरोधी किस्मे बोनी चाहियें। के. 65, कल्यान सोना, सीवारा 
64 इस रोग से बहुत भ्रधिक श्रभावित होती है जवकि लाल बहाडुर, यू-पी. 30व 
पर बहुत कम घसर होता है तथा एस. 308, एस- 227, के- 68 तथा एच,डी.45“3 
सामान्य किसमें हैं । 
#हए०5, 0. २, (969) ९80६ ?ए900008#... #046#९४0. 055 ४९७४ 


०८, 629 99: 
श्राा3व, $.व. (7968) 8 7०5596 ००7०! ० फाध्डा एप४/5- [8078 
॥#१फथफ्शवदयार,. क56 $प्रच्माणव व्रा॥पंपार वय एडिए। तींडक्ाडट 
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(ख) जौ के रोग 


(085675९5 ०0 छश०59 ) 


रबी में उगाये जाने वाले खाद्याननों मे जौ का प्रमुख स्थाव है। जौ की सेती 
लगभग 26 लाख हेक्टेयर मे की जाती है जिससे भनुमावततः 26 लाख टन 
प्रनाज पैदा होता है। भनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के 'कारण इसकी खेती 
देश के उत्तरी राज्यों मे प्रमुखतः होती है । प्रमुख उगाये जाने वाले राज्य उत्तर« 
प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार हैं ? जिन स्थानों पर गेह' को फसल को सफलता पूर्वक 
उग़ाना मुश्किल है वहां मूमि तथा प्रपर्याप्त सिंचाई सुविधापों को ध्यान में रखते 
हुये इसकी खेती करना संभव है। प्रन्य फसलों की भांति इस फसल पर भी कई 
प्रकार फे रोग लगते हैं, निनमे से कुछ महत्त्वपूर्ण हैं। इन रोगो के फलस्वरूप फसल 
का लगभग 0-5 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है । फफू दियों से लगने वाले रोग, 
इस प्रकार हैं:-- 

() किट्ट (7२०४४) 

(2) भनावृत्त कष्ड (00रथल्व आए) 5 

(3) छिदरा (शलय कण्ड ([.0056 5000) 

(4) घूणिल पासिता (?0छत॑ल३ धा।तल्ण) 

(4) हेल्मिधोस्पोरिभघोज (प्र॒९॑ज्रांण/0590036) 

(6) धारो रोग (80796 808०4४९) 

(7) पदगलन एवं स्फोट ब्लोच (7000 700 876 5900 णैंगक) 

(8) पयूजेरियम प्रगमारो (#ए5आआंण्ण छाया) भादि। 

इन सभी रोगों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा है । 


जौ के किट्ट ३४) 


ग्क 
+ 


(एए&75 05 फ़क्षाश.2५) ; 

नो को फसल पर तोन प्रकार के क्िट्ट सगते हैं जिनमें काला तना एवं 

पोस्ता किटूट गेहू' को तरह का तपः पत्ती या बोना किट्ट इस पर घौर छगता है । 
हुन तीनों किटूट को उत्पस्त झरने वाली फफू दिया इस प्रकार हैं। - 

() राला तना हिट्ट (8]2०८ 5८7 ॥ण४) प्सीनिया प्रमिनिस'्वे 

द्विदिसाई ए.हाओंणंड ध्या, ग्रपल , हु + बडदी: 


400 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


(2) पीला किट्ट (श८॥०७ 7०७) पक्‍्सी निया ग्लूमेरम ??. हाणग!/क्ए्रए, 
(3) पत्ती या बोना किदूट [7.68 67 तंज्छ्त 7एश) पक्‍्सीनियां हो 
ए. #णाठ्थ 


काला, तना एवं पीला क्रिदूट के बारे मे विस्तार से गेहूं के रोगो वाले 
अध्याय, में वर्णन किया गया है तथा यहा पत्ची किटूट के बारे में ही वर्णन किया 
जा रहा है। 

पत्ती किटूट का वर्शान सर्वप्रथम बटलर (98),ने किया.। प्रमेरिका 
(मेन्स, 926; 930), प्रास्ट्रों लिया (वाटरहाउस, 927, 29 ), कनाड़ा (ब्राउत, 
93); जर्मनी (हे, 934)), प्रजेन्टाइना (हिरस्वोरन, 932) एवं पुर्तंगात 
(डो>पॉलीवीरा, 937, 939) में भी यह, रोग'काफी नुकसान पहु'चाता।है। 

' लक्षण--इस रोग का भ्रभाव पौधे'को वृद्धि के किसी भी समय: हो' सकते 
हे परन्तु वाली माने के समय भ्रधिंक प्रकोप हीता है। जैसा कि नांम से स्पष्ट है 
इस किट्ठ के भ्रूरिडो-एवं टेंल्यूटो स्फोट प्रधिकंतरे पत्तियों पर ही बनते है ६ प्रीरम्भ 
मूरिडोस्फोट छोटे, ((नीवूप [८०707 ) पीले रंग के प्रियमित बिंखरे पत्ती की दोरों 
संतहों पर दिखाई देते हैं'। धोरे-घीरे'पत्ती' पर- छोटे गोले, हल्के पौले रंग के! खोबते 
स्फोट दिखाई पड़ते हैं। प्रारम्भ में स्फोट एक महीौन भिल्‍्ली में रहते हैं परन 
जैसे-जेंसे इसका परिमाण बढ़ता जाता है भिल्‍ली फट जाती, है। भौर भूरे रगे *े 
यूरिडोबीजाणु बाहर निकल प्रातते हैं। देल्यूटोधरोराई:बिखरी तथा” काले” रंग री 
दिल्लाई देती है । ये सोराई बहुत समय तक प्रघोस्तर से घिरी रहती है?। रोग ग्रतित 
पौधों का श्राकार घट जाता" है! तथा बालियों|मे दाने कुछासिकू्ड हुए उ्तले 
होते हैं । के 

हेदुकी एवं,जीव॒न चक्र (80089५ ४०० 766 ०४००)--यह रोग 7६ 
सीनिया होंडी' (४0०८7 #0ा्श्ष ०तह+हें, व70गराश३) मॉमक, फरफूद से 
उत्तन्‍न होता, है,।..... हु 3 ल 39% 
समानारथेक--([7) 9. ॥7०एक्बोॉव र०5४४ प. एवोमेला 

(7) 9. 7एणह०:श००४ अंप्एप्३ 9८४७ प.ददीगोवीरा सिम्पलेर्स 
(77) ए. झंणए० फततोए5 'पैजत॑ लाए पं.सिम्पनेनस 
(९) &ब्नंग्रण्ण' गयां॥०2णाण्फ छाए दे 
४ के है 7 * इसीडियम भारतीयोगेतिंगर्म 
मह एक बहुरूपो तथा भिन्‍नाश्रयो.फरफू द है । इस फफू द का एकान्तर पोषक 
प्रॉस्नोपोगेलम प्रमबैलेटम (0/प्रामै०टरढाए - प्य/टाडिपयए) है। कवर्कजाते 
पटयुक्त तथा शासायुक्त होता है। : फे रा ध 
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यूरीडोबीजाणु गोलाफार से दीरघवतीय (०॥;६००१) पीले, 9-22 माइक्रोन 
व्याप्त के जब गोलाकार हाँ तथा 22:27 >"5-20 माइक्रीन के जब दीघित 
(००7९७४८०) हों । बाहरी दौवार मोटी तथा कर््टिकायुक्त होती है | जनितछिद्र 
कई तथा बिखरे हुए होते हैं । 

यदि नव (7०४0) यूरिडोबीजाणु को पानी को मिली (राग) में रप़ा जाय 
तो 45 मिनट में ० सें? पर प्रकुरित हो जाते है; तथा भ्रधिकतम भ कुरण 6 घन्टे 
बाद होता है । विभिन्न तापमान पर यूरिडोबीजाशु का भ्र.कुरण इस प्रकार होता है- 


() 55-65% भकुरण | 3 से 6? सें. पर 
(2) 65-75% घ कुरण 0 से 437 सें. पर 
(3) 80-90% प्र कुरण 6 से 80 से. पर 
(4) 60-70% प्र कुरण्‌ 24 सं. 3" सें, पर 
(5) 5-5% पा कुरण 26 से 287 सें. पर 


तथा, १० सें एब,33० संटोग्रेड पर घ'कुरण बिल्कुल नही होतो है । उपरोक्त 
तालिका के घनुप्तार इसे फफूद के यूरिड्रोदीजाणु के भ कुरण के लिए 6-87 सेंटी- * 
प्रेढ प्रनुकूलतम.तापमान है (7097 ८४ ४, 959) | इसके साथ ही जब 24 घन्टे 
तक हिम्‌ शीतित (9087) कियां जाये तथा पानी की मिल्‍ली मे थूरिडोबीजाशा 
रबखा जाये तो 6-82 सें, पर एक घन्टे मे, यूरिडोबीजाण प्रकुरित हों जाते हैं । 
यदि बीजाणु , को 357 सें. पर 4 घन्टा रखा जाय तथा बाद में 6-87 सें पर 
रखने पर कुछ घन्टो मे 60-70% भ कुरण हो जाता है परन्तु 390 सें. पर 24 
चस्टे रखने पर वापिस' यूरिडोबोजाणु का प्कुरंण नही होता हैं (ह0भार ९६ ६ 
959) | स्ट्रंब ने (80209, 942] ने' भी यूरिडीडीजोंण के प्रकुरणं के लिए 
प्रनुकृततम तापमान 200 सें से छुछ ही,कम वर्ताया ६ डी प्रोलवेरा 0. 0॥एशोा9 
(939) के पनुसार प्रभेद 2 एवं 7 के यूरिडोदीजाणु 28० से, पर' प्र'कुरित नहीं 
होते हैं तथा साथ में यह भी बताया कि प्रन्धेरे' ((87055) का जनिंत नलिकः के 
प्रवेश पर कोई भ्रसर नही पड़ता दे । सेक्रमण के बाद भी नमी का विशेष महत्व है 
(86४०३, 99 ; ४९०१० वात ४०००६,, 95 6) | प्रनुकुचतेम नमी सक्रेमणं होते 
के णाद उसकी बददार सपा बीजाएणुकरण के (लगे 60-78% है । यूरिटोदीजाएु येः 
भ्रकुरण, प्रासगांग के बनने हेतु तथा इसका घ्रधोरन्‍्ध्री कोप्ठ (5०७ आत्णबाद 
टशशाएश) मे प्रवेश मधिकेतर घन्धेरे में ही 'होदा है । इस प्रकार यह परक्‍त्तीनिया 
ग्रेमिनिस ट्रिटिस्ताई से भिन्न है जिसमे प्रकाश का होना प्रविग्मावश्यक है (प्रढा, 
929, पे०्णली] ८ 3; 958)।पोषिता को सतह पर मही की उपस्थिति में यूटिडो- 
बोशाणु जनित छिद्ग से प्रकुरित'होते हैँ । भकुरित होते पर प्रकुरनाल का एक सिरए 
फुसकर प्रासगांग दवाता है, घौर फिर इसमे, से एक नखो. जैसी .रचना तिकलती है 
जो स्टोमेटा भधवा रन्‍्प्रो भे प्रवेश करके वेसीकूल दनाती है | ४०] नोला (955) 


]02 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


के प्रनुतार भासगाग प्रसित प्रधोम्तर कोशिका पर बनते हैं। यदि हालत (०00 ॥0) 
प्र भाव्य है तो ग्रासगांग बनने के लिये कम से कम 3 मिनट का समय लगता है। 
तापमान एवं नमी का प्रासगांग बनने पर काफी प्रभाव पडता है। यूरिडाबीजागु 
के लिए जल की स्वतंत्र परत (7८6 व7) का बीजाणुकरण (590709४0॥7) के तिये 
होना प्रति भावश्यक है । वेसीकल मे से सक्रमणा कवकतन्तु निकल कर बढने ल्ग्ते 
है जो द्विकेन्द्रिक कवकजाल बनाते है। ये द्विकेन्द्रिक पठयुक्त कवकजाल एक बार फ़िए 
यूरिडोबीजाणु की दूसरी नई फसल तैयार करते हैं। इस प्रकार ये यूरिडोदीजासु 
हवा द्वारा उड़कर बड़ी तेजी से रोग फंलाने में सहायक होते हैं । 
टेल्यूटोसो राई काली, बिखरी हुई पत्ती पर बनती है जो प्रधोस्‍्तर से ढ्की 
रहती है। टेल्यूटोबीजाणु द्विकेन्द्रिक जाल पर बनते हैं । ये बीजाएु मोटे, चिकने 
(भा००09) भित्ति के; दीर्घायत (000०) मुदयराकार (८|वष्थाल) नाशपाती की 
भाकृति के, सिरा भोल चपटा, जैतूनी मरे, 25-50 2८ 5-25 माइक्रोन के होते हैँ । 
ये बीजाणु छोटे से वृन्त पर लगे रहते है. (7०कऋां ८६ 2, 959) । जनित छिंद् कै 
- प्र'कुरण के समय प्रकवक बाहर निकलती है।। भ्रकव॒क से भ्रगुलाकार रचना बनती 
है जिन्हे बीजाणुसूत्र कहते हैं। झंगुलाकार रचनाप्नो पर गोल बीजाण्वी बनते हैँ! 
प्रत्येक बीजाण्वी एक केन्द्रक (गरणाणव्वा॥०॥०) पलगन्प्रलग प्रभेद के होते है। 
वेसीडियोबीजाणु (बीजाप्वी) सूत्र से टूकर पलग-पलग हो जाते है तथा जल की 
उपस्थिति में एकान्टर पोषक प्रारनीधोगेलम भभबेलेटम पर भ्रकुश्ति होते हैं । 
विवतीडियल एवं इसीडियल प्रवस्था आारनौपोगेलम प्रभवेलेटम (7. 0]0७ 
]9, 94; 275 था 3९0॥507, 924) पर पायी जाती है । आ्ररमीयोंगेलम 
पार्यरानीकम (0. ए/थ्याक्षाएणा/) की पत्तियों पर भी स्पर्मेगोनिया एव. इसीडिया 
देखे ।.जी के बीजाकुर पर भन्तक्रमण करने से 9 दिन के भपन्दर यूरिडोसोराई बन, 
जाती है. (86०८, ० 924) इन पौधो की पत्तियों की ऊपरी सतह पर फलास्क 
जैसी रचनायें बनती है । जिन्हें पिवनीडियम कहते हैं । ये पिवनीडियम--भ्रधवा- 
प्रभेदों के-होते हैं । जब दो भिन्न पिवनीडिया के सग्राहक कबकसूत्र भ्रापस में मिलते, 
हैं तो युगमाष्टिकरण हो जाता है, जिनका केन्द्रिक व्यवहार द्विमृत्रित (2 एन) होता 
है । ये पत्तियों की निचली सतह पर इन्ही स्थानों पर ईसीडियम बनते हैं । 

।.. इसीडियां- गोल, पीले, 200 माइकोत् व्यास के पेरीडियम सहित होते है । 
इसौडियोबीजाणु उपगोलाकार, 25-30)८23-29 माइक्रोन के तथा इग़ेकी दीवार 
कन्टकी एवं भित्ति मे जनित छिद् पाये जाते हैं. तप विकीरण हवा द्वाय होता है 
एवं बह जौ के पौधे पर अ्रकुरण कर सकते है । ।धकुरण के लिये! नमी की भाव 
बयकता होंती है। इस प्रकार इस फफ्‌द का जीवन चक्र पूरा होठा है। 


नि का न < 
वादिक स्‍भावतन एवं प्रसार (दैग्रापथु इट्टप्राटाएड खाते 59०80)-- 


>': हमारे यहाँ इस किट्ट के जीवन चक्र में एकान्तर पोषक का महत्व नहीं है बयोकि 
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यह पौधे यहां पर नहीं पाये जाते हैं । तथा यूरिडोदीजाणु द्वार ही उसका भ्रस्तार 
होता है । क्रापाशिविक पोषक इसके आ्ावतंन में सहायक ही सकते है | यूरिडोबीजाणु 
उसे स्थादो पर विरजोवित (ईध्पशए८) करते हैँ तथा हवा के द्वारा इनका अतार 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है । इगलेण्ड तथा दुतंगाल मे यह किट्टू 
सर्दियों भे यूरिडीबीजाणु के रूप मे चिरजीवित ($०:ए४८) रहती है (08075, ९ 
गा0 50097 943) | इसके बीजाणु मैँदानों की गर्मी में मर जातें है प्रत 
बोजाणु हर वर्ष ठन्डे स्थातों से मंदानों इलाकों में प्राकर रोग फैलाने मे सहायक 
होते हैं । ॒ 

द्वितोयक प्रसार यूरिडोदीनायु से गर्म, नम, समय में काफी होता है । इस 
प्रकार यूरिडोवीजाणु हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते है तथा 
रोग को तेजी से फैला देते है । 
कापिकी प्रजातिपाँ (2॥५४०008० 4९०९४ )-- 

इस क्रिट्टट की प्रमेक प्रजातियाँ उत्पन्न हो रही हूँ | सबसे पहले सेन्‍्स 
(४००५, !926) ने !926 में अ्रमेरिका में 2 प्रजाति. होने का पता सवाया । 
डी. भोलीवीरा (0,00४८74, 939) ने इस फरूद की प्रजातियों को पहुचानने के 
लिये विभेदक पोषक प्रस्तावित किये । लेबाइन एवं चेरविक (.६श0० 2तव एप्नदतढ- 
अंधे, 952) मे 6 विभेदक पोपक चुने तथा उसके भाघार पर 52 प्रजातियां 
कई देशो से मांलुम कीं । ये विभेदक पोषक स्पेशिप्राल (६9९०४४॥८), रेका (२९०८७), 
सुदान (800), बोलिविया (800४५), भोडरब्रुकर (006#7ए:ट), विदन (0७- 
एय), इजिप्ट-4, गोरन्‍्ड, लेट चेटेलर (7.० ए।८॥०), कुजेठ (27००), चिलियन 
(८८7), डो, गत्तवम्ारविंद (0. (00९४१87 94), सामेरिया (807९४१3), ब्गं 
(8५8), पास्ट्रास एवं किनवर ([ध्थ) हैं। वाटर हाउस (929), लुश्य 
एवं बेकर (2956) धास्ट्रे लिया में, ब्राउन एवं स्यूटन (929) कनाड़ा मे, है (93व), 
रोस्सड्रोप (!934,35), स्ट्रंब(937) जमेनी मे, एवं मोजमेन एवं रोने (959) प्रमे- 
रौका में, जोशी एवं धन्य (2959), वासुदेव एवं प्रन्य (960) तथा जोशी एव 
प्रन्य (965) ने भारत में कायिको प्रजातियों पर विस्तृत प्रध्यपत किया है । 
शापाशिविक पोयक-- * 


विभिन्‍न प्रकार को घासों पर यह फफ्‌द प्रोप्मातिचार में सहायरः होती है 
या नहीं इस पर ख्रोज जारी है वाटरहाउस (927,29) एवं मेन्‍्स (4930) मे 
गताया कि होरिश्यम की बहुत मो जातियांँ प्रास्‍्ट्रे लिया एवं प्रमेरिका में इस फ्फूद 
पे प्रभावित होती हैं। होरडियम मरीनम (]रकापेट्फा। गरण्रण्या), हो. मेरीटोमम 
(पे. एटंत्रणएण), हो. सिकेलीनम (प्र, $०८शंतणाा) पर प्राकृतिक रूप से संक्रमण 
पाया गया है (0. ए।घद्य०, 2937)/ 
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रोकथाम-- 
इस क्टहूट की रोकथाम का सबसे भच्छा उपाय रोग प्रतिरोधी किस्मों का 
प्रयोग करना हैं। इस फफूद के प्रतिरोधन मे दूसरे देशों में काफी कार्य हु्रा है। 
(२०श०, 2962; 7.27060, 4960; (2८९5 था( 07655८०॥७/ 966) जोशों 
एवं भनन्‍य (965) ने भी इस फफूद के प्रति कई किस्मों को परिक्षर (प४) जी 
है | घिह एवं प्रन्य (965) ने कुछ किस्मों पर दौले बिटूट का प्रभेद 24,57 एंवं 
जी का प्रतिरोधन देखा है । किस्म 5 झ 2364, 234], 2470 काले तना, पत्ती 
तथा पीले किट्ट की प्रभेद 57 से प्रतिरोधी है जबकि किस्म |. 8, 2304, 2303 
2324 एवं 2340 काले किट॒टू के श्रलावा सभो किर्टटों से प्रतिरोधी है। किस्म 
8. 237] एवं 5. छ, 2466 साथ मे संयुक्त (०छ॥णगढरपरणा)' सभी किट के 
प्रति प्रतिरोधी प्रदाय (00727) का कार्य कर सकता है क्योंकि 8. 8. 237] काते 
एवं पीले किटूट से तथा 8. 8. 2466 काले एवं पत्ती क्रिटूट से प्रतिरोधी है। 
(#ण९0त ८६ 8), 972) 

(2) फरफुदनाशी दवा जैसे डाययेन 2-78 (02%) डायथेन' 4-4 के 
छिडकाव (0-2%) या गन्धक (5 किलों/एकड) के भुरकाव करके 
भी इस रोग की रोकथाम की जा सकती है 

(3) जिन स्थानों पर एकाम्तर पोषक का महत्व है वहाँ इसका उत्मूतत 
इस किट्ट की रोकथ/म मे सहायक हो सकता' है 

(4) उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिये । प्रधिक मात्रा में नेत्र 
जन का प्रयोग पोधे मे किटूट की सुग्राहकता बढा देता है । 


बंद कंड 
है ((०एथा८्व रण) 
जौ;को फसल का यह एक प्रमुख रोग है,,तथा प्रायः उन प्षभी क्षेत्रों में पाया 
जाता है जहाँ इसकी खेती को जाती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं 
उत्तर प्रदेश में इस रोग से काफी नुरुसान होता है । श्रौसतन 2:5% तक का नुकतान 
इससे देखा गया है परस्तु प्रनुकुल परिस्थितियों मे प्रभाव्य किस्मो में 20 से 40% तुक- 
सान भी हो जाता है । मेहता एवं अन्य (964) के भ्रनुसार यदि 2%£ नुकसान भी 
प्रौसतन प्रॉका जाये तो उत्तर प्रदेश अकेले मे 2500 टन का नुकसान हो जाता है ) 
यह रोग ढका कंडू, भावृत कालिका एवं झावत कड़ नामों से भी जाना जाता है । 
लक्षण (5/709075) -- पे 
इस रोग के लक्षरा पौधे से वाली बाहर निकलडे पर ही दृष्टिगोचर द्वोते हैं ! 


+_ ४४ - जौकेरोग' 7 305 , 


'रोगग्रसित बालियाँ स्वस्थ बालियों के लगभग 
:।साथ ही निकलती हैं परन्तु छोटी तथा स्थायी 
+ भिल्ती से ढक्की रहती हैं। तथा कई बार वाली 
; बाहर नहीं:निकलती है (87०, 98) । 
स्थायी भिल्‍्ली पुष्प की पण्डाशय  भित्ति तथा 
परजीबी के कवकतन्तु से बनती है | एक मूड 
-, 'के सभो पोधे रोगग्रस्तित हों जांते हैं तथा रोगी 
पौधी में प्रत्येक बोली के सभी दाने काले चूर्स 
में बर्दल जाते हैं (चित्र 2 ख-)। यह काले 
चूर्णा में परिवर्तित दानो का स्थान ज़ो काले 
वीजाण ले लेते है, उन्हें कई सोराई कहते हे 
शूकों को छोड कर पुष्प के 'शोष सभी भाग जैसे 

जौ का बन्द कड रोग अ्रण्डाशय, बतिका, वतिकाग तथा पराय 
भादि कंड सोराई में परिवरतित ही जाते हैं | सोराई मड़ाई के समय दबाव पाकर केड़ 
बीजाणुघों मे विख्वर जाती है एवं स्वस्थ बीजों फो सतह पर चिपक जाती है। 
हैतुकी एवं जीवन चक्र (200089 था० ॥6 6३घ८)-+ ब्एः 
यह रोग प्रेस्टोलागो होरडी (0५४॥980 ॥07664 (2८४५. ) 88९50॥ नामक 
फरफूद से उत्परन होता है । 


रामानापंकु--, - सा ये हा 


4-5 / के 














हि यूरिडोपेगेट्म एा690 5६एथणा। $०० $9. 06६ 7४5; 
/. भस्टीलागोकार्चो वे होड़ी ,एं, ८09 भव, ॥णठंत 9 ५ 
कर प्र सेगेरम वे, होईी एं. ६८हलएगा र३१, 00700 ००, 
प्र, एवेनी त्रे. लेवित एं. ४०7४८ शा, ]4शं$ एल 890 $एागह 
प्र. होर्डी वे. टेवटा ए, ॥0ठ8व एव, 6९6 उदा8 
प्र. होश ऐं.पागा्ंव ना ४४४ $छांगह हद 2 


री 50% -$ 

बलेमाइडोबीजाटु ग्रोलाकार से (दोघंवतीय), 6-9 माइक्रोनु के तथा कभी- 
कभी ]] माइत्रोन व्यास के भूरे तथा भुण्ड में काले, एक तरफ से दृल्के तथा दूसरी 
तरफ से चिकने (8700!]) होते हैं। जो के स्वस्थ बीजों से चिप॒के क्लेमाइडोबीजागय 
इहुते दिनो तर प्रसुप्त श्वस्था में पड़े रहते हैं ॥ जब प्रथली फसल ,बोयी जाती है तब 
बीज के प्रकुरण के समय भकुरित होते हैं। बमेगाइडोडीजायु प्र.दुरणा होने पर 
4 कोशिका को प्रकवक बनात॑ हैं। प्रकवक पर 4 केन्द्रिकों के लेगिक ड्य॑देहार के धनृ- 
सार दो कोशिका एक प्रवार के बेसीडियोबीजाणु या स्गेरिश्ा उत्सन्‍्त बरतनी हैं 
तथा भन्य दो प्रष्शाकार (०८) 'से दीपंबतोय (००/००४) होते है । बहुत से 
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रोकथाम-- 

इस किंटूट की रोकथाम का सबसे प्रच्छा उपाय रोग अतिरोधी हिस्‍्मों का 
प्रयोग करना है। इस फरफूद के प्रतिरोधन में दूसरे देशों में काफ़ी बाय हुग्नो है। 
(#०था०, 7962; 7.धाएचघ, 960; 876९5 शव 0०5०8, 966), जोगी 
एवं अन्य (965) ने भी इस फर्फद के प्रति कई किस्मों को वरिक्षण ()॥ी 
है । सिंह एवं प्रन्य (965) ने कुछ डिस्मों पर पीले विदूंट का अंभेंद 24,57 एवं 
जी का प्रतिरोधन देखा है। किस्म 5 के 2364, 2344, 2470 काले तगा, पी 
तथा पीले किट्‌ट की प्रभेद 57 पे प्रतिरोधी है जबकि किस्म ४. 8. 2304, 237 
2324 एवं 2340 काले किटद्‌ के पलावा सभी किट॒टों से प्रतिरोधी हैं। कि 
|. छ. 237] एवं 5, फ्र. 2466 साथ में सेंगुक्त (००) ४॥७४०॥)' सभी किदृट के 
प्रत्ति प्रतिरोधी प्रदाय (ठ0ाक्षा) का कार्य कर सकता है क्योकि के. के, 2374 कारे 
एंवं प्रीज्ञे किंटूट से तथा 8. 8. 2466 काले एवं पत्ती किट्ट मे अ्रत्रिरोधी है 
(77700 ८६ |, 972) 

(2) फफूदताशी दवा जैसे डाययेन 2-78 (02%) डायबिन ।4-वर् है 
छिड़काव (0:2%) या गन्धक (5 किलों/एकड) के मुरकाव करे 
भी इस रोग की रोकथाम को जा सकती है? 

(3) जिन स्थानों पर एकास्तर पीषक का महत्व है वहाँ इसका उत्मूतत 
इस किट्ट की रोकथाम में सहायक हो सकता है। 

(4) उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करता चाहिये । प्रधिक मांत्रों मे गई” 
जन का अयोग पोधे में किट्ट की सुग्राहकता बढा देता है। 


"बंद कंड 
(८०र्लाध्व आगएा) 
, जौ,की फ़्सल का यह एक प्रमुख रोग है, तथा प्रायः उन सभी क्षेत्रों मे पाया 
जाता है जहाँ इसकी खेती को जाती है । पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंव 
उत्तर प्रदेश में इस रोय से काफी नुकसान होता है । प्रौसतन 2:5% तक का तुकसार 
इससे देखा गया है परन्तु अनुकूल परिस्थितियों में श्रभाव्य किस्मो में 20 से 40/ नुकू 
सान भी हो जाता है । मेहता एवं झर्म (964) के भनुसार यदि 2% गुक्सान, भी 
प्रौसतन धांका जाये तो उत्तर प्रदेश श्रकेले में 2500 टन का नुकसान हो जाता है । 
यह रोग ढका कड़, धावूत कालिदा एवं आंवृत्त कड़ नामों से भी जाना जाता है। 
लक्षण (597090०7७)-- हि 
इस रोग के लक्षरा पोधे से बाली बाहर निकलने पर ही इष्टिगौचर होते हैं ! 


29 5 % ४५ जौ के रोग अत ॥05 , 


*शोगग्रसित बालियाँ स्वस्थ बालियों के लगभग 
हैं ;;साय ही मिकलती हैं परन्तु छोटी तथा स्थायी 
+ मिलती से ढकी रहती हैं। तथा कई वार बाली 
* बाहर नहीं:निकलती है (छेण!क्ष, ।28 )॥ 
स्थायी मिहली पुष्प की प्रण्डाशय भित्ति तथा 
#. परजीवी के कवकतन्तु से बनती है। एक भूंड 
"के सभी पौधे रोगग्रंसित हो जाते हैं तथा रोगी 
पैधो में प्रत्येक बोलीं के सभी दाते काले चूर्ण 
' भें बर्दल जाते हैं (चि9 2 ख-)। यह काले 
चूरणा में परिवर्तित दानो का स्पान जो' काले 
०१५५ वीजाण ले लेते है, उन्हें कंड सोराई कहते है 
(वित्र 2'ख'! )  '. शूकों को छोड क्रपुष्प के शेष सभी भाग जैसे 
जौ का बन्द कंड रोग अ्ण्डाशय, वरतिका, वरतिकाग तथा परागकोष 
श्रादि 'कंड़ सोराई में परिवर्तित ह। जाते हैं | सोराई मढ़ाई के समय दवाव पाकर कंड 
बीजाशुप्रों में विसर जाती है एवं स्वस्थ दीजो को सतह पर चिपक जाती है। 
हेतुकी एव जीवन चक्र (0००४५ गाते भर वण०)-- 
यहं रोग पेस्टीलागों हो (0598० ॥०६6७॥ (९८४४, ) ॥98८॥7 नामक 
फफूद से उत्तनन्‍्त होता है ) 
समानाषकू-, .- कु 
हक 'मरिदोशेगैट्म एछा240 इल्हक्षणा) 5० 5 वणतंध एलड.... है. 
हि प्रस्टोलागोकार्बो बे होड़ 7), ८00 श्वा, गणर॑थ 0: 
/ ५. मे. सेगेटेम वे, होडी छ. इच्डनपात श्वः, 006 ्व०.... 
। , भ. एवेनी द्रे. लेबिता ऐ. 8५॥॥9० शा. [४४5६ कध| 2७0 5७7१5 
भ. होडी दे. टेबटा 0, ॥0708/ ए8, (९८६८ उव5 
“"प्रहोईी ं.परगाठंते एल शा कछ्याह.. | तार 


मलेमाइडोबीजा एु मोलाकार से (दोषंबतीय), 6-9 माइक्रोनु के तथा क़भी- 
कभी ]! ,माइफोन व्यास के भूरे तथा भुण्ड मे काले, एक तरफ से इल्के तथा दभुतरी 
तरफ़ से चिकने (४7000) होते है। जौ के स्वस्थ बीजो से चिपुके नलुमाई बीजाणु 
बहुत दिनों तक प्रसुप्त प्रवस्या में पड़े रहते हैं। जब भगली फसल जोगी जाती है तर 
बीज के प्ररुणए के समय एकुरित होने हैं। कनेमाइडोबोजांगु घ.कुरण हीने पर 
4 कोशिका को प्रकवक बनात हैं । प्रकवदः पर 4 कैर्द्िकों के लेगिके दयदेहीर के संत 
सार दो कौशिका एक प्रकार के बेसीडियोदीजनागु या स्गोरिडिया उत्सनत करती है 
सदा प्रग्य दो भ्रष्दकार (०१०८) 'से दोषंबतोय (०्फा०ाष्टो होते हैं। बहुत से 
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द्वितीयक बीजाणु मुकुलन द्वारा बनते रहते हैं । वेसीडियोदीजाणु का प्रकुरण होते 
पर घरछुरनात बनती है। दो विपरीत श्रभेद वाली धकुरनाल संयुक्त होकर 
डाइकेरियोटिक कवकसूत्र उत्पन्न कर देते हैं। पन्तः बीजाणु शाखा मिलन (शिक्ष 
$0070[4 व्यावड07055) भी देल्ला गया है गिसमे एक स्पोरिडया से स्यूवितप्नाई 
दुसरे हपोरिडिया में जाती है । इसके साथ ही कवकजाल का शाखा मिलन [980 
ग्रा05८5) संक्रमण के पहले डाइकेरियोटिक कवकजाल उत्पन्न कर देते हैं। प्रकुजान 
प्र'कुरित बीज के प्रधोवीजपत्र भाग मे होकर ऋ,शाग्रचोल को वेधकर प्रन्दर धुस्तती 
है दया नयी निकलने वाली पत्तियों एवं तनों प्रादि के ऊपर को पोर बढती रहती 
है । देहिर सक्रमण होता है तथा कवकजाल पोषक के भीतर ही भीतर फूंबहा 
रहता है । पोधों में बालियाँ बनने के समय भसंरुप क्लेमाइडोवीजाणु बनते हैं जो 
भण्डाशयों में भर जाते हैं । इन रोगी प्ंडाशयों पर फफूद को भिल्त्ती)(प्रणाशा 
मिति तथा परजीवी के कवकतन्तु से मिलकर बन जाती है। सोदाई गहाई के तमर 
जानवरों तथा मनुष्य के पैरों के दवाद से किल्‍्ली फट जाती है भौर इनसे विंकों 
क्लेमाइडोवीजाणु स्वस्थ बौजो को ऊपरी सतह पर चिपक जाते है तथा यह हीं 
चलता है । ४ 
बाविक पभ्ावतंन एवं प्रसार (8॥7703] #८९॥१९००९६ का 597080)-- 
“.... यह रोग बाह्य बीजोढ़ है ॥ बीजों 'की ऊपरी सतह पर क्लेमाइडोबीजाय 
चिपके रहते है तब बीज के भकुरण के समय मह भी पक्रित होते हैं । तथा वीश* 
कुर (१०८०॥४४) को संक्रमित कर देत॑ हैं। देहिक रूप से संक्रमण होता है एव 
कवकजाल पोषक के भीतर ही भीतर फैलता रहता है। बाली निकलते हमाँ 
क्लैमाइडोबीजाणु मे परिवर्तित हो जाता है। बोजोंणु एक स्थायी मिल्‍्ली से ढरे 
रद्ूते हैँ.तथा जब सलिहान मे मढ़ाई होती है तो भिल्‍्ली फट 'जाती है भौर बीजाए 
स्वस्प दानों के ऊपर चिपक जाते हैं। इस श्रकार इसका भावतेन होता रहता हैं। 
भूयत तापमान, नमी झोर कुछ हद तक भूमि के उपजाऊपन का बोजांकुर 
संक्रमण पर काफी प्रभाव पढ़ता है (273, 4924; 5त्कीथा।, 4926) । घुरि 
संक्रमए का समय केवल भकुरण तथा उसके बाहर पाने के समय तक ही सीमित 
५हुत!'है ध्तः'गहरी बुवाई से संक्रकता का समय बढ जाता है । उपली (#था०४) 
बुवाई से भभिक समी तथा कम तापमान नहीं रह पाता तथा प्ररोह (#००0 जल्दी 
बाहर निकलते हैं। बततेमाइडोबीजाएु के लिए न्यूनतम तापमान 5-67 सेंदीग्र ४, 
भनुकुर्ल॑तम तापमान 20 सुँटीग्रंड तथा घधिकतम तापमान 34-35? सें. है । 
कार्य की प्रजोतियाँ (709#००४८ 7८०८४३)-- 
*. 'इस फफुद की कई प्रजातियाँ मोजूद हैं| सबसे पहले कायिकी विशिष्टीकरणण 
के बारे मे 'है8ंा०90* (935), एशह5$ [924), (ए6ठ6॥ +िंश्रध १928) 
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पू्वेवृतिक कारक-- 

तापमान एवं नमी का इस रोग की वृद्धि तथा संक्रमण पर बहुत ग्रसर पडता 
है । बीजांकुर संक्रमण 2-34 सें. पर होता है तथा प्रनुकूलतम तापमान 22-30? 
सें. है। प्रायः मधिक तापमान इस रोग के संक्रमण के लिये सुग्राही है । मिश्र। के 
भ्रनुसतार बीजांकुर भ्रगमारी के लिए 30० से, तापमान तथा 90% आपेक्षिक ग्राद्रता 
सुप्राही है । पत्तियों पर संक्रमण 287 सें. पर सबसे अधिक तथा रोग की बढावार 
हेतु प्रनुकुलतम तापभात 22" से, है।परजीवी क्षारीय (८४0०) मिट्ठी मे तजाबी 
मिट्टी की भ्रपेक्षा भ्रच्छी प्रकार रहता है | इसके प्रलावा रोग पीट (952४) मिट्टी मे 
ज्यादा होता है जहा गहरे पानी का निकास हो । कमजोर पौधों पर इस रोग का 
ज्यादा प्रभाव होता है । इस फफू द की कई प्रजातिया मौजूद है । 
रोफथाम-- 

प बीजों को गरम जल, फोर्मलडिहाइड या कार्बनिक पारावर्गी रसायनों से उप- 
चारित करना प्रच्छा रहता है। एग्रोतन जी. एन या मेरेसन (0.3%) से बीजोपचार 
फरने से बीज जनित्र सक्रमणा नष्ट हो जाता है । 

(2) बुवाई ऐसे समय में करनी चाहिये जब मिट्टी थोडी ठंडी हो ! 

(3) फसल चक्र भ्रपनाना चाहिये । जई, मक्का, प्रालू भ्रादि फसलो पर इस 
रोग का प्रमाव नही होता है। प्नतः इन्हें फसल चक्र मे सम्मिलित 
करनी चाहिये । 

(4) रोग प्रतिरोधी किस्मे काम में लेनी चाहिये । वेलवेट (४७४९४) एवं 
ग्लेबरोन (8400०) एवं मेनचूरियन (पक्षाशीणां470) जौ की जिसमे 
इससे प्रतिरोधी है जिनका प्रयोग श्रधिकर उपजाऊ किस्मों के साथ प्रति- 
रोधी प्रदाय के रूप मे क्रिया जा सकता है । 


जाल धब्बा 
(पाया झा,णटपछ) 

जाल धब्बा जौ की फसल का एक महत्त्वपूर्ण रोग है तथा कृष्य (८४॥॥) 
४०४0) किस्मे इससे प्रभावित होती हैं। कनाडा, प्रमेरीका, यूरोव, दक्षिणी प्रफ्रिका 
तथा प्रर्जेल्टाइना मे इससे काफी नुकसान होता है । मारत में भी जो की सभी किस्मे 
इससे प्रभाव्य हैं (६८ 700०, 934) । इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर प्रधिक 
होता है जहूं ठंड का मौसम हो तथा जौ ठंड के मोमम में बोवा जाता है 4 बटलर 
एव विस्‍्वी (93] ) ने पूछा से सबसे पहले इस रोग बा दर्णान किया । मित्रा (935) 
के धनुसार इस रोग का प्रभाव बहुत सोमित द्वोठा है । शिवदानधिह (963) ने भी 
इस रोग पर काफी कार्य किया । 
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हेतुकी एवं जीवन चक-- 
सबसे पहले इस रोग का वर्णन जौ की फसल पर पामेज्र (#श्याए:, 4909) 
नें किया, तथा 939 में उन्होंने बह्ाया कि यह रोग हेल्मियोस्पोरियम सेटाइकर्म 
आक्नत्रांवाकठऋ्रणंपाव इशीश्फ शिक्षाए, 08 भाव फदातंट नामक फफूद में 
उत्पन्न होता है। 794 में जोनसन ने बताया कि गेहु” १२ भी यह रोग परावा 
जाता है । 
समानार्थक--- (१) कोकलिग्रोबोलस सैटाइवस (००#!009075 इशांएए5 [0 श/0 
ऋएत०) 27००5. 
(2) है. एक्रोयोत्तोग्रोइडस मे, 40णापद लंत्तेट३ जिएवा 
(3) है इसकोन्सपिक्यूम प्र. बंहठ्ठप्रप़्ां टएप्रक्म वी. 


(4) है. सीरोकिनीएनम प, इ0मातृहांवप्रप्ताए 5860: 
(5) बाइपोले रिस सो रो किनो एम 990478 80707 8४ 
परवाह 


([6) डुं तचेल्तरा घोरोलेनिश्राना 7/०णइंशय.. 80णेरप्रणंवात 
हु ([$908,) इपशप्रह्ाब0धोण थाएं 
रंथां0 

कवकजाल जैंतुनी से काला पट एवं शाखायुक्त होता है । कोमिडियोफीर 
पत्तियों क्री निचली सतह से एक यः दो कभी तीन के युच्छे मे रश्थरों द्वारा प्रधीस्तरीर 
कोशिका भित्ति से बाहर भाते हैं। प्राधार के ऊतक फूले हुए तथा गहरे जंतुती होते 
हैं। कोनिडिया कुछ या प्रधिक मुर्ढ़ हुए, मोटी भित्ति के जैतुनी भूरे, 3 से 0 पद” 
युक्त (7 से 70 मी.) 60-202८5-30 माइक्रोन के बीच से चौड़ी तथा पिरे 
गोसाकार होते हैं | हवा द्वारा उड़कर उचित्त पोपक मिलने पर भ्रकुरताल द्वारा प्र 
रित होते है । कोनिड़िया का भकुरण केवल शीर्य ऊवको से होता है (07प्लापेण। 

49243,24) । कीनिड़िया को जीवन क्षमता एक वर्ष तक है । 

934 में इटो एवं कुरबशी ने इस फफूद की लेगिक श्वस्था का पता लगाया। 
उनके श्रतुप्तार पैरोधी सिया काती से भूरी सूडोपेरेनकाइमेट्स, पलास्क जैसी प्रकृति 
की भोस्टीग्रोलेट (0४9004/2) 340-4702८370-530 माइक्रोत की होती है! एस्कए 
बहुत भरधिक तकुरुप (प्रिधालि7) या बेलनाकार शीर्ष से गोलाकार तथा उसमें ! 
से 8 (प्रधिकतर 6 से 8) एस्कोबीजाशु होते हैं) एस्कोबीजारु रग्हीत या हाओे 
जँतुनी 760-3603९6-9 माइक्रीन के होते हैं । 

ब्राविक झादतेंतर एवं प्रसार--रोगग्रस्तित थोधों के भ्रवशेषों में फफूद वक- 
जाल के रूप में तथा ग्रसित बीज कवकजाल या कोवडिया के पदगलन का प्राथमिक 
सक्रमस हीता है । फई बार पिट्टो मे उपस्थिति कोनिडिया जी रोग उत्पन्न कर देते 
है । इस श्रकार यह मृदुढ एवं बाह्य बीजोढ रोग है। ड्वितोयक संत्रमझ कोतिडिय/ है 
हुवा द्वारा पसार से होता है । 
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प्‌श्रंवृतिक फारक-- 
तापमान एवं नमी का इंस रोग को वृद्धि तथा संत्रमरा पर बहुत प्रसर पढ़ता 
है । बीजाकुर संक्रमण ]2-34? सें, पर होता है तथा प्रनुकुलतम तापमान 22-30 
सें. है। प्राय: ग्रधिक तापमान इस रोग के संक्रमण के लिये सुप्राही है | मिश्र के 
प्रनुमार बीजांकुर भ्रगमारी के लिए 30० सें, तापमान तथा 90% ग्रापेक्षिक भाद्रता 
सुप्राही है | पत्तियों पर सक्रमण 28० सें. पर सबसे अधिक तथा रोग की बढावार 
हेतु प्रमुकुलत्म तापमान 22 से, है | परजीवी क्षारीय (॥:8॥76) पिट्ठी में तेजाबी 
मिट्टी की प्रपेक्षा अच्छी प्रकार रहता है । इसके अलावा रोग पीट (962) मिट्टी में 
ज़्यादा होता है जहा गहरे पानों का निकास हो | कमजोर पौधों पर इस रोग का 
ज्यादा प्रभाव होता है । इस फू द की कई प्रजातिया मोजूद हैं । 
रोकपाप-- 
बीजों को गरम जल, फोर्मलडिहाइड था कार्बनिक पारावर्गी रसायनों से उप 
चारित करना प्रच्छा रहता है। एंग्रोसत जी. एन. या मेरेसन (0.3%) से बीजोपचार 
फरने से बीज जनिभ्र सक्रमण नष्ट हो जाता है । 

(2) चुवाई ऐसे समय में करनी चाहिये जब मिट्टी धोडी ठंडी हो । 

(3) फसल चक्र प्रपनाना चाहिये | जई, मक्का, भालू प्रादि फसलो पर इस 
रोग का प्रमाव नही होत। है। प्रतः इन्हें फसल चक्र में सम्मिलित 
करनी चाहिये । 

(4) रोग प्रतिरोधी किसमें काम से लेनी चाहिये। वेलवेट (४७६७) एवं 
ग्लेबरोन (8/30707) एवं मेनचूरियन (87०४५) जो की क़िस्मे 
इमसे प्रतिरोधी है जिमका प्रयोग भ्रधिक उपजाऊ किस्मो के साध प्रत्ति- 
रोधो प्रदाय के रूप मे किया जा सकता है । 


जाल धब्बा 
(एष्टा' छा.ण6ठप्त) 

जाल धब्बा जौ की फसल का एक महत्त्वपूर्ण गोग है तथा क्ृष्य (0णा।) 
४५८४) फिस्मे इससे प्रभावित होती हैं । कताडा, प्रमेरीका, यूरोप, दक्षिणी घफिका 
तथा घर्जन्टाइना में इससे काफी नुकमान होता है । मारत में भी जौ ही सभी किम्मे 
इससे प्रभाय्य हैं (१० 7९१८, 934) । इस रोग का प्रशोष उन स्थानों पर ध्रधिक 
होता है जहां डंड का मौसम हो तथा जो ठंढ के मौसम में बोया जाता है । बटघर 
एवं विश्यी (]93) ने पूरा से सबसे पहले इस रोय का वर्णात शिया । मित्रा (935) 
के प्रनुसार इस रोग का प्रसाद बदृत सीमित होता है । शिवदानसिह (963) ने भी 

इस रोग पर काफी कार्य किया । 
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राक्षणा ($9॥79/075)-इस रोग से पत्तियों को सबसे ग्रधिक नुकसान होता 
है । प्रारम्भिक अ्रवस्था में संकीर्ो पक्ति (]क7०७ 70९5) गहरे रंग की देखी जा 
सकती है जो क्रिप्त क्रैस जाल बना लेती है । इस किस क्रॉस जाल के का रण ही इसका 
नाम जाल घब्बा रखा गया है। पुराने क्षतस्थलों मे यह जाल कैवल किनारों ठक 
ही सीमित रहता है। धीरे धीरे जाल गहरे भूरे रंग का जालिय (7६(००५४॥९०) हो 
जाता है । से 
शूरू में इसके लक्षण पहचानना कठिन है वयोकि प्रायभिक क्षत्तस्थल बीजाहुर 
पत्तियों पर दिखाई देते है । क्षतस्थल बहुत कम वनते है परन्तु बीजाकुर पत्तियों शे 
ग्राधार पर क्षतस्थल घीरे धीरे बइते है श्नौर समान्यन्तर कई धारीयाँ पत्ती धारी रोग 
की भांति बढती रहती है, परन्तु 20 से 25 प्रि.मी, ग्रधिक नही होती तथा तुलवा- 
त्मक कम व्यास होता है| ग्रत्तित धब्बे पर घारिया बाद मे भूरी वन जाती है परलु 
रंग सम्पूर्ण स्थान पर नहीं फंलता है | परांछद पर घारियाँ नहीं पायी जाती शदकि 
घारी रोग में पायी जाती हैं । 
फलक (]4779) के धब्बे के स्थान का भाग फीका (22०) द्वो जाता हैं 
तथा बाद में हर एक धब्बे के भूरे स्थान पर संकीणे (47709) पौली जोन (2070 
दिखाई देती है परन्तु हे. सेटाइवम की तरह हरे या पीले (भथ्यांध्2४०7) नहीं बनते 
है । धीरे धीरे जाल क्षत स्थल पर बढते जाते हैं तथा द्वितीयक संक्रमण से ओर पन्‍्दे 
बनकर भापस में मिल जाते हैं तथा धारियाँ बन! लेते हैं । इस समय इस रोग को 
पहुचानना कठिन हो जाता है परन्तु फिर भी वास्तविक जाल अच्छी प्रकार देखने 
से दिल्लाई दे सकते है । प्रधिक सकरमण होने पर पत्ती प्रिरे से भ्राधार की तरफ 
मुरभा जाती हैं परन्तु धारी रोग के जँसे शेडिग (57०09778) नहीं होता । प्र्तित 
पौघो की बालियाँ सूखी सूखी दिखाई देती हैं तथा उनमे दाना हल्का व कमजारे 
बनता है | 
हेतुकी एवं जीवन चत्न--यह रोग हेल्मियोत्पोरियम टेरीव (7 6्ट्राइ'४ 
॥श८5 [$46०0) 900चाद्व॒प्धधन्‍त्त॑ 065 54९० नामक फफूद से उत्पस्न 
होत। हैं । 
समामार्भक--प!यरेनोफ़ो रा टेरीम गीकशा०फाणरव शिट (९9) फत्ला$!. 
ड्रशघिरा टेरीव 3900४ 8/8 प्रश2$ 5%0604%९ (8१6०'५ 
व्वीग्रोस्पोरा टेरीस क्‍९059५748 ॥6 ९5 (79९4). 
हेल्मियोस्पोरियम होर्डी प्र&गिववा॥059070ा कैगएंल ह'वता 
कवकजाल सफेद से जैतुनी, पटयुक्त होता है। कोनिडियोफोर हर्ल भूरे से 
जैतुनी भकेले या 2-3 के भुण्ड में पर्शारन्ध से बाहर निकलते हैं । कोनीडियो फोए 
का प्राधार धारी रोग से चोडा होता है तथा 420-2902८7-9 माइब्रोन के 


होने है ! 
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कोनिडिया 30-]75 % 5-29 (प्रधिकतर 200-50>< 5-20) माइ- 
फ्रोन के पीले जैतुनी होते है | हे. सेटाइवम की तरह कभी गहरे जेतुनी नही होते । 
फोनिडिया बारीक भिति के, पट के पाप्त संकीशित ((०॥5४70८६) सिरे के कोशिका 
पभ्रधिक गोलाकार, श्राधार की कोशिका बडी तथा अर्थ वेलवाकार भ्राकृति के होते 
है | क्ोनिडिया सीधे भ्रकेले तथा इनकी सभी कोपा से इनका जनित नलिका द्वारा 
प्र'कुरण होता है । कोनिडिया भ्रधिक नही बनते है जैसा कि हे. सेटाइवम में बनते 
है । छोटी काली कठकब॒क भी बहुत संख्या मे बनते है जो हे. सेटाइवम में नहीं 
बनते । 


कभी-कभी पिक्नीडिया भी बनती देखी गई है जो छोटी मोलाकार, 35 
माइक्रोन व्यास की होती है । पिकसीग्रोस्पोर एक कोशिक दोध॑ वृताकार (९१ए४- 
९७) गोला ]-22: माइक्रोन के होते है तथा श्रकुरण होने पर कवकजाल 
बनाते है । 

प्रकृति में इसकी पेरीषीसिया भी कम पायी जाती है| [26९08४'७॥, 923, 
0१8७७, 900 तथा हगाएा, 925 ने इसका वर्णन किया। पेरीथीसिया पुराने जौ 
के भूसे पर बनती है जो निमग्न (इप्कागशह००) प्रनियमित श्राकृति की 05 
मि.मी. व्याम की होती है । सीटी (७४८८) तथा कोनिडियाफोर ह्तर पर बहुत 
रहते हैं। भौस्टीग्रोलर चोच समान्यतः नहीं होती है। एस्कस पर्ध बेलनाकार 
220-250 ८ 30-36 माइक्रोम की होती है जिसमे 8 हल्के भूरे, 3 पटवाले जिसमे 
बीच का उतक्त प्रधिकतर विभक्त (0५0०0) एस्गोबीजाणु पाये जाते हैं. एस्को- 
बीजाणु एक कोशीय तथा इनका भ्रकुरण किसी भी कोशा से हो सकता है । 7०० 
४|९7, !923) 

बाविक ब्रावतंतन एवं प्रसार--प्राथम्रिक सक्रमण या तो ग्रसित बीज १२ 
पवकजाल से या एसकोबंज।णु जो पुराने भूमे पर बनते है उससे होता है। उमस 
बने एस्क्रोबीजाणु एवं कोनिडिया बाद में भनुकूल प्रवस्था में संक्रमण करते रहते है। 
फवेकजाल बीज के जमने के समय तरुण पोधो के उतको से परणीविता सावन्ध 
स्पापित करता है। इस रोग का प्रभाव सम्पूर्ण पौधों पर होता है श्रतः यह एक 
दंहिक रोग है। द्वितोयक संक्रमण रोगी पोधो पर प्राथमिक सत्रमण से बने कोनि- 
डिद्रा हवा मे उड़कर नये पौधों को संक्रमित कर देते है । 

इसके भ्रलावा यह रोग जगली जो घास होरडियम मूरोनम (प्लणतेशाया 
एाणाांपरणा) पर भी पाया जाता है जो सामान्यतः जौ उग्ाये जाने वाले क्षेत्रों में 
उपस्थित रहती है भ्नत: मंक्रमण का यह एक स्थिर (८णाचंथ्या() साधन है। बढ़- 
फवक भी भरी हुई पत्तियों पर सदियों में पाये जाते है जो बसन्त में कोनिद्िया 
उत्पन्न कर देते हैं। पेरीयीमिया प्रकृति मे बहुत ही बम पायो जाती है; यदि ये हो 
तो दिसीएक संत्रमण से एरकोवीजार[्‌ दोनो सहायक होते हैं । 
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पुर्मेब, तिक कारक-- 

प्राथमिक संक्रमण के लिए कम भूयन तापमान 0 से 35० ब्ेंटीग्रेड सुग्राही 
है तथा जब तापमान इससे श्रधिक हो जाता है तो इस शोग का श्रभाव दिखाई नहीं 
देता । प्रयोगों में जब जुलाई में इसकी बुवाई की गयी तो इसका प्रभाद नहीं पाया 
गया परन्तु मार्च अरप्नेल की बुवाई करने पर सबसे भ्रधिक प्रभाव होता है (१8४0, 
900) । 

द्वितीयक संक्रमरा 8 से 330 से. पर बहुत अधिक होता है तथा 35 में 
पर कृत्रिम रूप से भन्त क्रमण क्ये पौधों पर नही होता । द्विदोयक सक्रमण एवं रोग 
की बढ़ावार के लिए भ्नुकुलतम तापमान 25 सें. से 29० सें. है (आ!॥5,963) 
इसके प्रलावा इसके संक्रमण के लिए कम से कम 5 घण्टे का नम [8004) समय होता 
चाहिए । प्रनुकूलतम सक्रमणा के लिये नम समय 0 से 30 घण्टे के बीच होता 
चाहिये (90080, 963) | साथ ही 0 दिन पुराने प्रत्त: क्/भ (7:000ए/0॥9) में 
सबसे भ्षिक संक्रमरा पाया गया तथा 20, 25 एवं 35 दिन पुराने प्न्‍्तः काम 
[0०४ पर) से क्रमशः संक्रमण गिरता गया (50898, 963) 
शोकथाम-- 
(7) बीजोपचार-बुवाई से पूर्व वीजों को 2 ग्राम प्रति किलो (ग्रोढन 

जी.एन. या सेरेसन से उपचारित करें। 

(2) नाइड्रोजन खाद की मात्रा कम्र देने वर इसका प्रकोप रुक जाता है 
तथा फोस्फोरस एवं पोटाश की झधिक मात्रा का प्रयोग भी भच्छा 
रहता है । 

(3) फसल चक्र प्रपताना चाहिये । 

(4) योग ग्रसित पौधों के ब्रवशेयों को एकत्र कर नष्ट कर दें । 

हे. केटेने रियम फफ्‌ द से उत्पन्न पत्ती श्रगमारोी रोग 

सबसे पहले इस नये रोग का प्रकोप जो की फसल पर ढोनी [ए)थां) में 
969 में देखा गया (%8 ८ था; 97)। इस रोग का प्रभाव दो माह 
की फल के पश्चात्‌ हो होता है । पौँये की पत्तियां (93776) प्रवर्वा ही अधिकतर 
प्रभावित होती हैं। फलक (40703) पर चाकलेट भूरे, बिखरे 0)९4 मि. मी' 
आाहृति के घच्ये दिखाई देते हैं। धीरे घीरे ये घब्वे झापस में मिल जाते हैं. शिसती 
कोई स्पष्ट भ्राकृति नही होती है । 'लक्षण बोच से प्रारम्भ होते है तथा वह भिरे 
नीचे की घोर बढते रहते है । उद्र भ्रवस्था में सम्पूर्ण पत्ती भूससी हुई द्विस्शाई देती 
है तथा सूसे भूत (720) की तरह गिर जाती है ()वाह्यय हा जो; 97) ) क्त्ती 
अऋलसने के कारण ही इस रोग का साम झंगमारी रखा गया है। कवक है. इेटेने 
र्विम (से. दकल्तक्षाा। 02८॥50) का प्रस॑गिक जनन बीविडिया द्वारा.होता है जी 
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कौनिडयोफोर पर बमते हैं। कोनिडियोफोर कुछ जैतुनी, साधारण सीधे परशंरन्प्र से 
प्रकेलि या 2 से 3 के गुच्छों में बाहर भाते हैं। कोनिडियोफोर 02-40-22*6 २ 
१2:48 माइत्रोन के होते हैं. (४४४78 ८६ 2, 97) । कोनिडिया हल्के पीजे, ! से 
7 पद्युक्त, श्रधंदीघंवर्त 46"80-] 36-28८2*48-20*28 माइक्रोन 2 शीर्ष (9०७) 
कोशिका दीधित (थणाहु॥०१) तथा 2 से 3 की जंजीर में होते हैं. ()वींडआाव ८६ 
४, 978) । इसका प्रकुरण जनित नलिका द्वारा होता है ) 
फर्फू द की वृद्धि के लिये 287 सें. प्रनुकुलतम तापमान है तथा 357 में, पर 
बूद्धि नहों होती । 68 से 72 पी. एच. मान फफुद की वृद्धि के लिये मनुकूलतम 
है। (8४६४ ८ ४४, 97) 
इस रोग की रोकथाम हेतु वीजो को कावंनिक पारावर्गी रसायनों से उप- 
चारित करता चाहिमे तथा रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग मे लानो चाहियें। हिमाचल, 
हिम्रालया, ।१७ 8५० 4 (0) इस्र कफ द से प्रतिरदक, छे (७ 42, ए १$, व्हाइट 
ब्यूटी 0 ॥४ 292, & 8 299, & 9 30, पछ. ? 3 भ्रग्ली बारले, भफगानिस्तान 
7, प्रफगानिस्तान 9 डी इससे प्रतिरोधी पायी गणी (#ध97 . थात 0७ एड 
॥99॥ 972) । इन किस्मो को प्रतिरोधी प्रदाय के रूप में काम ली जा सकती हैं । 


प्रयूजेरियम श्रंगरमारी 
(#ए5शएए 98॥) 
पयूजेरियम प्ंगमारी से भी काफो नुकसान होता है । हमारे यहां पय्ेजेरियम 
एवेनेसियम (7, ॥४ल्‍आ8०४ए॥), फ. कतमोरम (, ८एणए/०:7णा४) की जातियां पायो 
जाती हैं तथा पश्चिम एवं मध्य भ्रमेरीका में जिवरेला जो (0790वथी० 2८४]) से 
विश्येप नुकसान होता है। स्नाइडर एवं देनलन (89667 आए स्थाइ८क, 7945) 
के प्रनुधार तीनो जातिया पयूजेरियम रोजियम एवं घ्तिरीएलिस (, 0इवए॥7 फ. 
ल्कब्छी5 (.0.) 890८ गत प्रद्माउ्टा) को ही किस्मे (शश705$) हैं । 
सक्षण--्योजांकुर के भाघार पर जमीन के ऊपर गहरे भूरे पतस्थल पाये 
जीते हैं तथा पोषा तीसरी चौपो पत्ती की स्‍भवस्था में सूख जाता है। भुलसे दाने 
()०॥०!$) प्रिकुडं (#॥६६७॥८०) एवं वजन में हल्के होते हैं! ग्रसित दाने (८या८७) 
में एक ऐसा पदार्थ भी होता है जिससे सुधर, कुच्े एवं भादमियों मे उप्र इमेपिस 
(८:८5॥४) द्वो जाता है । स्पाइक (5७॥:68) बोव रह डाते है । 
हेतुरी एवं जोयन चक्र (ह00०४५ थात 7.6 ८शञा८)--पह रोग पयूजिरियम 
एयेनेसिपम (77. अएव्तयव्व्पाय (ह६.) 53८०) फ. ढनमोरम (ए. ट्णैफलणवा 
(४0. 87 53०८) नाम फफ्‌ द मे उत्पन्न होती है। यह एव दें शल्पिक परजीवी है । 
कवकजाल रंगहीन, शासायुक्त होता है। स्वक्रद्ाय बहुत लेडी से दाहिनी ऊतगों 
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में बढ़ते है तथा कवकजाल वाहिनी उतकों में भरकर एकत्र हो जाता है जिसके फल- 
स्वरूप वाहिनी उतकें बन्द हो जाती हैं तथा सम्पूर्ण पानी व अन्य खनिज तत्त्वों भादि 
का ऊपर चढ़ना बन्द हो जाता है, जिसके फलस्वछूप पौधा मुरमका जाता है। अरलेगिक 
जनन माइक्रोकोनिडिया एवं मेक्रोकोनिडिया द्वारा होता है । 
बाधिक श्रावर्तन--यह एक मृदुढ फफूद है जो जीवित पोषक की पअनुपस्विति 
मे मूमि के भन्दर मृतीपजीवी के रूप मे रहती है । पोतों भे सक्रमए माइक्रोकोनिडिया 
एवं मेक्रोकोनिडिया द्वारा होता है । इन वीजारुभों का प्रंकुरण होता है तो कवक- 
जाल उत्पन्न कर देता है 
इस फ्यूजेरियम गलन (फ. एवेनेसियम) का प्रकोप तेजाबी मिट्टी मे नहीं होता 
है तथा क्षारीय मिट्टी में पी. एच. के बढने से इसका प्रकोप बढ़ता जाता है | जे 
एलकलोफाइलस पोधः है । बढाने से दाने की उपज कम हो जाती है प्रतः मिट्टी वी 
प्रतिक्रिया 6'0 से 7*0 पी. एच. होनी चाहिये । (84758, 957) | 
रोकथाम-- () रोगग्रसित पौधों को रोगमुक्त करना कठिन है घतः एक बार पौधों 
में रोग लग जाने पर उसे खेत से उखाड़ कर नष्ट कर देता 
चाहिये । 
(2) बीजो को बुवाई से पूर्व उपचारित करना चाहिये । 
(3) चू कि इस रोग का भ्रमाव क्षारीय मिट्टी में प्रधिक होता है प्रतः 
पी. एच. जहां 60-70 है वहां जौ की बुवाई करनी चाहिये! 
(4) फसल चक्र भ्पनाना चाहिये । 
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“« [ग) धान की फसल के रोग 


(0568585 ० 94907 (४0) 


घान भारत के पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के लोगो का मुख्य 
भोजन है, परन्तु इसकी खेती सभी राज्यों में को जाती है । हमारे देश के लगभग 8 
करोड 80 लाख एकड भूमि में घान की खेती होतो है जिससे लगभग 2 करोड़ 70 
लाप दन चावल प्रति वर्ष पैदा होता है । घान की फसल में विभिन्न प्रकार के मौसम 
में भ्रपने को अनुकूल बनाने की व्यापक क्षमता है, इसी कारण संसार के पर्याप्त भू- 
भाग पर इसकी सेती होती है । धान की कम पैदावार के भनेक कारणों में से एक 
प्रमुज कारण धान के रोग है । धान का बूलास्ट एवं पत्ती प्रंगमारी रोग विश्व के धान 
उत्पादक प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, तथा कभी कभी महामारी का रूप भी 
घारण कर लेता है। घान की फसल पर फफूदियों से मुख्य रूप से लगने वाले रोग 
इस प्रकार है | 

() बुनास्ट (00280 ) 

(2) पत्ती प्रंगमारी (!6्श 080) 

(3) तना गलन (इंद्ा। 700) 

(4) पद गलन (00। 700) 

(5) बन्द (0ए॥) 

(6) पात काड़ (६४ गए) 

(7) मिष्या कड़ (5० धप्/) 

(8) बोजांकुर भंगमारी (5९८१४॥ शाह्या) 


बुलास्ट 
(8.87) 

घान (7200)) की कसत्त भाग मूलास्‍्ट एक महत्त्वपूर्ण रोग है, जिसका प्रकोप 
लगभग सभी धान उगाये जाने वाले देशो में होता है | सर्व प्रधम इस रोग का प्रकोप 
704 में जापान में देखा गया सधा रोगयढ्गरक जोव का वर्शाव 89] में इटली मे 
फेपरा (९9५००) ने किया । 80 देशों से इसके होने के सकेत मिले हैं परन्तु जाप्रान, 
सैवान, धमेरिका, भारत धादि देशों में दसका प्रधिक प्रयोप होता है। भारत में सब 
प्रपम मद्रास के तिग्जौर जिले में [9]8 में इसझा प्रकोप देया गया । 
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दक्षिगा मारत में इसका प्रकोप भ्रधिक होता है क्योकि ठण्डे स्थावों पर 
मौसम में अधिक नमी रहती है। पास्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, वम्बई, उद्दीक्षा एव 
काश्मीर में विशेषत. इससे हानि देखो गयी । कई वर्ष यह रोग व्याप्रक रूप से भी 
फंला जिसके कारण दो तिहाई (2/3) उपज तक कम हुई | ((एटिखवाओं, 7259) 
परदूसनाभन (959) के भ्रनुस्तार 75 प्र. श. तक हानि इस रोग से ही सकती है । 
श्री कान्तिया (80 उटबशाशं/व, !969) ने मैसूर में 75 प्र. शे. तक का नुकताव 
इस रोग में देखा । घाना में (0॥873) में 30 से 90 प्र. श. तक का पुकसान देवा 
गया है [956 5585, 965) 

लक्षण (397900गरा5)--पौधे के सभी वायब्य (8679) भाग इस रोग हे 
प्रभावित होते है. परन्तु पर्णा फलक (6र४#/ 0806) एवं गर्दन (7९०६) पर लक्षण 
अच्छी तरह दप्टिग्रोचर होते है । परोंछिद (0३/ :॥८5) पुष्पक्रम प्रक्ष (80४) 
सधि स्तम्भ (पा) के जोड़ एवं ठुप निपतन्र (82077०5) भी इससे क्‍्रधिक प्रभावित 


ट््िणए स्ापप्ाएश:/शचक्चलनशाशाजीक 





( चित्र 2ग ) धान का ब्लास्ट रोग ५ 
हीते हैं (चित्र 2 गा। ) । सर्द प्रषम पत्तियों वर ! मि. मि. व्यास के नीले नीले रंग के 
धस्दे बनते हैं । पुरानी पत्तियों पर ये पब्चे गोल द्वोते हैं तथा नई पत्तियों पर बेतरतीव 
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सै फैले रहते हैं | धम्त्रों के बीच का हिस्सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पानी से भिगोया 
गया हो । धब्बों के किनारे कत्थई रग के हो जाते है तथा धीरे-घीरे सूखे भूसे रंग के 
प्रतीत होते है। जब बहुत से धब्बे भ्ापसत मे मिल जाते हैं पत्तियां भड़ जाती 
हैं। पौषशाला (ए/थ३) में बीजांकुर की पत्तियों पर सवेसे भ्रधिक् धब्बे 
बनते है तथा प्रधिक श्रभावित पोधा पूर्णो रूप से मर जाता है | सबसे झधिक नुकसान 
इम रोग से उस समय होता है. जत्रकि फूल तने (#0छ678 9शा)) के गदेन 
के भाग पर हो । ब्लास्ट के क्षत स्थल ([८४०॥) सबसे ऊपरी या उप्तके पास वाली 
गांठ (7006८) पर भूरे वृतिक्षयी बन जाते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं। जब 
बालियां निकल रही हों उस समय भो गर्दव की उतिका (76८८ ॥55४०) सबसे 
प्रभावित होती है । 
तमे से नीचे की गांठ इससे प्रभावित होकर काली पड़ जाती है तथा सहने 
लगती है । संधि स्तम्भ भासानी से भलग किया जा सकता है तथा वहू स्थान काला 
दिख्लाई पड़ता है। भूरे से काले धब्बे पुष्प क्रम एवं तुप निपत्र पर भी बनते हैं। 
रोग ग्रत्चित बीज उगते नही हैं तथा जमीन के भीतर ही सड जाते हैं | यदि 
ग्रश्चित बोज्न से पोध तैयार हो भी जाये तो 2-3 सप्ताह बाद पत्तियों में पोल्ापन 
पड़ना प्रारम्भ हो जाता है। तने का ऊपरो भाग सिकुड जाता है तथा फफूद के 
कवकजात से ढका रहता है । गर्दन (जहां से बाली निकलतो है) बाय रंग मीला हो 
जाता है जो कि बाद में काला पड जाता है । वाली को शाखाएँ गिरने लगती है तथा 
दाने हल्के पड़ते हैं एवं उनका रग भी काला पड जाता है । 
रोग का प्रभाव यदि बालियो में दाने मिकसल प्राने के बाद हो तो फसल को 
प्रधिक्र हानि मही पहुंचती है | उध्ण कटिबन्ध (0४८७) देशों में सबसे ध्रष्रिक सुक- 
सांत्र योजाकुर भवरया एवं पृष्य निकलने के बाद गईन सडन के कारण, तथा शोतोष्ण 
(शाएश८) देशों में प्ररोहण (धील्यंपढ) के समय सबसे घधिऋ नुझमान होता 
है । गांगुनी (047809, 954), ने बत्ताया कि धान का पौधा इस फफूद मे तीन 
प्रवस्षा मे प्रभाध्य रहता है-| )) बीजोकुर प्रवस्था (2) प्ररोहए भ्रवस्या रोपश के 
5 से 20 दिन बाद (3) बाल निकलने को प्रवस्या । 
हैतुकी एथं जोवन चक्र (200]08५ श१त ॥6 ८) ध८)--यह रोग पिरीकुने- 
रिया पोराइनी ([ंत्तत्पाततंव ठाओ्ेट्व८) तामक फफू द से उत्पन्न दीीता है 
सामानाधक (5)70॥$ 0५) विरोबुलेरिया प्रियाई ([स्रेष्णाठतंव हप्० 
(९८) कवफ्जाल पटयुक्त, शाक्षीप तथा बहुरेन्द्रिह होता है। प्रसेगिक जनम 
कोनिडिया द्वारा होता है जो बोनिडियोफोर के सिरे पर बनते हैं कोनिडिया 
साधारणत: बहुत हम भाखीय, घूसर पटयुक्त बेचनात्रार होते है। इनका जनेत 
भग्रीय (।शएमा।3]) होता है । परिपश्द होने दर ये न|शपातो से पाकार के (0५३६) 
घहुरेड्ट्रिक 2 पटयुक्त सथा शोर्ष नुझोला होता हैजो प्रजाति पर निर्मर करता है 
कोनिडिया शा प्रकरण कई जनित नसिशाप्रों द्वारा होता है | 
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कठ-कवक (5९८0९70 ४9) तथा क्लोमाईडोबीजाणु भी इस फफू'द से बनते 
है (पदमनाभत, 965) । इस फफू द द्वारा एक विपैला पदार्थ विरीकुलेरीत भी उसन्न 
होता है, जो भ्रधिक मात्रा में पोषक के लिये हानिकारक है, परन्तु प्रधिक ग्रवेमिश्रण 
(आएगा) पर स्वय भी उत्त जक (डधग्पर्ञा073) होता है. (छाम्रण्ा 870 शिव" 
80, 959) । इस विययले पदार्थ के प्रनावा यह फफू द पेक्टीमओलाइटिक प्रकिण्व भी 
उत्तन्न करती है, जिसके ग्रलावा कोशिका भित्ति के भग होने (छाटवं: 60७॥) में 
बड़ी सहामता मिलती है (१४॥806ए2॥, [957)॥ 
वापिक श्रावर्तत एवं प्रसार (8]008) 7८०ण7८ध०6 206 597640)-- 
यह रोग बीजोढ (६९९१० ७०7०) तथा मृदुढ (४0 997८) है । कलकरती 
(4959) के अनुसार पादप व्याप्त (शरए9५४०४८) ग्रसित बीज द्वारा ही नहीं परन्तु 
रोग के पोषिताझो तथा ग्रसित भूमि द्वारा भी ग्रावतंत हो सकता है । इसके वापिक- 
आ्रावतेत के बारे में अ्रलग झलग मत हैं । मैदाती इलाको में घास पोषकों (828 
॥0985) सापाश्विक पोधकों तथा जल्दी बोषी जाने वाली घान की फसल पर कोति* 
डिया हवा ह्वारा उडकर पहुँच जाते है, तथा वे संक्रमण कर रोग को तेजी से फेता 
देते हैं। दक्षिण भारत में मुख्यतः रोगकारक जीव भूमि में जीवित रहता है । सापा- 
छिवक पोधक जिये पर कि इस कफूद के होने के सकेत मिले हैं, वहू इस प्रकार है-* 
गरना (06 0पर/श7९2, 954) सिटेरिया इस्टरमिडिया (एआएश शाप दिए 
77, !954) डोजीटेरिया -मारजिनेटा, डिनेग्रा रिट्रोफ्लेक्सा, पेनीकृम रिपेन्स, 
वेतीकम प्रोत्ीफरम, लेरसिया हेक्साण्डा, वेचीरगरिया स्पूटिका, एरण्डोडीनेक्स धादि 
(पदमनाभत, 965) । ध्रधिक ऊंचाई (500 फोट समुद्र सतह के ऊपर) पर डी- 
सारजिनेटा पाया जाता है, जहाँ पर से संभवत्त: इस रोप का प्रसार मुझप्रतः होता 
है | इटो (0. 932) ने प्रदर्शित किया कि ब्लास्ट से ग्रसित भूम्ते को खुले खेत में 
इकट्ठा करके रखा जाये तो रोग कारक जीव नष्द हो जाता है । सूसे हालत (०7) 
८००) में फ्फृद का कवकजात | से 2 साल तक खेत में जीवित (57४४०) 
रह सकता है परन्तु नमी होने पर एवं जीवाराुओ्रो की श्रक्रिया से मिट्टी में न(ठ हो 
जाता है ) है 
केनार्ड ((८धाक्षाव, 965) ने ब्रिटिश घाना में । मोंगचीमाई (/(०886 
धाधाए, 964) ने विएटताम में तथा सोकोनोवा (50/000५3, 964) ने रूत 
में बीजोढ होने के सकेत भी दिये । सुजुकों ($णुप्रांत, 4934) ने बताया कि यह 
फफद भ्र्‌ण की उत्तिका में भ्रूण की ब्रान परत (7005फथ7॥ 987 93' ८7) ठुप 
निपत्र तथा इसके नीचे एवं दोनो में उपस्यित रहती है । भारत में बीजोड़ होने की 
कम सम्भावना है पर्योकि जब बीज मैदानी भाग में जून जुलाई में बोया जाता है तव 
अ्रधिक तापक्रम होते के कारण रोग उत्पन्न नहीं हो पाता है, तथा भूमि के प्रस्दर 
भी 9 दिन से ज्यादा इस परजीवी के रहने की सम्मावना नहीं है क्योकि मूमि में 
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प्रन्य परजीवी जैसे स्ट्रप्टोमाइसीज प्रीसोयस, रू, फ्लेविश्नोलस के उपस्थित रहने के 
कारण यह जीवित नही रह पाता है (8].2730, 965) प्रतः हमारे यहाँ इसके 
बापिक प्राव्तंग में सापाश्विक पोषक तथा जल्दी बोई हुई घान बहुत सहायंक्र होती 
है । पदमानाभन्‌ (]965) के झनुसार यह फफूद सदियों में ग्रसित धान के भूस से 
जीवित रहती है तथा पग्रेल के माह में बहुत प्रधिक मात्रा में कोनिडिया बन ज ते है 
वहाँ से कोनिड्िया हवा द्वारा धड़कर फसल को संत्रमित कर देते है । एक क्षत स्थल 
(.८४००) से 4,5000 कोनिडिया तक एक राध्रि में बन सकते हैं । परिमुक्त 
(००९०) कीनिडिया ऊपर की तरफ सनपन घारा (०0॥ए९०ाणा 6णाशा5) 
से जाते हैं तथा वहाँ से फिर हवा द्वारा उनका विकीर्एन होता है । जापाम में हुए 
भनुसधानो से पता चला है कि कोनिडिया 25 मी. ऊपर तक लिफ्ट (.00) किये 
जा सकते हैं तथा क्षेतिज (१07207/0॥9) की ओर 20 कि.मी. तक जा सकते है। 
हवाई जहाज मे 2,900 मी. के ऊपर भी कोनिडिया को स्लाइड पर पकडे गये 
(7207९0) हैं। जिन पौधों की पत्तियाँ खड़ी शलत (४८४॥०७॥ 905007) में होती 
हैं, उनमें क्षतिज स्थिति (प्र॒त्रार्णाण ए०0ध।) की श्रपैज्ञाकृत बीजाएु कम 
पनड़े जाते हैं । 
बलेमाइडोबीजाणु एवं कठ-कवक (52४7०) भी यदि प्रकृति में बनने लगे 
तो ये बर्ष स्थाई फ़रने में सहायक हो सकते है। लैंगिक स्‍भवस्था की उपस्थिति के 
बारे में भी भ्रभी तक कोई ठोस प्रमाण मही है परन्तु यदि कभी प्रवस्था पायी जाये 
तो हो सकता कि यह रोग इनके द्वारा ही चिरस्थाई करता है । 
पूर्ण घृत्तिक कारफ (77८05905॥78 900075)--कोनिड्िपां के उत्पन्न 
होने के लिए उपयुक्त तापक्रम एवं नमी का होना बहुत जरूरी है॥ राममृष्णा 
(सिवा, 948) के भ्रमुसार इस फर्फूद की वृद्धि के लिए भनुनूलतम 
तापमान 30" से, है। भये (86०, 933) एवं हेमी तथा इमूरा (प्रह्याक्ां क्षात 
प्रगणा3, 939) ने बताया कि कोनिडिया 88% मे कम प्रापेक्षिक भाद्र'ता पर 
मही बनते हैं; इसो कारण कोनिड़िया सावसे प्रधिक सुबह के समय उत्पन्न होते है । 
प्रदमनाभत (968) ने बताया 20-25? से, झा स्वूनतम तापमान एवं 90 प्रतिशत 
से भधिक प्रापेक्षिक भाद्व ता सुबह के समय होना इस रोग के लिए परतुकूल है, जब यह 
धवस्पा 2-4 दिन या ज्यादा रहती है, तो इस रोग के होने का प्रन्देश। कर सकते 
है । 207 झें, रात्रि का तापक्रम प्रत्यावर्ती (क्ाटागया॥8) दिन के तापत्रम 300 
से. पर निश्चित प्रदीष्ति (९06 ॥]0गांगर/007) पर 4 घण्टे तथा 0 पष्टे धम्पेरे 
डत समय होता इस रोप को बढ़वार देः लिए घहुत ही परनुदुूस है। जब पौधे 26९ 
सें, या इससे भपिक राति के तापत्रम पर उगाये जाते हैं तो सकमण बहुत ही बम 
होता है। ($ण)20वय:शाव, 4958) रात्रि का हम तारतम धास की बड़वार 
हे साप होना इस फफूद को दद्धि के लिए भनुदृ है । 
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एामलिगम (क्णागराइ्आ, ]966) ने बताया को दक्षिण भारत में 
क्रोनिड्िया बनते हैं तथा सबसे भ्रधिक मुख्य फसल में सुबह 4 बजे तथा द्वितीय फल 
में (४६०७॥००४ ८०9) सुबह 6 बजे बनते हैं। रात्रि में इतका सबसे प्रधिक 
विकीरण होता है, जबकि तापमान 25-27 में, नथा अरवेक्षिक झ्राद ता 86 से 
98 प्रतिशत हो । सूर्यंवारायण (963) के अनुसार न्यूनतम रात्रि का तापमान 
ऋष्तिककारक (एंग्राउट्वा बिटा०) है । 

बीजाणुकरणा सबसे भ्रधिक जबकि परजीवी प्रकाश में उगाये जायें हव होता 
है। जंसे-जैंसे प्रकाश की तीव्रता बढती है, कोनिड़िया प्रधिक मात्रा में बनते हैं। 
सब प्रधिक बीजाणुकरण (300-400 ४/$) उस समय होता है जब प्रकाश की 
विभिन्न तरग दैध्यं (४४० [शाट्र0/)) पर इस फफ्‌ द को उगाया जाये (0#श 
उब्ोक्षाएं बाते क॥०0550॥ 97) । 

सुश्रमनियन ($परशाशगठ/था, 967) तथा सूरंतारापना (87990]भ8 
३४8, 967) ने बताया कि प्रतिरोधन केवल प्रानुवंशिक ही निमन्त्रित (8०व्क) 
मही होता बह्कि वातावरण पर भी निर्भर करता है । कम तापक्रम पर प्रवशेषश 
(805077007) नत्नजन पत्ती में घृलनशील नन्नजन जेसे ग्लेयूटेमिन को जगह एक 
(००८०ग्राप्र9८) होती है। इसके लावा कम तापक्रम पर अ्रधिक नन्नजन के क्षाद 
के प्रयोग से बहुत कम मात्रा में पत्तियों द्वारा पिलिकोन का ग्रवशोपण (20507 
ए0०॥) द्वोता है। इन दोनो के कारण पीचे में प्रतिरोधन का गुणा बढ़ता है। 
प्रदयाथया एवं रंगास्वामी, 952 (80$ककमबज्ब शव वेभाह#ाशदाओं 
952) व बोल्कि तथा उनके साथियों (ए०॥६ ८६ 2; 958) के पनुसार धा्त 
की पोधों में सिल्कोन की मात्रा प्रभाव्य से प्रतिलोभी में (7४०59) सम्वस्ध है। 
माट्सुप्रामा एवं डाइमन्ड (४४७०४ शात फिधाणा्त, 4973) के भवुमार 
नत्रजन खाद का प्रकिण्व प्रक्रिया से सीधा सम्बन्ध है। इसके फलस्वरूप लिगनित एवं 
फिनोलिक्स की मात्रा कम हो जातो है एवं रोग की मात्रा बढ़ जाती है ।' 

पौधे की उम्र रा भो प्रभाव्यता पर बहुत प्रसर पडता है। अरोहशकी 
अवस्था तथा उसके बाद रोपणशा की प्वस्था सबसे भ्रथिक प्रभाव्य है तथा जैसे-जेंगे 
पौधे परिवक्‍ होते हैं इसका प्रभाव कम होता जाता है | 

उपरीक्त पर्यावरण कारक के भ्रलावा स्‍स्धिक नप्नजन का प्रयोग भी इसके 
लिए युप्राही है. ($ण9क्ा०॥ 927; #कक्रावश्छडायां,. 4952, शिकवाा" 
ह580090, 953, ठ्माहणए ८ 9 4954, 50994, 958, 6] 
ए20, 964 च्याव #बठगााबरँधया, 965) ॥ पत्तियों पर जितनी झ्रधिक सं्रजत 
एकत्र होगी पौधा उत्तमा ही भधिक प्रभावित होगा । इसका एक कारण यह भी हो 
सकता है कि तत्जन कम होने पर सिसिका का भवशोषण (4४ णपणा) कम ही 
दाता है जिसके फलस्वरूप पोधा कम प्रभावित होता है क्योंकि जिन पौधों में मतजन 
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कम दिया जाता है उनमें सिलिका झा प्रवशोषण भ्रधिक देखा गया है फलतः पौधा 
प्रतिरोधी रहता है। फास्फोरस एवं पोटाश का श्रकैले में या नाईट्रोजन के साथ 
मिश्रणा करने पर ब्लास्ट के ऊपर कोई भसर नहीं पड़ता है. ((एगध०%ए॥9, 
]952 890 68588 ८६ 8; 954) । प्रभाव्यपत्र तथा प्रतिरोषन खादों की प्रपेक्षा 
तापक्रम पर प्रधिक निर्भर करता है! 
फापिकी प्रजातिया[?॥98॥ 0]08/० 72८०5)-इसफ फू द की बहुत सी प्रजातियाँ 
मिली हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिरोधी किस्मो की खोज करना कठिन है। भम्तर्राष्ट्रीय 
विभेदक पोषक न होने के कारण भलग-प्रलग जगह मलग विभेदक -पोपहं पर मई 
प्रजातियों का प्रध्यपन किया गया है। जापान में 73 (0000, 963), को रिया में 
0 (८4 थाए ४४5प7000, 966) तेवान में 49 (08 ह। ४; 963) 
कोलोम्बिप्रों में 4, प्रमेरिका मे 25 तथा भारत में 39 (पदमनाभन, 68) 
प्रजातियाँ मातुम की गयी हैं। तदुरान (प४व0ए॑:आएओ, डिल्‍्टेप (८ १७७) एवं 
जेनिय (2थवा/) किसमें भारत में पायी जाने:वाली सभी प्रजातियों से प्रतिशेधी हैं । 
ये तीम किस्मे प्रतिरोधन का गुण मिलाने के लिए हमारे यहाँ संकरण (+एथ०ां- 
थ्था०7) के काम प्राती है । 
भारत में टॉआ॥), 7.8९००55०, 02००, एप 8970 (?) ८। 8970 
(8), (॥ 5309, शा 8006!, ॥7 20902, ०४ 'एव६, रेघ्ाा930 58. 
3, ॥० 63, ८२ 906, छल्ा855८), 5? 6 एवं १,/ ,$. किसमें प्रजातियां 
पहचानने के काम प्राप्ती हैं। इसमे पहली 0 भधमेरिकन तथा बाद की भारतीय 
डिस्में हैं। पू'कि यह प्रजातियां हर देश में विभिन्न विभेदक पोपक १र पहचानी गयी 
हैं भ्तः इनमें कोई सोधा सम्बन्ध नहीं है । 
भारत में विभिन्‍न जगहों पर पायी जाने वाली प्रजातियां 








श्र्माक क्षेत्र राज्यों के नाम प्रजातियाँ 

). पश्चिमी तिपुरा प्राई, भार, ! सी. 

पश्चिमी बंगात भाई: पार. 0, 42, 3, 22, एवं 
॥] दो. 

बिहार भाई. भार, 3, 8,  ए, 4! बी. 
उड़ीसा ॥] ई, 9, 27, 28 एवं 30 

2... उत्तरो घम्मू एवं काश्मीर धाई. धार, 5 
दिमाचत प्रदेश... भाई: भार. 7 
उत्तर प्रदेश भाई. प्रार. 9, 3 एवं 25 
मध्य प्रदेश धाई. धार, 20 

3... पूर्वी गुजरात हाई, घार, !4 


महाराष्ट्र घाई प्रार, !! सी. एवं 26 
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4... दक्षिणी. प्राम्प्न प्रदेश आई, आर, , 2, 2! एवं 29 
मद्रास झाई, भार, 4, 6, 7, [8 एवं 23 
मैसूर झाई, आर. 5 एवं 24 


(टकब्नापबएथां 6६ 9], 7966) 





इन प्रजातियों मे ! एवं 2 झमेरीका की प्रजाति 8 एवं 6 ऋमणजुसाए 
है तथा तर 3, !4, 5 एवं 6 प्रमरीक्षी प्रजाति 25 के जीव प्रारूप (#0)7०0) 
हो सरते है। इन सभी श्रजातियों से अचीग्रशी (#व०यां 45०) प्रभाव्य थी तथा 
केवल एक प्रजाति 23 से प्रतिरोधी है। ये सभी प्रजातियाँ भारतीय विभेदक पोषक 
$ 67, (० 4, निनीधेन (॥रप्रतकवणे (० 25, 20 906 एवं 907 (कछालिशोग 
के प्रलावा) पर पहचानी ग्रयी हैं । 
रोकथाम ((०४॥0) 

3. खेत की स्वच्छता एथं सापाश्विक पोषक का उन्मूलन--सभी सापाशिक 
पोषिताओों फो पूर्णतया नष्ट कर दें जिससे कि रोग का प्रसार न द्वोने पाये ) इसके 
प्रलावा खेत्र में उपस्थित सभी रोगी पोधों को भी एकत्र कर नष्ट कर दें। 

2, बीजोपचार (8९९४ (४८४(70९70) -- किसी भो पारावर्गों फ़फू दनाशी दवा 
जेसे एग्रोसम जी. एन, (0:2%) से बौजोपचार करें। बीजो को धोन में 3 से 2 
घण्टे तक बुवाई से पूर्व मिभोकर बाद में उनको छाया मे सुखा दें | जापान में वीजो- 
पचार से इस रोग की रोकथाम होने में बहुत सह्यामता मिली है | परन्तु हमारे यहाँ 
यह रोग बीजोढ़ नहीं होने के कारण इसका विशेष महत्व नहीं है। फिर भी नहीां 
पर यह रोग बीजोढ होता है वहाँ बीजों का चयन रोग ग्रस्त छेतों से नहीं करता 
चाहिये। बीजों के साथ भनन्‍य रोगों का भी संचारण होता है। प्रतः बीजोपचार 
करना लाभप्रद रहता है। कुलकर्षी ((णांध्ायां, 7950) ने बोर्यों मिश्रण 6: 
5 : 50, बेंबटेकृप्णही एवं डोलवी (एल्याट्वाडाताआाधबाों। 270 0009, 4960) 
में एप्रोतन जी.एन. 0 25% एवं प्रिमुलाचार एवं व्हाइटहैड ((97व) ने धारियो- 
फरन्‍्नीन 20 से 40 पी.पी.एम. से बीजोपचार कर इस रोग की रोकथाम की । जैत 
(958) ने भ्ाधघा घण्टा बीज को भिगोकर तथा बीजाकुर को शेल कॉपर, डुपरा” 
बिट एवं पे रेनोब्स (0:3%) से उपचारित करना लाभप्रद बताया । * 

3. छिड़काव ($9799॥8)--रोग के सल्लण दिखाई देते ही फू दनाशी दवा 
का छिड़काव जेंसे मोर्डों मिथए (%), पेरेनोग्स (0 3%), डाययेन जेड-78 
(0 2%), डाययेन एम-45 (0"5%), वय्युश्राविट (95%) यावेटेकाल-र्ड 

* (/2 विसो/00 सीटर पानी में) लाभकारी सिद्ध हुम्ता है। कापरवर्गी कफ दनाशी 
को धोौसतन 7 डिलो/300 न्ौटर पाती मानव घचित फुद्दारे से, 425 प्राम/80 
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लौटर लघु भायतन फुहारत से करें ! पारावर्गी फफू दनाशी का छिड़काव भी रोक- 
थाम में प्रच्छा साबित हुप्मा है। सेरेसन गीला (छ८/) का छिडकाव प्रच्छा पाया 
गया है। पारावर्गी 27"2 ग्राम पारा/400 लौटर पानी मानव चलित फुहारन से 
एवं 542 ग्राम/80 लीटर पानो खधु भ्रायतन या मरकरी घूल 27“2 ग्राम मर« 
करौ/एकड़ के हिसाब से मुरकना भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। नसेरी में बुझाई के 
]5 दिन पश्चात्‌ 600 से 800 मिली लीटर हिनोसान था '25 किलोग्राम जिराम 
या 2-23 किलोग्राम डायथेन एम. 45 या 0'625 किलोग्राम सेरेसन बेद या 
0*% कासुमिन का छिड़काव भी भवश्य करें । प्राधिक इष्टि से एक छिड़काव बीजां- 
फुर प्वस्था में दो पत्तियों की प्रवस्था में तथा दो फूल बाहर निकलने के वाद करने 
पर संक्रमण नही हो पाता है। मानव चलित फुहारन से खर्चा 50.00 रु, प्राता है 
परन्तु लधु प्रायतन फुहारन से 00,0 रु, खर्चा भाता है। कई वेशानिकों दे इस 
रोग दैतु काफी भ्रनुसघान कर फू दनाशी दवा की सिफारिशें की है। (862॥॥9- 
छाज्ा। 966), पदमनाभन पभादि (ए8ंशगागबरण/॥ € &., 956, 62, 63, 
66; ए३॥६९१०७०४९०[७, 953; ॥६ह्वा॥८४7ए़थ 0४ 6 3., 967; एप्राएबा- 
9899, 963; वृद्चात॑गा ग0 प्रत्ता4, 4969; #06चह॥राइजबातशाव व्रत 
ए0:3$, 4958). 


झॉपरवर्गो फ्फू दनाशी का देशी किस्मीं में तो प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु इनके 
पादप विधालु (छ)000:00) होने का भय रहता है, इसलिए भाजकल ब्लास्ट की 
रोरुषाम के लिये प्रतिजदिक दवायें काम मे ली जा रही हैं। प्रनुसधानों से पता 
चला है कि सिफेलोधीसीन (४०७॥, 949, 50, 53):-+इमोटिपिडीन एवं एन्टी- 
माईपिन ए, ब्लास्‍्टीसिडित ,ब्लास्टीमाईसिन का 20 पी.पी एम. घोल का छिड़काव 
लाभदायक सिद्ध हुप्रा है (११54९ ८ &., 957)। जापान में ब्लास्टीसोडिन का 
इस रोग की रोकथाम द्वेतु बहुत प्रयोग किया जाता है। केर्द्रीय धान पभ्रनुमंधान 
सस्यान कटक में भो स्ट्रप्टोमाइसिज की एक जाति इसकी रोकथाम में कारगर धिद्ध 
हुई है। पदममाघन (963) ने बताया कि कटक का प्रतिजेविक तथा ब्लास्ट्रीसी- 
डिन इसके रोकथाम में लाभगारी सिद्ध हुये हैं । 


प्रापुनिर भ्रनुमंपानों से यह भी पता चला है कि कायुमिन, हिनोसन, राइ- 
टेजीत, डयूटर एवं प्रारियोफस्जीन के भी ब्लास्ट की रोकषाम में धच्छे परिणाम 
मिस्ते है। भ्रीकान्तएया (5गो:आा॥9०, 969) तथा मोहस्ती एवं दास (३[०७३०(५ 
४०९ 035, 97]) ने पर्देन संक्रमण के लिये हिडोसातन 50% ई.सो. ३35 मि. 
पीटर प्रति सीटर दवा का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ इताया । कासुमिन '5 प्राम/लीटर एवं 
एक प्राम/लीटर का प्रयोग भो प्रच्छा रहा। इसियामा परादि, (प्रवेश: 
ले 2; 965) मोहन्ती एवं दास (१॥00309 शा 7035 97) एवं प्रवेपुनाबर- 
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देना एवं पेरिस (40९98078एव:067७ 0 पड, 2958) के प्रनुसतार का्बति 
फरफूदताशी दवाएं भ्रका्बंनिक फफूदनाशी दवाग्रो से इस रोग की रोडकषाम में 
प्रच्छी पायी गई परन्तु टण्डन एवं बर्मा (969) ने प्रकाबंतिक फफू दनाशी दवाएं 
प्रच्दी बतायों । उपज में हिनोसन एवं कासुमिन (। ग्राम/लीटर) के प्रयोग पै 
भ्रधिक वृद्धि हुई ($संह्द्ाधय/8, (969; उब्काएगय8 ह| 2; 49654 #णिय/ 
धार्त 70388, 97) । कासुमिन का :5 ग्राम /लीटर के प्रयोग से उपज में प्रषिक 
वृद्धि नही हुईं परन्तु रोग की रोहूधाम में भ्रच्छचा था। संभ्रव है कि श्रधिक मात्रा 
में इसका प्रयोग पादप विषालु हो (!४०॥१०४३ 00 7085, 97व)। हिनोधन एवं 
कासुमिन के म्वाद ड्यूटर|[(2:5 ग्राम (लीटर) एवं ब्रिस्टेनोल (0:440 ग्राम/बौदटरे 
अच्छे पाये गये । सुत्रमनियन एवं रामास्वामी ($फ्िशय्धांशाए छत शिकग 
2880॥79, [975) ने ब्लास्ट की रोकथाम में कासुमिन [ प्राम प्रति लीटर, हिगीती 
] मि, ली. प्रति लीटर, बेनलेट 4 ग्राम प्रति लीटर एवं डाययेन एम-45, 4 परम 
प्रति लौटर के हिसाव से छिड़काव साभप्रद बताया । हेयढे (!97) ने गर्दत ब्ताह 
की रोकथाम ऐ!2-$ से बहुत ही प्रच्छी एवं 200% उपज अ्रधिक प्राप्त की | 
कारियान एवं वेंकटराव ((गगएं३बया बात फत्मॉप्याव प80, 973) ने पत्ती 
पर संक्रमण कोसाइड (६0०८०) से वियन्त्रित में 97% था जबकि बिना उपचालि 
में संक्रमण 4242६ रहा । 
घंनोमिल, एस. एफ. 44, दुयूटर, ब्रेस्टान एवं डेमोसन का मिट्टी को रोपए 
के समय उपचारित कश्ना भी इस रोग की रोकथाम में काफी लाभप्रद रहीं 
(940०८ ब०व 03४870, 2974) । दापान में राबसाईद (४6००९-4, # 
7-0ा०३ ०४०7०7४थां66) कासुमिन एवं हितोसत से भच्छी रही । 
फूकुनागा भादि [णो.प्र०464 ८ 2., 2965) ने ब्लास्टीसौडिन द्वारा ० 
0 ए४7/८०/ के धनुपात से ब्लास्ट की रोकथाम की | कासुगेमाइसीन (85784 
ग्राशथए) का 20 से 30 पी.पी.एम. का घिड़काव द्वितीयक संक्रमण एवं फफूद के 
बीजाणुकररा के भवरोघ में भच्चा रहा (0/490०, 968) । टोलीडो घादि 
(००४० ८६ ॥., 7975) ने कासुग्रेमाइसीन एवं टेटराक्लोरोफयैलाइड के मिश्रा 
से पेनीरूल ([१४7४०८) एवं पुष्प के तिकलने पर छिड़काव करने से रोग के निंयट 
स्त्रण के साथ उपज में भी काफी वृद्धि हुई । ब्लास्ट की रोकथाम से प्रभी विदृहित 
काइटाजीवन्पी, दितोसन, इसीजान (72290) का ध्िड़काव भी 4 मे 500 प्री.पी. 
एम पर साभकारी रहा । इन सभी में काइटाजीन-प्री पोधों में सबसे प्रथिक चलापए 
(7ए7०णा) हैं (०७, 969) । 2-3 छिह़काव 450 पी.पो.एम. पर या 5-9 
किलो दाने प्रति हेश्टर पानी में मिलाने से रो नियन्त्रण्प सम्प्रव है. (४०४की/ए89 
969) ! दाने तीन दिन माद सब्रिय होते हैं, तथा 5-7 दिन बाद घविकतम धकिय 
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एवं 30 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। ([.47803८० बात जाक्ष॑ता& 9758, 
9750) ने दैहिक फू दनाशी का प्रयोग प्राधुनिक अनुसंधान में अच्छा चताया । 

इसके अलावा पौध की रोपाई करते समय 02% फाईटोलान के घोल में 0 
मिनट तक डुबो लेना उपयुक्त रहता है । 

4. उचित क्षाद फा प्रयोग (?70ए० ७७० ० ए2पग्रा०)--प्रधिक नत्रृजन 
का प्रयोग इसके लिये सुगाही है प्रतः प्रभाव्य बिस्‍मों मे तो 30 किलो ग्राम नत्रजन 
प्र्षि एकड से भधिक नही देना चाहिये ! जापान मे सिलिका को मिट्टी में मिलाने 
पर भी रोकधाम में बहुत सहायता मिली है। फास्फोरस एवं पोटाश का प्रभाव्यपत 
एवं प्रतिरोधन पर कोई प्रध्तर नही पड़ता है । 

5. उचित समय पर बुवाई ((7०ए८/ 6 ० 509॥8)--बुवाई उचित 
समय पर फरनी चाहिये जिससे कि कम तापमाम, भ्धिक नमी तथा शभोस फे जमने 
को दूर (४४०४४) किया जा सके । 

6. प्रतिरोधी फिरमों का प्रयोग (056 ० ८अं४भछ ४2गं६४८५)--रोग 
प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें परन्तु बहुत भ्धिफ प्रजातियों के होने से यह सब 
मुश्किल है कि एक क्रम सभी प्रजातियों से प्रतिरोधो हो, इसलिये शलत प्रतिरोधन 
(५८४४०४] 7८४5६47९०) का विशेष महृत्त्व नही है, तथा क्षैत्तिन (परणांग्णाथ) 
प्रतिरोधन द्वारा ही रोकेधाम सभव है । गोविन्दास्वामी (00शं70०75७ाएं, 
968) ने घताया कि (० 25, 26, 80६ 25 (प्रधिक समय को किसमें) (० 30 
(मध्यम समय की छिस्‍्मे) 7(0/ । (कम समय की किस्म) इससे प्रतिरोधी है। 
(० 425, ए78 90, फरार 5, (प्त 007 भो इससे प्रतिरोधी हैं! जाया, टेचुईग 
नेटिव | तथा & 67 पर इसका धसर कम होता है। 60, 43 उडीस़ा में तथा 
67, 90, 200 एवं 249 बम्बई मे, 06६ 480, 8064 30, एस 20, ०४ 3, 
$0८॥०७ 89 | बिहार में इससे प्रतिरोधी हूँ । माथुर एवं मिश्रा (96व) में दत्तापा 
कि उत्तर प्रदेश मे 8, 400, 2, 22, 36, 755, 3, ( 00, |४ 2, " 22-#, 
प 36, त्‌ 755, 3 प्रतिरोधी हैं। 657, 22 का चयद जो 0०04 2६ 0० ॥3 
के संकर (055) से किया गया बह भी इससे मद्रास राज्य के सभी भागों में प्रति- 
रोपी है (४००8 $॥87 7790 955)। प्रष्यन्धेया एवं रंगास्वामी (8092: 
9ग0 रिधा835५गव ]952) ने बताया कि प्रतिरोधी किस्मों में सिलितेटड झघों- 
स्तर सम्री तथा बाल्विफोर्म (६ए७ मा) भधिक होती हैं । 

भूरा धब्बा 
(80570 590०) 

धान की फससत पर बहुत से रोग समते है जिसमें भूरा पब्दा साधारण तथा 

सभो एपानों में पाया जाता है । 945 शो धरकास जाष प्रायोग (पशफरट द््वणो३ 
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ए०प्णप्पोंडघं00) के भ्रमुसार 42-43 भें बंगाल के झकाल का अ्मुख कारण इस रोग 
से फसल का नष्द होना था । भारत मे ही नहीं प्रपितु सभी घान उगाये जाने वाले 
देशों में इसका प्रकोप देखा गया है, भावसफमिधा (0४08, 922) ने जापान, 
इटली, पिछीपाइन भ्रादि देशों से भी इस रोय के होते का विवरण दिया। 
भारत में सबसे पहले 98 में गीदावरों एवं कृष्णा के डेहटा (एश!॥) हें 
तपा यु दररमन ($प्राएंग्रव्वाका029, 99) ने मद्गास मे इनका वर्णन किया । हमारे 
यहाँ यह रोग सभी प्रदेशों में पाया जाता है परन्तु आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 
धान्प्रप्रदेश, केरल, मैसूर एवं उत्तर प्रदेश के घान उगाये जाने वाले क्षेत्रों मे भी 
इसका प्रकोप भ्रधिक होता है। प्रदमरताभन (948) के भनुध्ार 25 मै 90 अतिशत 
तक का नुकसान इस रोग से हो सकता है। पंजाब में धान के दानों के वजन में 46 
से 29% तक का नुकसान देखा गया है (866 बयत छा, 49650) । स्पानीय 
(८४0८7१०) रूप में उत्तरी बंगाल, भासाम, तथा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र प्र 
हीता है । 
लक्षण (5979॥075)--इस रोग का प्राक्रमण वौधों की प्रंकुरण अवर्पी 
से लेकर पकने की भ्रवस्था तक किसी भी समय हो सकता है परस्तु पत्तियों पर लक्षण 
प्रच्छी प्रकार इष्टिगोचर होते हैं। भझग्रचोत पर्राछई एवं ठुए निपत्र भी इससे 
अधिक प्रभावित होते है । 
बीजांकुर भवसथा मे पौधा जब 2-3 से. मी. का होता है तब झाशमण हीठा 
है । बीज पत्र (00६/7050४) का शी भूरे से गहरे रंग रा हो जाता है तथा धक्रमरा 
बीजोधर (॥/7०००४४॥४) पर भी होता है। जिसके कारण बहू कमजोर पड़ जेंता 
है। बहुत प्रधिक प्रभावित नसंरी दूर में पहचानी जा सकती है जो कि भूरी तया 
जली सी प्रतीत होती है । 
पत्तियों पर मुख्यतः लक्षण दिखाई देते हैं । पत्तियों की ऊपरी ध्ततह पर तडुए 
के भाकार के छोटे छोटे घब्मे बन जाते हैं, जिनका मध्यवर्ती भाग धुसर रंग तथा 
किनारे भूरे रंग के हो जाते है । धीरे धीरे गहरे भूरे ही जाते हैं तथा प्रकृति भी बह 
जाती है ! धब्बे चारों झोर से पीले प्रभामण्डल (४80) से रहते हैं । घब्वो का प्रकार 
0:5-3 मर. मी. से )-'4 मि, भी, तक का होता हैं। भ्रधिक थब्बे बनते पर भाषत 
में मिल जाते है तथा भनियमित भाकृति के हो जाते हैं फन्नतः सम्पूर्ण पत्तियाँ भई 
जाती हैँ । पुष्प पुच्छ (227/०८5) बहुत भ्रधिक संत्रमित हो छाते हैं इसके कार 
चुष्प [0१05४०7६) में बहुत प्रधिक बन्घता (अध्योग्०) हो जाती है।.. बडे शाती 
पड़ जाती है तथा श्यखायें जोड़ो के दास से टूट नातो हैं । 
ब्रारम्मिक ध्रवस्था में रोगग्रसित पौधों से रालियां नहीं निकल पाती हैं। मदि 
विदसती भी हैं तो उन पर फाते चरुततो वन भाते हैं । बाल की धर्दन ग्रशित हो जे 
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पर दाने टेढ़े मेढ़े बतकर सिमुड़ जाते हैं । रोग प्रस्ित दीजों का कम प्रंकुरण तथा 
पत्तियों पर संक्रमण होते पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है फलता: 
दाने हल्के, कम भरे हुए तथा लिकुड़ों बीच (आंपरएशा८०) उत्परत होते हैं तथा भूतता 
अधिक मात्रा में पैदा है ! संधिस्तम्म (०एा॥5) भी इससे प्रभावित होते हैं तथा पीले 
पढ़कर भूरे भौर फिर गहरे भूरे पड़ जाते हैं | ठुप निपत्र (8[ध्ग८5) पर भी इसका 
प्रभाव देखा गधा है | जब रोग का प्रकोप उग्र रूप से होता है तो दाना ही नहीं बन 
पाता है तथा बालियाँ बांक (४०76) हो जाती है। पुष्पण भ्रवस्था सबसे भषिक 
है तथा भ्रधिक उससे ही नुकसान होता है । 
हेतुकी एवं जोबन घऋ (2०08५ थयत ५६ ०४८८)--यह रोग हेह्मिंथो- 
स्पोरियम भोराइजी (प्रद्ागंत्रा059070 07928० 8609 06 प्॒ध्या) फर्फूद के 
द्वारा उत्पन्त हीता है जिसकी लेगिक पवस्था एस्कोम।ईसिटीज वगे की जाति में मिली 
है जिसका ताम कफोकलिप्रोबोलस मियाव्ियानव (0०ला/०0०)5 शांप०९४०ए5 
॥0 6 ।(प्रघ०49.) है। इटो एवं कुरियाबास (!॥0 6 (एॉ३०9३७ 5, 
7927) ने प्रोफिप्रोयोलस मियावियानस माम दिया तथा बाद में 934 में 7076- 
ढ॥४!८ा ने कोकलिप्रोबोलस मियाबियानस नाम रखा । भारत में दस्तूर मे 
इसके वर्गाक्त स्थान (5५8९॥800 70४07) का वर्णन किया । 
समानार्दक (5)007903) ]. कोकल्तिप्रोबोलस (भोफिप्रोबोलस) मियावियानस 
ए०था।०0०75 (09॥#0900$) ए४४- 
बए6थ्ाए5 (0 आ6 [(णा०३५) एालइणा 
2. हेल्मियोस्पोरियम मेकोकारपसम 
(मलणांगरा05ए07प्ग. ॥80004700७॥) 
वक्ण्दाय 
3. है. ध्ोराईजी 
(मत्यायंगध05फ9णणा 07५23) /धा३- 
गठएे पि6ठ7, 
4. डुस्चलेरा भोराइजी 
एम्न्मोशटतड 09206. (छाध्यड ए८ प३००) 
$फ्रछायरादाय थाव॑ उ्य॑ए 
दबक जाल प्रन्तराकोशिक तपा प्रन्त कोशिक पटयुक्त धूसर, भूरे से गहरे 
रा का होता है। कोनिशियोफोर मजबूत (४०७) सीधे (लव्ट) परणेरस्धों में गुच्छे 
(४शीओ) में शहर पाते हैं। ये हल्‍्के भूरे से जेतुनी एक शेग्द्रिक, प्रशधित, पदयुक्त 
होते है । इनहो मुश्यतः विशेषता मुहद (छ८05) का होता है। बोनिडियोडकर 
सम्बाई घोष्टाई में शहुत मिन्‍न होते हैं तथा 680 मादइत्रोत सम्बे हो समते हैं परन्यु 
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हमारे यहां 4752८5-7 माइन्रोन के होते हैं। छोविडिया जैतुती भुरे 5 हे 0 प८- 
युक्त, थोड़े मुंडे हुए गोलाकार शोप तथा भाषार की तरफ झुछ घिकुड़े 56-047 
5-25 भाइक्रोत के होते है । नीचे वाला कोनिडिया सबसे पुराना होता है। कोनिद्िा 
का भंकुरण अन्त की दोनो कोशिकाप्तो से जनित नलिका द्वारा होता है । मंद रण मे 
लगभग 6 धन्‍्टे लगते हैं । 


इटो व कुटिययासी (760 गहवे एटपप्ण्बश्बकं, 4927) ने सर्वे प्रथम इसकी. 


लैंगिक प्रवस्षा का चर्शात किया थो केवल एक कोमिडिया से संवर्ध (टर्शाश० हे 
बनी जिसका नाम ओफिप्रोबोलस मियावियानस रखा । उन्होंने पेरीवितियायां सवर्ष 
(८ए६७/०) में ही देखी परन्तु प्रकृति में देखने में प्रसमर्थ रहे । दुलिस (पणां) मै 
सर्वप्रथम प्रमेरिका मे प्रकृति में लेगिक भवस्था देखी। पेरीयिसिया पार्क जैसी 
झाकृति को जो ऊपर से एक मुख द्वारा खुली रहती है। ये गीौल, समुख तथा ह्यूहे- 
पेरेन्काइमेट्स होती है । ऐस्क्स बैलनाकार लम्ही तुकुरुएी (#ए४०0770) $ मु 
हुई जिसमें 4 से 6 एक कोशिक रंगहीन बीजाणु पाये जाते हैं । इनका प्रंकुरण भी 
जनित नल्तिका द्वार! होता है । 

फफूद विधैला पदार्थ उत्वन करती है। मौरतेनियों (0:5678०, 725# 
ने बताया कि हेल्मिथोस्पोरियम भोराइजी प्रयोगशाला में (४0०) में विषेष्ा ((॥॥0 
पदार्थ परिमुक्त (#92८72०) करती है जिससे धाम के दीजो को प्रकुरए क्षमता कर 
हो जाती है तथा बीजाकुर में भी कई प्रकार की प्रसमान्यता (३97079्वांक 
उत्तम द्वो जाती है । इसके प्रलावा जड़ों तथा अशाग्रोचोष (००८०६) हु 
वृद्धि भी 30 पी पी, एम से कम साद्रता (09 ००ाट्ह्या/7घ्य०४) दोने पर भीरक 
जाती है । प्रधयकरएा (4502०) होने पर इसका नाम कोकलिधोदोलिय रहा 
(075०7४2०, 957) । बाद में भौरसोतियों तथा पवन (0इ2080 शात॑ 7858 
958) मे बताया कि कोकतिप्रोवोलिस का श्वसन वर भी प्रभाव पढ़ता है बी 
श्वसन के प्रक्िण्व पर प्रभाव करके नही बल्कि प्रोटोप्नाजम के भीतिक एवं रामाय- 
निर संतुलन (०वर्णीणि[ण्या) को नप्द कर देता है। महादेवन (967) ने बताया 
कि बहुत भविक मात्रा में पेडिटपोल।इटिक प्रक्रिण्द भी इस फफ्‌'द सर्वेधंनत (ण/४४०े 
एवं पोषक से शनते है । 

चापिफ भ्रावर्तेन एवं प्रसार (80707 इ८८ए/८श८० शव इ[घटव7)-7हँ 
रोग बीजोढ़ (8०८४ 9०पार) क्या मृदुढ (5०7 #गगर) है । भोड (00, 7972) हैं 
झनुसार प्राथमिक संक्रमण मुध्यतः बीज द्वारा होता है परन्तु हमारे पहाँ बातीड 
सोनिडिया का रोग फलाने से ज्यादा सम्दन्ध है (४टाव व१2० दा १ 974)7/ 
बपनौप सेठ (5००८४ 8८8) में प्रप्तित वीजांडुर बीजोढ़ संक्रमण से ह्वोते हैं. (7 
०9०085०५, 957) । अऋणाप्रचोत्त में संक्रमण पहले होता है जो पत्ती तक जाकर 


। 
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छोटे धण्बों के रूप मे दिखाई देता है। भूमि से भी संक्रमण हो सकता है [7॥0788, 
940) । रोग ग्रसित भूमि मे पड़े पोषिताभो में यह वावयरघना चिरजीवत कर 
सकता है परन्तु चटोपाध्याय एवं चक्रवर्ती (0090०फ28999 बात एवदवरणथाएं, 
954) ने बताया कि फफूद भूमि में जीवित महीं रह सकती है तथा दू 5 (४य०७- 
]०5) में जीवित हैं । स्कूडर (5०॥0०0८7) ने फफूद का कवक जाल 
अर (ध४०१०७एथ7॥7) में प्रदर्शित किया । पनमनाभन्‌ तथा उनके साथियों (953) ने 
बताया कि यह फफूद बीजोढ़ तो है परन्तु मंदानी इताकों मे हाँ गर्मियों के महीनों 
में इसबी लेती होती है तब तापमान 28? सें. से अधिक होता है जिसके फलस्वस्ूप 
सन्नमण नही हो पाता है। मैदानी इलाको में सम्भवत: घास पोपकों (सापाश्विक 
पोषक) तथा जल्दी बोसी जाने वाली घान की फसल पर कोतिडिया हवा में उद्धकर 
पहुँच जात॑ है, तथा वहां प्रनुकुल वातावरण न मिलने पर झकुरित होते हैं । कुछ ही 
घन्टों में पत्ती की सतह पर झासगाग बन णाते हैं जिस पर कवकसूत्र बनते है | कृवब- 
सूत्र बयूटित ल, भ्रधोस्तर या पएंरम्शो के द्वारा प्रत्दर प्रवेश कर जाते हैं । द्वितीयरू 
संक्रमण रोगी पौधो पर प्रायमिक संक्रमण से बने कोनिडिया द्वारा होता है जिसका 
विन हवा द्वारा होता है । धोष तथा उनके साथियों ने (0॥09) ७ 2; 960) 
बताया कि हवा में धान के सेतों के पास दूसरे मौसम (0/ 5०४४०॥) में कोनिड़िया 
उद्ते रहते है। सापाशिविक पोपक जिन पर इस फफूद के होने के सकेत मिले हैं, 
बह इस प्रकार है--बाजरा, इकाईनोवलोप्ा कोलोनम, (॥०॥॥00॥|०० ८००४०) 
तीरातसिया हैवसानड़ा ([.0९०७ ०शा८प्आा०79), मिटेरिया इटेलिका ($0७8708 4798८9) 
तथा गाईनोडोन इेबटीलोच (0५॥0९0णा १8०३०) भादि । केंद्रीय धान धनुसंधान 
केस्द्र की ।949-5] बादिक रिपोर्ट में ई. कोलोनम तथा चदोपादुयया एवं चत्रवर्ती 


(953) ने बताया कि ली. हेवसानड्रा सापाशिविक पोपक द्वारा मुझ्य रूप से इसका 
प्रसार होता है । 


दूर्यवृतिक कारक (?7८०$७०भएड (०007४)--तापमान का इस फरू द की 
यूद्धि तपा संत्रमण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक संत्रमश भूमि का तापमान 
46" में. में दम होने पर ही हो पाता।है ((॥]90999, 968)॥ मित्रा ($॥093, 
93) ने बताया कि सवध्धंन (८्पाश्णा८) में 25 से 30९ से तापमान बुद्धि के लिये 
पनुकूततप है। चदोवादयया एवं गुप्ता ((565] के घनुमार कॉनिडिया बनने के लिये 
2॥-267 से. धरनुकुनतम तापमान है । कोतिड्या बनने में शुकावट (गा) पैदा करता 
है। 3९ व, पर बोजाणुकरण बहुत ही कमर तथा 367 में, पर बिहुन नहीं होता है । 
काोनिडिया यनने के निये कम से बम 92900 प्रापेक्षिक मादता होनो चाहिये सपा 
जँगे डे धावेक्षिक भा८ता बढती है पोनिडिया अधिक भाजा में बनते हैं सदा 00 
प्राद्वता पर धबसे प्रपिक बनते है। 96-] मे 00९  धाद्वा घरनुवुच्तम है । 
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प्रक्रण के लिये झनुकूलतम तापमान 25 से 30० सें, है तथा 27 में, सूरत 
तम एवं 47 सें, भधिकतम तापमान है जिस पर प्रक्रण हो सकता है। इत रोप 
के पुर्वानुभान (0०८४४) के लिये पदमनाभन (963-] ने बताया कि लगाता 
बादली मौसम, कम वारिस, अधिक झोस, का बनना तथा 26 से 28? से. तापमान ता 
कम प्रतिशत में घूप (75% से कम) के होने से उत्पात का मालूम किया जा सकता है। 

जापात में घात की खेती लाल (इ709) या पीट (96309) मिट्टी में यही 
जल का निकास कम हो वहा इस रोग का प्रक्रोप देखा गया है । कम मां 
प्रधिक मात्रा में नश्वजन के प्रयोग का प्रभाव्यपन से सीधा सम्बन्ध है। झधिक तंत्र 
का प्रयोग इसके लिये सुग्राही है (चटोपाद्याय एवं डिक्सन, 967) । जिन मिदूदियों ? 
पोटाश की कमी होती है वहां इसका प्रकोप भ्रधिक देखा गया है. (पदमनामत्‌ तए 
उनके साथी, 962) | इसके झलावा जहा अधिक मॉनयून के कारण प्रपक्षाता 
(०४०)गह) प्रधिक होता है वहां पर भी इसका प्रकोप प्रधिक देखा गया है कोर 
सभी तत्त्व घुलकर ([८४०॥ १०७) बह जाते है (चक्रवर्ती एवं पदमनाभनू, 962)/ 
कॉपर, फेरस, बोरोन की कमी के कारणा भी इसका प्रकोप ग्रधिक होता है। रोएए 
के तरीके से छेती करते पर भी फसल ज्यादा प्रभावित होती है (चंटोपादुपाम है 
चक्रवर्ती, 950)। 
५... थोमस (प्र/णा४5, 94]) में बताया कि भूमि के तापक्रम एवं बीजाई 
संकमरा में प्रापसी सम्बन्ध है। 5० सें. पर सक्रमणा की प्रतिशतता एवं मरने 
बीजॉँकुर की मात्रा क्रमातुसार 60 एवं 42 है, परन्तु 29 सें, पर यह मात्रा 
एवं 42 क्रमानुसार रह गयी । पदमताभन्‌ तथा उनके साथियों (953) के फबुएः 
बीजोढ़ से प्राधमिक संक्रमण 28 सें. तथा उसके ऊपर नहीं होता है । ० ॥7 
मिटटी में पानी एकत्र रहता है वहां सामान्य मिट्टी की पपेक्षा मधिक अर! 45 
रहता है । 

वातावरण के प्रलावा बीचे का भी प्रतिरोधन जब श्रभाव्यपर्न पर हीं 
भसर पड़ता है | जेसे-ज॑से पोधे की उम्र बटती है पौधा प्रमाव्य होता जाता है करी 
पुष्पण भवस्था था परिपक्व भ्रवस्था सबसे भधिक प्रभावित होती है (पदमनाभत ए 
गांगुली । 954) | | 
रोकपाम ((०0॥7०|)-- 

]. सापाधिविक पोषक का उन्मूलन तथा खैत को स्वच्छता-सेत के धरा 
वार एवं फसल के मलवे को एकत्र कर जला दें, तथा सापाशिविक पोषक जन 
इकासीकीया कोलेना, लीरधिया हैवसास्ड्रा का उन्मूलन कर देसा उपयुक्त रहता है 

2. बीजीपचार--रिसी भी पारावर्गी फफू दनाशी दवा से बीजोपचार करती 
बहुत जरूरी है। जापान में कार्बनिक थारावर्गी दवाों बसे एग्रोसन जी एत., हेसेल 
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भ्रददि के 0*2% घोल में बीजो को 8? सें. पर 6 घन्टे भिगोने से भ्रच्छे परिणाम 
मिले हैं । येलो व्यूप्रोवसाइड ([2 किलो #थ0ए४ ८एछा०श0० 280 किलों के 
हिसाब से) या उपसुलन (००७पाणा) (/200 के घोल मे 20? सें. पर 48 घस्टे 
भिगोने पर) से बीजोपचाद्र करना भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। जैधरी (00096- 
कणाए, 950) को येलो क्यूप्रोव्ताइड से उपचारित करने पर 24% प्रधिक उपज 
शिती । केन्द्रीय धान भ्रनुसधान कटक के प्रनुतार एरेसान (2765श9), फाइगोन 
(7#980॥), वयू प्रोक्साइड, एग्रोसन, फरनासन, (फऋ९74527) स्वी एफ- 2776 (जुलाई 
से दिसम्बर) से मुख्य फसल पर बीजोपचार करने से भच्छे परिणाम प्राप्त नही हुए 
जबकि द्वितीय फसल में !! फफू'दनाशी दवा मे एग्रोमन, मेलाव्यूप्रोवसाइड लेड़ीसन, 
फर्णीवोपर, कॉपर सेन्‍्डोज से उपचारित करने पर भ्रधिक उपज प्राप्त हुई माली" 
करमजाराबव एव पदमनाभन्‌ (966) ने वताया बीणो को 8 पन्‍्टे तक टन्हें 
पानी में भिगोकर फिर उसे 527 सें, पर 5-20 मिनट तक गरम पानी से उपच्चर 
बिया जाये तो इस रोग का प्रकोप नही होता है । पदमनाभन झादि (!962) ने 
नाइम्टेटिन एवं ग्रीसीयोफलविन से बीजोपचार कर एवं धरंवीर भादि (970) ने 
डाययेन एम-45 में 0.3% बोजोपचार द्वारा इस रोग की रोकथाम की। 
प्रग्नोहोतरूडू (976) ने डाइफल्टान से 4 ग्राम/] किलो बीज उपचारित करना 
लाभप्रद पाया । 


कभी-झभी फ्फूद बीजो के भरदर भी रहती है प्तः गर्म पानी से बीजो- 
पषार के पहले 5०्डे पाती में 8 से 2 घन्टे तक दीजों को भिगोये तथा बाद में 520 
सें पर 0 मिनट तक या 54 सें, पर 5 मिदट तक डुबोने से भो फ़फूद नष्ट हो 
जाती है । चोघरी (!946) ने बताया कि 53-54 सें, पर 0 मिनट बीजों को 
रखने पर फफूद नष्ट हो जातो है। ग्रसित बीजो को 55 सें पर !/0 मिनट तक 
उपचारित करने पर 00 में 20% संक्रमण पाया गया (॥ण95, 94) 4 
मिश्रा एवं रिह (972) ने धान की प्रभाव्य किस्म 9.]९. 36 जिस पर इस फफू द 
के भूरे पब्प्े पे उन्हे बोड़ों मिथश, ब्लाइटोक्स 50, फाइटोलान, जिनेब एवं केप्टान 
में उपधारित किया। सभी फफू दनाशी दवाएँ दिना ग्रसित उपचारित बीज की तुलना 
मे भच्छी पाई गयो तथा सबसे बडी बीजादुर (७05) वेप्टान से उपचारित बोनो 
मेथी 

3. छि]शाव-प्रामतौर पर इसकी रोकथाम के लिए छिड़काव का सुमाव नहों 
डिए। जाता है परन्तु मारत में छिड़काव के बड़े भच्छे परिणाम भिले हैं। पेरेनोगस 
(02८ञ०९) 04९६ का छिड़काव करने पर पत्ती एवं दानों का संत्रमण यटुत कम 
हो जाता है । (चद्टोपादमाय एवं चक्रवर्ती !96) बोर्डो मिश्रण 3:3.50 का छिई- 
ड व भो नसंरी मे तथा रोपध के चार सप्ताह बाद करने पर इसझा प्रभाव कम 
देखा गया है। पदमानाभन (966), वेहोदुद्दीन (एम्फत्ट्एण्त8॥, ]953). पदम- 
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वामन्‌ (956) एवं पेडवीक (400८८, 956) ने डायबेन जैड-8 [92% 
के छिड़काव में इसकी रोकथाम की । मुखर्जी एवं वागची ते (964) फ्राइटोगर 
या ब्लाइटोब्स, सरकूल्रीन एवं डाइयेन एम-32 से छिड़काव कर इस रोग की पे 
थाभ की । 


इस रोग की रोकथाम के लिये प्रतिजेविक दवायें भी काम में भरा रहो है। 
धाम के पौधों की 00 माइक्रो ग्रा/मो.लोदर सल्फोनिलेमाइड एवं 25 माइक्रोग्रा 
मौ.लौटर ग्रीसिप्रोफल्विन से जवक्नि पोचे प्रस्तक्रश ((7000॥09) के दो लि 
पहले उपचारित किये जाये तो रोकथाम हो जातो है (श्रीवास्तव, 966)। मलि- 
होतरड़ू (976) ने वत्ताया कि सिरकोवित 509 (यायोफेमेट) का छिड़काव 200 
ग्रम/एकड काफ़ी लाभकारी रहा तथा बाद मे क्रम में डाइफल्दान 809 250 प्रा 
250 लीटर पावी में श्रति एकड़ छिड़काव करने से निमंत्र पाया गया ) 

एकई (४६४, 950) ने बोजांकुर को कॉपर, फ़ेरस, बोरोन हि) के कई 
मात्रा में तथा हारबोन टेद्राफोड़ानेफ्थोइक एसिड, (९ &./., :2:3:4) वाईटोशित 
के-3 से उपचारित करने पर भी रोग का अकौप नहीं बताया। भारत में भी पदमता 
भव (2968) ते पोटेशियम या कैल्सियम था मैयनीज या कम पी.एच. का सही सगे 
घन (5०4306 धया८००706॥() करने से इसका अकोप नही देखा । मुखर्जी एवं बागबी 
(वर ००० 2०० 8५2०0, 963) ने बताया कि. विरल तत्व. (#966 ० 
साहएा3) का छिड़काव करता लामप्रद रहता है तथा 30 पौंड फासफोरस [एकर ही 
प्रयोग करना चाहिये । उत्तर बगाल, भाताम, मलाबार प्रादि जगहों पर इस रोग 
का प्रकोप इसल्लिये प्रधिक पाया क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होने के कारण बनते 
तत्त्व (॥0096 ६३९४४९००॥५) जैसे पोटेशियम, फेरेस, मैंधनीज बह (८4८) कर परे 
जाते हैं। फलतः पौधा इस परजीवी से सुधाही हो जाता है। सेन एवं केंशर [972) 
से इस फफू द के कोनिडिया के प्रकुरण पर विभिन्न तृरा कन्य के प्रभाव का भ्ध्ययो 
किया जिसमें स्टेम एफ-34 ते झकेले एवं 2,4-ही व एम.सी.पी.ए. के साथ मरकुरए 
का पूर्ण रूप से प्रवरोध हुग्ना जवक्रि 2,4-डी व एम.सी.पी.ए. ने उपयुक्त सभी सा 
ताझ्ों पर भकुरण को बढ़ाया । आ। 

4. घूलन--पाधुनिक झनुसघानों से पता चला है कि क्रामिक पायवर्गी 
धूल के घूलन से जापान में इसको रोकथाम परे चहुत सहायता मिली है [शिएशंत, 
960) ; भारत में भी चड्टोपाष्याय (96]) ने 9-0 किलो प्रति एरड़ की दर में 
मरकरी के घूलन द्वारा पत्ती एवं दानों के संकाश की रोकथाम कर एपज में बुद्धि 
बाई | 

5 उचित मात्रा में खाद का प्रयोग--इस रोय का प्रकोप उस स्थानों वह 
भरषधिक देखा यया है जहाँ पोटाश की रूमी हो भव: सस्तुठित उदरकों का प्रधोग 
करना घाहिये। अधिक माता में नत्रजन का प्रयोग इस रोग के लिये सुभाही है। 
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मैगनीज का मृदा में 20 पी.पी.एम. का प्रयोग भी रोग नियन्त्रण में काफी सफल रहा 
है (६2५८ भात रिश्ता, 974) ॥ 

6, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग--पदमनाभन तथा उनके साधियों (966) 
ने बताया कि सी.एच.बी. 45, ए.सी. 35, 382, 535, 2045, 2463, 
2559, 2966, बी.ए-एम.-0, टी. 498/2 ए.ढ, टी. 4, टी. 960, टी. 34| 
(उद्दीसा) में प्रतिरोधी बताई । टेचुइन्गनेटिव तथा 4 भाई.प्रार, 8 इससे कम प्रभा- 
वित होती हैं । के 

7. इसके भन्तावा रोगी सेत से स्वस्थ खेत में पानी वही पाने दें. तथा 
प्रभावित बीजो का ही प्रयोग करें । 


तना गलन 
(हा २०) 

तना गलन भी घान का एक महत्त्वपूर्ण रोग हैं। सबसे पहले 876 में 

इठती में इसका प्रकोप देखा गया ॥ 898 में होरी (स०॥]) ने जापान से इसका 
विवरण किया । भारत में सबसे पहले शाह (5099) ने |93 में नोभाखली 
(जोप्रव पाकिस्तान में है) मे इसका प्रकोव देखा । भारत के प्रलावा यूरोव, एशिया 
तथा प्रभेरीका छे देशों में इससे भ्रधिक क्षति पहुचती है । बटलर (98) ने बताया 
कि धान उगाये जाने वाले सभी प्रान्तों मे इसका प्रकोप होता है। फिलिपाइन में 
सामान्यतः नुप्सान 0% तथा उमग्रावस्था में 25 से 80% तक तैवान में मौसतन 
30% पंजाय में 5 से ।0% मप्रौसततन तथा पादप व्याप्त (८भं०००॥०) वर्षों में 
70% तक नुकसान इससे सम्भव है (60 ८ 2; !962)। मद्रास, काश्मीर, 
बुर्ग (0००8) तथा पंजाय में कुछ वर्ष पूर्व ही यह रोग व्यापक रूप से फेला तथा 
भारी नुकसान हुप्ा । लूधरा एवं सत्तार ([.एग/8 शत 5श07, 4936), पाराप्तर 
एय लूपरा (एश्वा4८८ था0 7.79, 944) एवं बेदी (8८0, ।953) के धनुसार 
पंजाब में 50 से 80१, तक का नुकसान उप्ररुप से फंसने पर होता है, तथा 5 से 

5% तक का नुकसान तो सामराम्य है । 

क्षण (59790075)--जडे या तने का प्राघार तथा पत्तियाँ इससे 

प्रभावित होटो है परम्तु पशंछर (.८9'$0८४00) पर संत्रमण भषिकतर हं'ता है 
परणदधदद पर भूरे से काले गोल कठ-कवक (5८८०४०) उतिदायोी पत्बे बन जाते 
हैं। धीरे थोरे ये धब्दे सम्पूर्ण पर्यछद में फैस जाते हैं तथा पणेफनसक ([[.०० 9]806) 
पीसी पडरर भड्ट छाती है। तदुपरान्त ये कासी निवर्शित ([05९0007८9) जगह 
हने पर भी फंस जाती है । प्रारम्भ में तने रा प्राधार इससे प्रभावित होता है। एक 
या एग से प्ष्िक पोरे (00704९८) भी इससे प्रभावित हो सरतो है प्रसित तना गल 
जाता है ता टूटहर नोचे गिर जाता है। जद ग्रतित तने शो प्राइकर देखा जाये 
तो घूसर रंप वा बवश्जास प्रम्दर दिखायी पड़ता है। जद पुष्प गुच्द (797/८६5) 
भरने सगता है. हद दुन्‍्त उततिक्षयी स्थान से टूट जाता है। प्रारम्भिश धवस्था से 
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संक्रमण होने पर बहुत कम दाने भरते हैं. तथा वह हल्के होते हैं। यदि गृह की 
अवस्था में सक्रमश प्रधिक हो जाता है तो पौधा ही मर णाता है परन्तु प्रविशरर 
रोग का प्रकोप दोजी की आखिरी धवस्था मे होता है । 
शाह (3089, 93) के अनुसार इस रोग का मुल्य लक्षण बहुत इक 
दोजी (८४४) का होना है। बटलर (98) मे भी बताया कि देर की भव 
में बहुत भधिक दोजी बाहर भाते हैं | लूथरा एवं सत्तार (2936) के प्रमुतार पर 
मे मुख्यतः तने का गलन तथा उसका शक्तिमान ((०॥४75६०) हीना ही इसके मुह 
सक्षण हैं । रो 
हेतुकी एगं जोबन चक्र (#६0087 ब्य०0 ॥6 ०३००)--यह रोग सकतेरीः 
शियम भ्ोराइजी ($606०पंप्या गट३४० 0४७) फरफूद द्वारा उत्रन्न होता है। 
कोनिंडियल धवस्था हेल्मियोस्पोरियम सिगमोईडियम (मथणा॥॥०७०णाणा के 
आतेलणा 02४) समानापेंक-हैं धिंगमोइडियम वे. माइक्रोस्फीरोइड्स [र7सि. इंदिए// 
0607 ए०7 7007059046 700८5) । है. सिंगमो इडिपम वे इरेगुले राई (प्त, अंश 
हल्यया प्रव। धंधष्टएै॥ा३6) । 
फरफूद का कवकजाल पटयुक्त भ्रन्दर से सफेद एवं कोशिका के बाहर जढुती 
रंग का होता है। इनमे जैतुनी रग के श्रासंगांग (39976550774) बनते हैं क्ठव घर 
काले, गोलाकार चिक्कण चमकीले 230 से 270 माइक्रोन व्यास के होते हैं। कोति* 
ड्रिया भी कभी कठ-क्बक के साथ पाये जाते है। परन्तु यह प्रवस्था प्रधिकतर नही 
पायी जाती है । कोनिडियोफोर गहरे, पटयुक्त (8 से 0) साधारण (आशाह) मा 
कभी-कभी श।खित होते हैं ॥ कोमिडिया तुकंरूप (#/आंगिएा) कुछ मु हुए 3 5 
बाले 55-652८-]4 माइफ्रीन के बीच से गहरे भूरे तथा शीर्ष के कोशिगा हो 
हरे या रगहीन होते है । प्रकुरण जनित नलिका से शीर्ष (ब्ूपघू00) कोशिका द्वार 
होता है। मुदंकर (953) ने बताया कि स्कलेरोशियम भौराइजी फ्फूद में रगीत 
कवकसूत्र ((00००४०१ ॥99॥2०) तथा छोटे चिक्रण कठ-कयक पाये नते हैं. जे 
कि किण्वभोज (50050790८) का रंग बदल देते हैं । 
सेगिक प्रवस्था ऐस्कोमाइसिटीज वर्ग में पायी गयी है| पेरीयीमिया पा 
की श्राकृति की काली गोलाकार, भौसतन 38 माइत्रीन व्यास की होती हैं। ऐस्टम 
मुद्गराकार (०!३४०१८) तथा छोटे बृस्त (औ०णा। शण८४) पर होती हैं, जिसमे 
द्रिपंक्तिक (एं5धाांथ)), तकुरूपी, 3 पटवाले 44 से 48 माइक्रोन लम्बे एवं है 
माइकरात चौड़े 8 ऐस्कोबीजागु पाये जाते है। ऐस्कोबीजाणु का पकुरणा जवित 
मालिका द्वारा होता है । 
थापिक पग्रावतन एवं प्रसार (#पएश 7८९८ए/ा/८ा८८ शाएं ५दुा८30)--45< 
बवर प्रवस्या के रूप मे यह फफूद भूमि में उतरजीवों रहतो हैं। संक्रमण घावों 
(१एठणा०9) के द्वारा उशंद्धद्र या तने पर होता है। कभी-कभो जड़ों तथा तने बे भाषार 
था भाग जो भमि के नीचे होता है उसमे भी सत्रमण हो सबता है। बीतिडिय 
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ग्रप्तित पत्तियों पर बनते हैं परन्तु वह द्वितीयक सक्रमछ का काये करते है । कोनि- 
डियल तथा एसीजीरस दोनो पभ्रवस्था प्रधिकतर प्रकृति में नहों देखो गयी हैं । 
प्राथमिक सक्रमण झधिकतर कठन्कवक के द्वारा ही होता है। एक जगह से दूसरी 
जगह कठलशबक सिंचाई के पानी के साथ चल्ते जाते हैं। इस फरफुंद की लैंगिक 
भवल्या (लेप्टोस्फीरोप्रा सालबीनी) एवं कठकवक ही प्रार्धामक प्रस्त:क्राम का 
साधन है (गिह एवं पावगी, 966, जैन, 969) । 

घिह एवं पावगी (आध्टा शव 22४९४, 4966) ने बत्ताया कि इस रोय 
का प्रकौप उन स्थानों पर प्रधिक होता है जहाँ भूमि भारी हो तथा पानी निकास का 
प्रच्छा साधन नहीं हो । नीचे के स्थानों पर जहाँ पानी झधिक समथ के लिए एक 
होता है बहाँ फसल प्रधिक प्रभावित होती है । (पारासर एवं लूधरा, 944 तथा 
सिद्द एवं पावगी, 966 ) । 

बठ-क्बक हवा से सूखी मिट्टो में प्रयोगशाला में ।29 दिन गोली (ऐरध०४॥) 
धान की मिट्टी में 33 दिन तथा नज्न के पानी मे 3)9 दित तथा बन्द छाच नलिका 
में (ए०:८९ ६७८शागला (00८) में 525 दिन तक उत्तरजीवी रहती हैं । परन्तु 
प्रिट्टी की गहराई का भी बहुत प्रभाव पड़ता हैं । क्रम गहराई पर भधिक गहराई की 
पपेक्षा शीघ्र नष्ट हो जाती है (४धघ० ८ 8; 966) | इमक्रे प्रलावा खाद का भी 
यहुत प्रभाव पढ़ता है। प्रधिक मात्रा में नश्रजन का प्रयोग इसके लिए सुग्राही है । 
(वारासर एवं लूघरा, 944 एवं रामाइृष्णातन, 958) । विशेषतोर से शुरू की 
भवर्था में पोटाश प्रतिरोधन का वार्य करता है । 
शोश्चाम (0207070)--- 

. पेत् वी स्वच्छता-प्रसित पौधों के प्रवधेषों को एकत्र वर नध्ट कर देना 
चघाहिए। पारासर एवं लूपरा (एथागएल शातं [पीाठ, 944) ने बताया ६#ि 
कढ़ाई के बाद सभी दूदों (#४७७।९८$) को जलादेना, भरे हुए पानी को तिकाल 
देना हथा गाए पाती शो प्रयोग रूरमे से रोफुथाम रो ज। सबती है । इसके घलावा 
रोगग्रशित मेत से स्वस्थ पैत में पातों को नहीं भाने दें । 

2. छिड्राब--गिश्वा एवं दास (967] में बॉपर, पारावर्एी तथा हब 
दिपोगादमिट का प्रयोग इसकी रोगधाम के लिए किया। कॉपरयर्गों फर्फू द नाशी 
दवा में ब्लघू परोपर 30 (भूमि में 3500 पो.दो एम, तथा संवर्धन में 40 पी.पी. 
एम.) पारावर्षी दवा में मरकरो बलोराइड [8070५ ) /भूमि में 90 वो.वी. एम* 
तथा संयर्धन में 50 पी पी. एम.) तंघा डाईथियोजाद मेट में फरवाम (500 वी.पी. 
एम्र भूमि में तथा 600 पी.पो एम. स्पेन मे) धष्छो साथिस हुए । खबरे पच्छी 
पफूद नाणी दवा मरबरी शपोराइइ पायी गयी। झँन (97॥) ने हिनीसत एव 
बा इटामीन 4,8 लिटर (हेजटर दया शा छिह़गाव ह्स रोग बी रोजयाम से प्रभायः 
शोस पाया । बांग प्रादि (970) ने मरभूलीन, एप्रेसन हो. एस., बैष्टान एस जैन 
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(973) ने बाद में बेनलेट ३0 कि /हेवटर एवं हिदोसन 4,8 लिटर प्रत्ति हवैटर 
सर्वधेष्ठ रप्तायन बताये । 

3 बुवाई में परिवर्तत--पारासर एवं लूथरा (944) ने बताया कि देर 
से बुवाई तथा रोपस करते पर भी रोग का प्रकोप कम होता है । 

4- गहरी जुताई-- गभियों के दियो मे गहरी जुताई करता भी लभाईद 
रहता है । 

5, रोग अतिरोधी किस्मों कर प्रयेग-- प्रतियोधी कित्मे बोनी चाहिए । 8 
सार (चगाल) बाप्तमती 370 दासमत्ती-3, मुशकान-7, सुशकान-4 तथा बाय 
62 (पंजाब) प्रतिरोधी हैं। 

6, उचित सात्रा में खाद का प्रयोग-- संतुलित मात्रा में खाद का अगोर 
करता चाहिए । भधिक नत्रजत का प्रयोग इसके लिए सुप्राही है तथा पोदाश प्रतिं- 
रोधन का गुण लाता है प्रत: उचित मात्रा मे साद का प्रयोग करें । 

4. सत्र में पानी को भराव नही होने दें तथा प्रधिक गहरा पानी दें । 


पद गलन 
#007 ए07 हि 

विश्व के उप्शा कटिनन्ध (770फांट्डो) तथा शीत्तोष्ण ((६एफश०८) धाव तंग" 
जाने वाले क्षेत्रों मे इसका प्रकोप भ्रधिक होता है । इसको बकाने (84:8030) पएुडे” 
रियम भ गमारी, जिन्न ला भ्र गमारी, दीकिरण (६0080807) आ्रादि नामी से भी. 
जाना जाता है | एशिया से 40% तक के नुकसाठ का विवरण दिया गया है (0079 
खाएं २/४॥८०६०४, 964) । योग (93-33) ने भारत से इस रोग का विवः 
रण छिया । भारत में वास्तविक मुकसान कितना होता है. इपका सही प्रकार पो 
मालुम नही पड़ा है परन्तु सामान्यत; 5% नुकसान हो जाता है (टाथ0०५ 89#7)। 
सबसे भ्धिक हानि पूर्वी उत्तरप्रदेश के धान उगाये जाने वाले क्षेत्र मे होती है । 2 
मे 5% का संक्रमण 960 में उत्तर प्रदेश से देखा गया (?क्रड़ा गाए 0 
964) ) धान के झलावा यह फकूंद मक्का, ज्वार, गस्‍ना एवं गेहूँ पर भी झ्राक्मण 
करती है 3 
सक्षण (5५0%(०डध)--इस रोग के सक्षण जुलाई एवं प्गह्त के महीने मे 
दृष्टिगोचर होते हैं ! मर्सरी में ग्रसित बीजाछुर पीछे पशकर धुरभाने खबते हैं। सक्र- 
मर एक विशेष जगह पर नही होता है बल्कि बियर हुप्रा (ब्व्यायव्व) दी है । 
बत्तियों फराडियी के समात हो जाती हैं । ग्रसित पौधों को नीचे डी गांठों से धस्वा: 
विक जड़े निकल भाता है. शोर उताड कर देखने से मालुम पढ़ता है हिंजड 
कात्ी पढ़ गयी हों । रोगग्रश्चित तनो के नोचे बी गठि (ग००८) विवर्शोन (88०05 
0प८०) भूरी हो जातो हैं जो कि बाद में गुलादी (/70:) सी प्रतीत होती है ? 
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जो पौधे इस रोग से उत्तरजीबित रह जाते हैं उनमें पुष्पगुच्च (ए470*5) 
स्वस्थ पौधे से कुछ समय पहले भा जाते हैं। ग्रसित पोधे भपेक्षाइत छोटे होते हे तथा 
बहुत कम भ्रनुश्‌ूकी (597/:205) मोजूद रहती हैं । ग्रसित बालियों में दाता कमर व 
हल्का उत्तन्न होता है। 


हेत॒ुकी एवं जोवन चक्र (£४००४५ था। ० ८एण०)- यह रोग जिबरेला 
फुनिकुरोई (000०० िंएप्राण) फफूद से उत्पन्न होता है । 
समानार्थक-- जिबरेला जी (57095268 2९86 ($ल8०) एश्वणा. 
जि. मोनिलिफोर्मी (0, निए्णों। कण (लात) झइईफेश बा0 
स.ठ508., 


जि. रोजियम एफ सिरिएलिस 0. 05४८४॥  ०श८्था$ (0६६) 
87॥906३ गाते ग्रद्वाकटा 


([79८/९९६ 50986 )-पयूजेरियम मोनो लिफोर्मी (छएड्आवधा ए07- 
]क्‍0776 (8809) ॥॥४0० श्ाव पघ्र्चा5९१, 

फ. रोजियम एफ सिरिएलिस (7, 7052ए॥ <. ०९४८४॥६ (07:6) . 
शिएएडा भात पंबाइथा, 


कवकजाल रंगहीन शाखित तथा पटयुक्त होता है। इसके बीजाणु मरे हुए 
परंछद पर कवकजाल को गुलाबो पते (यश ००३४7) पर बनते है। माइल्रों* 
कोमिडिया दीर्घवत (00]008), रमहीन एककोशिक 5-3 »€ 3-5 माइक्रोन के तथा 
मेक्रोकोनिड़िया रंगद्दीम तथा इकट्ठे में गुलाबी, कोशिक (०९॥९०४) 6-48 ८ 2'5-4 
माइन्रोन के होते हैं (7॥0704$, 933) । कोनिड्िया स्पोरीड्रोकिया में बनते हैं जो 
हंसिया की प्राकृति के शीपं से क्रशः: सिकुड् हुए, बारोक भित्ति रंगहीन, पटयुक्त, 
4-002८4'-35'5 माइक्रोन के होते हैं। बलैमाइडोबीजाण नहीं पाये जाते हैं । 

प्रेरोथीसिया स्तर (5077८) पर बिखरी हुई, नोलवर्ण (97/7॥50) काली 
में गहरी नीसी होती हैं । ऐस्क्स बेलनाकार, प्राधार पर सिकुडी हुयी रंगहीन होती 
है। जिसमें 8 नियमित कतार में तुकुझपी, 20-30:८4-5"0 माइक्रोन के ऐस्कोर 
बोजा यू पाये जाते हैं । 

बापिक प्रावंतन एवं प्रसार (8॥॥0॥एगँं 7८९णागगरप्पए० ॥॥0 597९30)--पह 
रोग दीजोढ़ है तपा संकमण फूल की प्रदस्या में होता है। रोप ग्रसित बीज झोने 
पर प्सित बोजांकुर उत्पन्न होते हैं। बोजोद के साथ यह रोग मृदुढ़ 0॥ 907८) 
भो है । पर्चित भूमि में जब शोज बोया जाता है तो पौधे को जड़ों में संक्रमण हो 
जाता है परन्तु प्रधिरृतर पंक्रमणा बोरोढ ही होता है । दूुठ एवं घास घादि में भी 
यह फफुद उतजोदित रहती है । 
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प्रधिक तापमान होने पर इसका. प्रकोप प्रधिक होता है । 35? से. पर जापान 
में सबसे भ्धिक प्रकोप देखा गया । शुष्क नसेरी में मम ससेरी की अपेक्षा अकोप का 
होता है (४090८(कष7097, 934 ) । परन्तु नम मिट्टी रोग की बढ़ावार को रोर 
देतो है तथा पानी से भरे हुए वपनीय खेत (5९०१७) में इसी.का रण संक्रमण ईम 
होता है । भ्रधिक नत्नजन के प्रयोग से रोग के प्रधिक फैलने की सम्भावना रहती है! 
कोनिड़िया का मरण तापक्रम ((व्यायथ तध्वक 90) 55-56 सें.? पर 5 मिल 
तथा 34-55 सें, पर 0 मि. है। | 


फफूद की प्रनुकूलतम वृद्धि के लिये 28० सें. तापमान, 74% के 
बी. 


भाद्र'ता एवं ठोस माध्यम पर 4-83 पी. एच. तथा तरल माध्यम पर 52 
एच, होनी चाहिये । 

रोकथाम--बींजों को बोने से पहले किसी भी पारावर्गी फफूदनाशी दा 
जैसे एग्रोसन जी. एन., सेरेसन, टिलेक्स (0:2%) भ्रादि से उपाचारित करता चाहिये । 
जापान में फिताइस मरकरी क्लोराइड से थीजो को उपचारित करने पर पच्चो पु 
खाम भिले हैं। भतः सबसे पहले बीजों को पानी में मिगोया जाय तथा बाद पं 
: !000 थी. एम. सी. के घोल में 8० सें, पर 6 घण्टे रखकर फिर बोने से बीगोई 
रोग होने की सभावना नही रहती है (005, 4959) । घोमस (933) एवं सुरदरम 
(933) ने कई शुष्क तथा गोले फफ्‌ दनाशी से बीजों को उपचारित किया। उसहीी 
5 मिनट तक % फोमलीन का घोल, 0:5% उसपुलन (धड)७छा) के पोल में 
30 मिनिट, ग्रेतोत्ताव (! ग्राम !/2 किलो बीज) तथा गम पानी में 30 मिनट तक 
550 सें. पर उपचार, 30 मिव॒ट तक 20% कॉपर सल्फेट के घोल मे|सेरेसन (| धरम 
/2 के.) से वीजोपचार किया, इनमे से गीले फफूदनाशी दवा से उपघारित के 
पर यौजों को नुकसान पहुंचा तथा ग्रेनोसन एवं सेरेसन का सूसा उपचार लाभभई 
रहा । सुन्दररमन (5ण्यात८॥70702॥) ने बीजोपचार की उपयोगिता देखो । उन्होंने 
बीजोपचार कॉपर'सल्फेट मे (2% घोत 30 मिनट के लिये) बपनीय खेत (5०6५० 
0०१ ध्वाणटाा) में उपचार कॉपर सल्फरेड से (%), वीजाकुर उपचार 45% बोर 
मिभ्रण से रोपण के तुरन्त बाद तथा सेत ((८]०) में तथा !/2 किलो कॉपर स्पेट 
% रोपरा के लिये काप्र मे लिये । बीजोपचार तथा बपनीय खेत उपचारित करने 
धर परिणाम भ्रपैक्षाकृत भधिक भच्छे मिले । * 

2. घान कटने के बाद उधस्षके बचे हुये भागों को सेह से निदासकर मप्द 

करें । 
3. फेस चक्र का प्रयोग करें। 
4. घषिक मात्रा में. तश्नजन का प्रयोग न करें तघा सन्तुसित उर्वरक कार्म 
प्ले) हा 
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5. रोग प्रतिरोधी किसमें इस्तेमाल करें । जी. ई. बी. 24, ए. ढी. टी. 5 

(#6/ 5) 4 

सीम्ो । (0० ]), पी ठी बी2 (20 7) इससे प्रतिरोधी है। राज- 

गोवालन (96]) ने भी 6 प्रतिरोधी किसमें बतायीं जशिम्तमें 3 इण्डिका)(जायामिका 

का संकर प्रतिरोधी हैं। 
बस्ट रोग 
(फणा।) मु 

मन्ट, काला कंड, करनाल कंड तथा परौशिक कड़ के नामों से भी जाता जाता 

है । किजी (६१9), सोरा (अंणा9), लीप्रीन ((.,८०॥७), प्रमेरिका (058), सेबद्िको 

द्रीनिदाद (:7020), घाना (00५थ॥8 ), सुरीनाम (5प्रगधक्ग); बेनेजुला (फटा6- 

2029) एवं भारत में इसका प्रकोप मुख्य रूप से देखा गया है। भारत में भ्रार्नाम, 

बंगाल, विहार एवं उत्तर प्रदेश मे इसका प्रकोप स्‍्रधिक होता है । सबसे पहले इस 

रोग का प्रकोप जापान में देखा गया। भारत में 7"5% तक संक्रमण कुछ नगहों 
पर देखा गया है (000४6%ण०४, 95) 


]93 में बटलर मे भारत से इस रोग का सर्वप्रषम बंद किया तथा रोग 
कारक जीद टिलेशिया बताया परन्तु बाद मे, पेडविक एवं खान (0७८ क्ात॑ 
६॥8॥ 944) , ने बताया कि यह टिलेशिया नहीं निवेशिया ()१८०४०५४०) बंध 
इसका रोगनन है | 


» सक्षण (5/॥9075)--इस रोग के सक्षण रोगी पौधों से बाल बाहर निक- 
सने पर ही हृष्टिगोचर होते हैं । इस रोग की मुख्य विशेषता यह है कि प्रभावित दाने 
काप्ते पूर्ण में परिवर्तित हो जाते है। सम्पूर्ण बालियाँ प्रभावित नहीं होती हैं। रुछ 
बातियां दी प्रभावित होती हैं तथा उममें भी कुछ दाने ही [प्रभावित होते है । कड 
के बीजाए  लेम्मा (शागाा/४) एवं पेलिया (909) को पूर्णा रूप से ढक लेते हैं । 
पन्ट मे ग्रसित दाने कटाई तक बिना टूटे रहते है तथा ये गहाई के समय फट जाते 
हैं। जब पौधा दुग्ध भ्वरया में होता है तथ यदि दाने को दबाया जाये तो उसके 
प्न्दर काला पूर्णो दिखाई पड़ता है । 

हेतुशो एवं जोवन चक्र (5000६ शाते धर ८/०४८)-- पह रोग निवो- 
शिया होरिशा (२९००४०5४३ कणयांतव (यत्राए) ९३6 छाल: 870 ॥फैआ) फरफूद 
द्वारा उलनन होता है। 
सपातायंक. व्लिशधिया होरिय (वरात्यं3 क्णापरत5 पया:)- 
टि. बरश्लेदाना (उ. छल्यशाग३७३०७)- 
डि. को रोना (7. €णछाब कै।ठलइणा)- 
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भ. .. वीजाथु गोलाकार सै उप गोलाकार, 20 से 40 माइक्रोव के, पोते धूरे ते 
जैंतुनी भूरे गहरे जालक्ीय होते है। बहुत मधिक गांक कोशिका बीजाश से मित्र 
रहती है । बोजाणुओं का प्नकुरण बहुत समय की भ्रवधि के बाद होता हैं। प्रकुर्ण 
होने पर एक मजयूत प्कवक बनती है जिस पर 8 या भ्रधिक बीजाए बनते हैं। 
बीजाण्वी टानेदार या सूई को भाकृति की 38 से 53 माइक्रोन सम्मे होते हैं। इसका 
सत्तयन जोड़ में नहीं होता है तथा एच (9) की भाकृति की रचना भी नहीं बनाते 
है. (2व्राशर गाव (५७७ ।944) । बीजार] की सुप्त प्रवस्था (00770) 
यरा बँगनी (070४ शं०८) किरणों पर रखने से कम को जा सकती है! 

- बाषिक प्रावंतन एवं ग्रसार-यह रोग मृदुढ (इ0] #07ग०) है परत्तु फिलीपाए) 
में।बीजोढ़ (६८०० ४०7४६) होने के भी संकेत मिले हैं (229८३, 7933) । भारत मे 
ग्रह रोग मीजोढ नहीं होता है. तथा रोग के चिरजीवत का साधन भूमि के पई 
बलेमाइडोबीणाणु हैं. (000ए०४ए५७, 957) । मर्लोमाइड्रोबीजाणु के भर 
होने पर बीमार बनते है । ये हवा द्वारा पुष्व के योनि छत्र पर पहुंच कर संक्राण 
कर देते हैं ! भ्रतः प्रसार वातोढ होता है । रोग का प्रभाव केवल स्थानीय (0८2 
/8८0) ही देखा गया है। स्थानिक संक्रमश बीजापण्पी द्वारा धान के फूल में एस्पेसिए 
(67८४६) के समय होता है. (0080च4ए७, 7946, 495 & 7४0: 
7966) । कम संक्रमण क्‍्लोमाइड्रोवीजारु[ के क्रम भ्रकुरण के कारण होता है 
(र४घ४०, 966) । तरुण सब्रिय बुद्धि (४०घराड़ ३०४४९७ ट्ा०ण्यंवढ्ट) बीजापी 
से घान के पौधे में पुष्प (:707:॥5) पर सबसे भणिक संक्रमण होता है ((॥0/ 
तहत, 7946; एटग्राए/९००१, २963, द्वार रिक्त, 4267) । 

प्रधिक मात्रा में लन्नजन फ्रा प्रयोग विशेषतौर पर बाद की प्रवस्‍्था मैं देने 
पर इसका प्रधिक प्रभाव होता हैं । भारो ((99) भूमि में तथा हल्की बारिस एवं 
मम मौसम, जब पौधे पुष्प धवस्थ। में हों इसके लिए बहुत सुय्राही हैं (200%4॥077 
7952) । हे 

शेकमाम--चूकि यह रोग मृहढ़ है तथा संक्रमण बातोढ़ होता है भंवः ब्रति* 
रोधी डिस्मो का प्रयोग ही इसकी रोकथाम का मुख्य साधन हैं। चौद्धान एवं वर्मा 
(4964) ने निम्न किस्म प्रतिरोधी बतायों । 

शौह पकने वात्ती “टी, 6, 8, 27, एन.सो एच, 20, 43, २४5४ !33+ 
2877, सण्ण्ड 2/75 ॥ ! 

सब्यम पकने बाली--एफ.भार, (|9.78 ) 22, बी.जे. (83.) , एक 2 
एच. 0!3, ए. सो.एच. टी. 2र८स-7 9, एन. 28, टी. 408 4 

देश से पकने बासौ-टी. 40, टी. 22, टी. 23, टी 33, ही, 36, यो, 38 

2. रोग ग्रप्तित पौषों को एकत्र कर नष्ट करदें। 

3. प्रपिरु मात्रा में मत्तरव छयाद का इस्तेमाल ने करें । 
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पात कंड़ 
पू.ल्वा छापा 

स्व प्रधम इस रोग का धर्णान बटलर (93) ने तथा रोग कारक जीव 
एगा90ग8 ०३२०६ (एन्टाइलोमा प्रारोइजी ) का विवरए साथड़ो (5)00७) मे 
]9)4 में किया । विश्व में कई जगद्दो पर जैसे जापान, फारमोसा, फिलीपाइन, 
प्रफगानिरतान, वेनेजुला (५८:८”००८टा०४), भमरीका, चाइना एवं भारत पादि में 
सुएय रूप से इस शेग का प्रकोप होता है । भारत में उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, 
प्रद्वास एवं उडीसा में फसल को इससे भ्रधिक क्षति पहुंचती हैं । (मुदंकर एवं थिमु« 
शाचार, 952, पायक 949) | उत्तरी पश्चिमी धान उगाये जाने वाले क्षेत्रों में 
प्रपेक्षाएतत भधिक नुकसान देखा गया है । 


सक्षण (99779075)--सर्वेप्रभभ काले छोटे घब्बे कौणीय से रेखीय 
(#060) 0.5-2 मि.मी, >(0.5-5 मि.मी, के पत्तियों पर बनते हैं जो प्रधोस्तर 
से ढके रहते हैं। परन्तु जैसे ही पत्ती पानी मे कुछ समय के लिए रहतो हैं प्रघोस्तर 
फट णाती है तथा चूरां बाहर भा जाता है। जब मे परिपक्व होते हैं तो इसका 
विफी्ंन हो जाता है । बहुत घ्धिक संक्रमश होने पर बहुत प्रधिक सोराई मिलकर 
समामान्‍्तर क्रम मे बढ़ती रहती हैं परन्तु एक दूसरे से मिलती नहीं हैं। नौचे की 
पत्तियाँ ऊपर फी पत्तियों की प्रपेक्षाइत कम प्रभावित होती है। शीघ्र पकने बाली 
बिस्‍्मों में लक्षण! भ्गस्त के महिने में तथा देर से पकने वालो किस्मों में सितम्वर के 
पहले सप्ताह में दिखायी देते हैं। 4-5 सप्ताह तक इसका फ़िर सदसे प्षिक प्रभाव 
रहता है | उप्रावस्था मे 700% तक संक्रमण देखा गया है । 

हेतुकी एवं जोषन चक्त (0०8५ 27१ ॥6 ०४००)--मढ रोग एन्टाई- 
सोमा प्रारोइजी (8004 ०92०6 5५6 ) फरफू द द्वारा उत्पन्न होता है 

समानापेक--एन्ट।ईलोसा डेवटीलिडिस (६॥/!079 04०७॥०॥ (४55) 
था! इ. लिनिएटम (8. धहव्थणया (८९,) 045 । 


बीज'णू काले धब्बे मे घनतते हैं जो उपयोलाकार, कोशिय तथा घनियमित 
समूह (6:0०१$) मे हल्के जेतुनी से गहरे मरे, चिबरूण दिवार, के 7-! !9८8-।7 
(6 से 9४८7.5- .5) माइत्रोन के होते हैं) बीजारणुधों का घकुरण उनके बनने 
के स्थान पर (॥87) होता है। प्रकुरण होने पर प्रकवक बनते हैं जिस पर बीजाण्यी 
बनते हैं । 

इस फफू द के टेल्यूटोबीजाणु ग्रसित मिट्टी में बहुत समय तक जोवित रहते 
है दा फगस के प्रवशेषों (070 त८७ांक) से इनका विश्यीणेन होतः है। संत्रमण 
बोजाष्दी द्वारा होता है। जो पत्तियां मिट्टी ही सतह के पास होती है उनमें पहले 
संत्रमण हो बाता है । 
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इस फ़फूद का प्रकोप उत जगहों पर प्रधिक देखा गया है जहाँ सबरजत का 


देर की प्रवस्था मे भ्रधिक मात्रा में प्रयोग किया गया हो। भारी मिट्टी मे भी 
ट्ूसका प्रकोप अ्रधिक होता है । 
रोकथाम (0०ाध०)--हिंह एवं पावगी (89 & 7858 7966) हे 
बताया कि देर की किस्मे टी. 9, एनहर (#८|०३), सी. पार, 2, 3, मध्यम कि 
सौ. एच 4 इससे प्रतिरोधी, मध्यम दिलों में पकने खाली किसमें एन. एस. जे, 93,97: 
टी. 3, झाइ- के. 62, सी. एच. 4, टी. 36, एन, एस, जे. 52, 58 सी. इसरे 
प्रतिरोषी हैं । 
मिध्या कंड पक 
+#956 झा ह 
इस रोग का विवरण सर्वप्रथम भारत में 878 में कुक (00०० है 
किया । प्रास्ट्रे लिया को छोड़कर इसका श्रकोप सभी द्वीप में होता है। बदतर 
(छणाथ, 98) के प्रनुतार यह रोग विस्तृत रूप से वितरित है । परन्तु इसरा 
इतना महत्त्व/नही हैं अयोकि एक पुष्पुच्छे (240८6) में कुछ ही दाने इससे ह४* 
बित होते हैं। फिलीप।इन, वर्मा, जापान एवं भारत में यह रोग पादप व्याप्त रुप मे 
भी फैला | फिजी मे 40% तक का नुकसात इससे हो जाता है। भारत में उत्तर 
प्रदेश एवं बिहार में मु्य रूप से इसका प्रकोप होता है । हु | 
सक्षण (39700005)--कैवल बाल तक ही. इसके लक्षण सीमित 
होते है. जहाँ पर कि दाते भकेले बड़े योस, मखमसी तथा फुले हुए उत्पन्न होते है 
जिसमें क&-कवक (5०ं८०४७) पाये जाते हैं । बालियों में सभी दाने प्रभावित नहीं 
होते हैं वल्कि बुद्ध दाने ही प्रभावित रइते हैं। रोग ग्रस्त दावे जड़ फटते हैं तो द्तरे 
झर्दर का पदार्थ बीच से सफेद नारंगी पीला तथा परिधी की घौर नारंगी रंद लिए 
हुए पीसा प्रतीत होता है ! तुष निपत्र पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। 
रायघोधरी (7946) ने बताया! कि परणीवी या तो फूल खिलते के हमर 
या जब दाने परियवव हों तब सक्रमए होता है । 
हेठुकी एवं जोवनचक (80089 7० आटि २४८०) --पह रोग अस्टीता- 
जिमोइड्या वाइरेन्स (05०80 व८६ संपत5) (00८) 7०८ फरूद द्वारा रीपर 
होता है । हैं 
समाानापंक--[ए. रब (2०.) 87: 
(05० धहव्घ5 [000:०) 
[उगतंब गया) 
" बरीफेल्ड ([]:टवॉठ, 7895) ने बताया दि रोय बारश जीव इतेवीमेरर 
(८55०%%७) मे विच्ठा जुसता है हपा प्रधूएं धवाया (उप्राराव्ति लिए) मं 


न -घान के रोग १89 
वंश से भिनत्त है। भलेगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है । कोनिडिया गोलाकार, 
कण्टिक/ युक्त (८०॥॥पश८), 4-6 बाइक्रोन व्यास के जैतुनी रंग के होते हैं। प्र कुरण 
होने पर ये द्वितीयक बीजाशु बनाते हैं। बीजाणु छोटे हल्के तथा चिकने 
होते हैं । 

कठ-कवक भी इस फफुद में बनते हैं । ये गोलाकार 5 से 8 मि.मी. व्यास 
के जेतुनी हरे होते है। इनके भ्रकुरण का विवरण ध्रभी तक किसी ने.नही किया । 

लेगिक जनम के बारे में भ्रभी कोई पत्ता नही चला है। 

वाषिक भ्रावतेन (80708॥ 7९०णा८॥०८)--कठ-कवक द्वारा चिरजीवन 
होता है। भण्डाशव का संक्रमण 9 रम्भिक भवस्था में कोनिडिया से होता है । जीवन 
चक्र बलेवीसैप्स से मिलता-जुलता है । प्रधिक भारिस, झ्रधिक ध्रांद्र ता. बादली मौसम 


| ॥ ७७7 340८-7:22020८ ##शा5 ७०८७४ ७० 
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विज्र २(ग)2 पान के कंद रोय से प्रभावित पौधा व दाने. (दायें पलोर) 
पुध्यएा बेः समय होना इसके लिए सुग्राद्दी है। प्रधिक मात्रा में सत्रजन का प्रयोग 


विशेषतौर पर फूल पाने के समय ऊिये जाये तो भो इसका प्रभाव धधिक होता है ।- 
(२40, [964) + 
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2(१)3 धान के कंड से ग्र्तित बीज (नजदीक से) 

0/य4९ णनिशा$ (भोराइजी भोफिमिनेती) (40 क्ाएं ढए॥आ३ 
7९००५, )955) हथा चित्रोनाचने कोइनिजी (00श7वंथ्ा0 श्वात हि६00॥ 
]956) इसके सापाशिविक पोषक हैं ॥ श 

रोश्थाम ((00(7०)--चू कि जीवन चक्र का भभो तक वा्तविक एी 
नही हैं भ्रतः कोई भी रोकथाम के सुकाव प्रभी तक नहीं बताये गये हैं। परर्ठु कर 
भी रोगग्रसित पौधों के प्रवशेयों को एकन्र कर नष्ट करवा, बाल झाने रे कुछ हमर 
पहले कॉपरवर्गी फफू दनाशी दवा का छिड़काव कथा कठ-क्वक से स्वतत्त्र शी* 
को दोते से इसका प्रकोप कम होता है । हे 

फ़्चल्त चक्र तथा बीजो को मरम्यूरिक क्लोराइड (:7090 8४५ 8 
घोतछ मे 30 मिवद तक इवोकर रखने के बाद 6 घन्टे तक साधारण जलन में मि्र| 
से किलीपाइन में ग्रच्छे परिणाम मिले हैं। राव (80, 964) ने (86 हि 
प्रतिरीधी बतापी । 

झोरियन्टल पर्ण छुद प्र'धमारी पत्ती एवं धब्बा 
एाकाडं अत्य 8383६ बाएं (रथ 5904 

सबसे पहुले 940 में जापान में इस रोग का अकोप देखा गया । जापाते डरे 
प्रसावा सिलोन, चाइता, तेदान, फिसीपाइस, वियतनाम, भारत घादि में भी इसी 
झधिक प्रकोप होता है। फ़िलीपाइल में 25 से 50%६ तक का नुझुसान देसागश 
है। यह पशेकद (उ्याा) एवं पत्ती घब्दा रोग दो फफू दियो से उत्पत होता है। 

कोटिसिमम सन्तकाई ((०ाांलेणा इबर्डत (४००) कइण्वाशंणेट 
राइजोडट्रीनिध्रा भोरोइजी (क्‍तसटण्गांड ठाजटल रकबदर बात द00०4)- राइशेर 
डोतिमा घोषनाई- (फक204939 5णेगा का व॥96क/॥095 €एटएगाधशाएऊ 
([एसब्माप) 0. 


धान के रोग ]8 


पौधे मुख्यतः दोजिया प्रवस्था में प्रभावित होते हैं । पर्णंछद पर मिवाणित 
(0]5०0०ण६४) क्षत स्थन्न ([,८४075) बन जाते हैं जो बड़े, दोघंवत्‌ (09078) 
या प्रतियमित सम्बे (07840) तथा किनारे से नीलरुण भूरे (9शष्ञाशा का०णा) 
होते हैं । संक्रमित पशंछद एवं पत्तियाँ भासानी से प्लण कौ जा सकती हैं । पर्ण छद 
का ऊपरी भाग पहले प्रभावित होता है । वीजांकुर भी नरसरी में प्रभावित हो सकते 
है । संधि स्तम्भ पर पणांछुद से क्षत स्थल (८४07) घोटे होते हैं। भनियमित 
भ्राकृति के कठ-कव॒क कवकजाल की सतह पर परंछद पर धब्बे केपास बनते हैं । 
यह रोग कोथिसियम ससकाई नामक फफूद से उत्पन्न होता दै | 
समानाधंक--हाईपोकन्स सेसकाई [79900॥॥75 $390] 59९ । 
कोतितसिमम सोलेनाई (0पलंग्रागा 5०3 (एछ्री) 29०6 09, 
फए0070 470 04]) । 


पेलीवुलेरिया ससकाई 7८॥९००थ743 5घ्याती । 
पेन्नीकुलरिया फिलामेन्टोसा 9 []क्षा070058 । 


भूरे से काले कठ-कवक 5 मि.मी. व्यास के पणंछद की सतह पर दिखाई देते 
हैं। ये पोलाकार तथा मुछ चपटे होते हैं ॥ जब दोजाणुरुरण होता है तब हाइमेनो- 
फोर गहरे छिंदरे घुसर भूरे कवकसूत्र के बने होते है बाहर की शाण्ायें वेसीड़िया का 
काये फरती हैं तपा 2 से 6 शौर्ष (89०8) स्टेरिगमेटा बनाती है जिस पर भ्रण्डा- 
कार (090०) से प्रण्हाकार दीघंवत (0५8० 00078) बौजाण्वी बनते है। 
बीजाण्यी भ्रकुरण होने पर कवकजाल बनाते हैं। 

लँमिक प्रवस्था का पता नहीं चला है। 20 प्रभेद तैवान में (75, 967) 
तथा 3 प्राकारिकोय समूह (ग़ाण|70०हां०्य। ०००) कोटिंसिपम सोलैनाई 
फफू द का भारत में बताया है ((०॥0, 966)॥ 

याविर प्रावतंन एवं प्रसार (#गगगएथ] ०८णा्या०८ 0 $97०७0)-- 
बठक्थक या कवकजाल के रूप में फसलों के ठठ प्रादि में फसल न होने पर उतर- 
जीवित रहती है। इराफा धात्रमण वोजाकुर भवस्था में होता है। 

प्रपिद ममो विशेषतोर पर देर की प्रवस्था में तथा भणिक नन्तजन का प्रयोग 
मुप्राही है। जापाम प्रे पर्णे्र प्रगमारों का प्रकोप उन स्पानों पर भ्रपिक होता हैं 
जहाँ बुवाई जत्दी हो । 

रोकपाम (०॥॥70))-- प्रतिरोधी जिसमे योनी चाहियें। जेनिय (2८४४0) 
कटाक्टरा ((९803).0698) फिलिपाइन में प्रतिरोधी हैं. । 
2-जापान में मियाइले रसोव दिसडाईपियोकाबमेट एवं मिपाइलएशेसि शत्पाइड 
से छिष्काय द्वारा रोश्याम की । प्रस्तोहोतरद (976) ने शताया कि धायोफेनेट 
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मियाइल (पझ 440वं ऐपफ़ 48) का छिड़काव भी शामकारी नही है। जगत हे 
प्रारसेनिकल (87४८77८8/8) फफू दनाशी झाफी प्रभावक्ारी इंस रोग की रोहन 
हेतु पाये बये (१62ए८७॥7, 2970 )। पोलीम्रॉक्सीड धूल 40 किप्राप्न हे 
हेक्टर एवं घुलनशील चूरए 6.5 पो.पी.एम. साद्धवता में छिड़काव करने से इस रोग 
के नियंत्रण में काफ़ी सफनता मिली । कैनियान एवं प्रसाद (हछ॥7क900, $ कर 
९, 06380, 979) ने बताया कि बेनलेढ एवं क्रेप्शन (02%) से गिदगे 
विलाना (हाश्ांप) काफी लाभप्रद पाया गया। जल कु'भी के पौधों की गए 
करें) 
बोजांकुर श्रगमारी 
(8च्०वागड़ छा8॥/) 
सबसे पहले इस रोग का प्रकोप फिलीपइन में देखा यया उसके बाद मे 
शिवा, पाइलेस्ड, भमेरीका, मेलोगती ()./8/82059) एवं भारत में भी होने के वो 
मिल्ले । इसका प्रकोप यदाकदा (99072070) ही होता है । 


इसका प्रकोप खण्डको (92003) में होता है तथा सरसरी में इससे ॥रश- 
बित पौधों की बढ़ावार कम तथा एत्तियां पीली पढ़ फर सूस जाती हैं। तेरा! 
ब्राधार सड कर गहरे भूरे रंग का हो जाता है । 

यह रोग स्कलेरोशियम रोल्फसाई (8०८४०६शव उठता 5870) 
द्वारा उत्पन्न होता है । कवकजाल मिवर्शित (050000760) तने के भाषार पं 
बनता है। जिसके बाद ग्रोस चिकने हल्के भूरे कंठ-कबक बतते है। ये कठारर 
सरसों के बीज के रामान 0'5 से  मि.मी. व्यास के होते है । 

भूमि में कठ-कवक के रूप में यह फ्रफूद बहुत समय सके उतजो्शिं 

रहती है 0 ग्राम/वर्म मीटर की दर से मिलाने पर इसका धर्तोष कम होता है 
(मायुर, !968)4 

रोकपाम ((०ाध०)--६ सीछोल (पेन्टाकलों रोनाइट्रोवेज्जीन) को नस्शरो 
की मिट्टी में दुवाई से पूर्व 0 प्राम वर्गंमीटर दो दर से मिलाते पर इसका प्री 
कम होता है (मापुर 4968) | 

2. इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर धधिरु होता है जहां दि भूपि हु 
शुप्क (779) हो तथा मिट्टी से म्धिक कार्वतिक पदार्थ हो। अतः बपतीय सोते 
(3०८6 ४8८0) को नम्र रसने से तथा उच्चमें से स्िल्टिय (॥कवगाह) को दूर *र देने 
से कार्यनिक पदार्थ उपस्पित चहीं रहते हैं । 

3. रोग प्रतिशेधी डिस्मे प्रयोग से लाये । भाई झार 5-47-2 इससे पुर 
निर्मेमन [गिल €7'शह८०८०८) के बाद प्रतिरोधी है (०४४०८, 968) | 
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संकीर्ण भूरा धब्बा 
(रद्वघ०ए एाणशा [6४ 5900) 
इस रोग का प्रकोष भी विस्तृत रूप से वितरित है (7ध5, 937) 
बौर्जाकुर प्रवस्था में इसका प्रकोप नही होता है तथा लक्षण देर से उत्पन्न होते है । 
पृष्प प्राने के समय पल सबसे प्रधिक प्रभावित रहती हैं। देर की भवस्था मे संक्र- 
मण होने के फलस्वरूप फसल को विशेष हानि नहीं पहु चतो है) भारत से सर्वप्रथम 
इस शेग का विवरण गांगुलो (956) ने किया। उड़ीसा तथा पूर्वी बंगाल में 
इसका प्रकोप भधिक होता है । 
लक्षण (5५79007$)- सन्रीय रेसीय (८) प्रायताकार (60शा- 
£णा०॥) दीप॑बत्त्‌ (200784८0) 5 मि.मी. >( [-] 5 मिमी. घोड़े, लाल भुरे से 
गहरे मूरे धब्दे सबसे पहले पत्तियों पर दृष्टियोचर होते हैं । पर्णफलक (7,09/0०]206) 
पर सबसे प्रधिक पब्चे बनते हैं तथा उग्रावस्था में धब्बे पर्णछद, संदिस्तम्भ, पुष्प 
निपत्र तथा दोनो पर भी दिखाई देते हैं । 
यह रोग शर्कोस्पोरा प्रोराइजी (ए८००५३०० ०7)2०० )४४०॥:७) फरफू'द 
द्वारा उतपप्त होता है। पर्णरन्‍्प्रों द्वारा रोग्रगसित स्थानों से भूरे भकेले या बहुत कम 
जोड़ो में 88-]40 ८ 4-5 साइन्रोन के कोनिषियोफीर बाहर प्राते हैं ॥ इनके शीर्ष 
पर बेध्तनाकार शीप॑ से सिझु्ड 3 से 0 पटयुक्त, 20-609८5 माइश्रीन के क्षौनि- 
डिया होते हैं। कोनिडिया का भकुरण जनित नालिका द्वारा होता है । 
धापिक प्रायतम (#॥॥73700ए70700)--यह परजीयी फसलों के प्रवशेप, 
फरपतवार प्रादि में उत्तरजीवित रहता है। एप्प निपन्न में भी यह फफूद प्रवेश 
करती है भतः योजोड़ भी हैं। परन्तु बोजांकुर प्रवस्था में संक्रमण होने के वारे में 
किसी ने संकेत मही दिया । इस फफूद की कई प्रजातियां होने का भी पता चला है । 
राइकर एवं कोबाई (२७८४ भव 0०ए०70, 948) ने इसकी 0 प्रजाति 
बताई । 
रोशष्पाम ((८०४०0))--रोग ग्रसित पौधों के प्रवगेषों को एक्र कर नप्ट 
कर दें। 
2. फू दनाथी दवा पय छिट्काव ज्यादा महत्त्व नहीं रसता क्योडि प्राधिक 
दृध्टि गो विधेष साभप्रद नहीं है । 
यीजोढ़ फफू दिया 
पाने गो बोजोद फफू दियों में ध्ाह्टरनेरिया पेडविकी #॥0मशाव 94% ंटवा: 
एलशजिपस रेग्टीडपघ #क्रलझाए व्यप्रतात०5 एस्पजिसम पतेवम भोराइबों 
औ 45795 073 72०, कोड्ग तिघोबोसततग मिपारियानस 0०0व्कॉं7त/०प5 73923 
ग्७$, होट्विपोरपोरियम सिग्मोइडियम ये. इ रेशुनेशाई, हा. डहग०व४एश *श वध 
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शध्यव 00 पलामंगरा05एण०३४ एत०९, ]90॥) 8. 6: 35 | 
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सबका भारतवर्ष की एक महत्वपूर्ण साद्रान्द फसल है जो सगभग सभो प्रा्ों 
में उगाई जाती है । देश में लगभग 58 लाख हैवटर भूमि में इसकी खेती की जाती 
है जिससे लगभग 55 लाख टव पैदावार अत्तिवर्ष होती है । इतना क्षेत्रफत होने पर 
भी मन्का की प्रति हेक्टर उपज प्रम्य देशों की ठुलना में बहुत कम है । 
कम पैदावार के धनेक कारणों मे से रोग प्रयुच्ध हैं। वज्ञाविकों के सतत्‌ प्रयतों है 
फलस्वरूप नई किस्मों का विकास तो हुआ जो देशी किल्मों की श्रपेक्षा जल्दी एशे 
बाली, प्रधिक उपज देने वाली तथा प्रोटोन (लाइप्िन) से युक्त हैं । सेडित इन पर 
रोगों का प्रकोप श्रधिक होता है। रोधों के कारण मुकसान शितता होता है यह हो 
प्रनुमान लगाना रठिन है परन्तु प्रतिवर्द फसल का करीब 0 से 2% भाग तो भर 
श्प ही इस छे नष्ट हो जाता है । जिंसका मूल्य 60 रुपये प्रति विवटल के हिंसा है 
सगमग 28 करोड़ रुपया होता है । विश्व के विभिन्‍न भागों से 60 तरह के रोवी गा 
पता चला है जिनमें से भारत में 30 प्रकार के रोग वाये जाते हैं । ये रोग एफूद 
जीवाणु, विषाणु, गोलक्षमि प्रादि से पोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फरफू दियों मे एल 
रोगों का ही बर्णंत किया जा रहा है। 
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(छ) भूरी घारी 90959 इ४ [6 छत्तेरोपपी रा 5तटा०डीफणगव इघशशत 8 
रेयाई बे. जो, एटा खह्यव वेप)मां: है 

चाह ० 


(४) प्रेंमिविकोत्ता ठाम्रक्राप८एणॉ७ 00- ससेरोरपोरा डटध05[७४७ हातााणो० 
मुद्ुरोभित्त क्र0९% ज़गज़ ग्रेमिनिरेत्ा <03 (०८८) इक्तेण्स 


मक्का के रोग 


(घ) णायाँ मृदुरोमिल व्नश्थ 0079 
ग्रीठिच्फ़ ४ 
(ड) पत्ती फूटना [ध्वा पा 


मृदुरोमिल् 60फाए गांतधण || 


479 


स्कले रोस्पोरा 50९००४१०३४७ ग्रावए05 
मेड़ीस 


स्कत्तेरोस्पोरा 5जश०श्ो०स प्रांडख्बयाता 
मिस्केन्याई. » 


(च) फिलीपाइन मृदुरोमिल ?9॥॥987०- स्कलेरोस्पोरा 506050९78 एग्रा79- 


80 जाए ग्रीविल्ण 


(छ) गन्ना मृदुरोमिल $ए:शए्शा6 
009४9 76८छ 


पिलीपनइनेन्सि 9धाह्र$ एछष्डता 


स्केलेरोस्पोरा 506०. 5, 0तघ दावा 
सेकराई.. जां॥बाप्ट 


(ज) ज्वार मृदुरोमिल 5णह्ञा5७ 0०५" स्वेलेरोस्पोरा 800७0599%4 3णहांगि 


79 वा तट 


सोरगी 


2. बुन्त एवं जह सइन रोग (छा: क्षा् 7000 705) जे 


(क) डिप्लीडिया [)00849 ४६ 700 
बुस्त सड़न 

(पर) निबरेला 090कढव हा: 0 
यून्त सड़न 

(ग) चारडोत्त सड़न 0]द्मा००्यों का 


(प) पिधियम बुन्‍्त एशेशरफा 5७8६ ए0/ 
सहन , ह 
(४) झिफोलोरपीौरियम (0८9॥9॥05- 
हु गाल 
पूल सड़त शव: +0! 
(प) पिधियम 7शऐएशा 
जड़ साइन 7000.70 


3. बोज एये ग्ोजांडुर रोप 
86९8 ४१6 इ३च८टवांगड छह ७ 


डिप्लोडिया 79909498 ॥79905 
मेडिस.. (0. शब्या ($०ाए.,) 7.०५ 
जिबरेला जी छ9लथा4 इव्वढ 


मेत्रीफमिना )॥०7०छञ०फांध३ 9३४९० 
फिजियोलाई (४3०७॥) 0४॥ 59. 
पिधियम एजशांगफा: उए्ीगा॥|त0्याइपपता 
एफंनोरमेटम (20507) वा2. 


सिपजोस्पोरीयम 0८एाश08790 घंएका- 
एक्रीमोनियम. ब्रलव्याण्राणा 
विधियम 


है 


प्रेमीनीरोला एवं ?एक्रश्राण्या हा0ग्रोाव्ता 
एरीनोमोनस 577 < ॥९ द्रायला0- 
खाञ$. फल्याए 
+इरेगुलेर 790#0ग॥ /020०/3736 ह05 
पी, डीवेरीनमू ए४फ्रांणण वैल॑40बाएता 
प्र८5५९ 
डी. मेडिस एफए0649 प्रावजुवा$ फरह:. 


5. पर सेक बी प5९85९६ 
(कि) भरा घन्बा 270 #६ ड्छ0ः फ़ाइसोड्म। 2800टपाब 220९ 7098 
ज). मेड) | हु 
(ल) मक्का कीौड पय हैत्मियोस्पोरिय, धरपा१॥05० 
अंग्मारी 8780 सीकृम संग मक्का 238, 
( मक्का को) दक्षियी $009#6:, हैल्मियोस्पो ८/्र77॥0590/0/ 
भंगमारे छाए; ग्पबज्दार क्‍/ ८ »॥/:2]6 
घ) हैल्मियोस्पोर सब 'एपधंपा॥ ५, है. मन; फल 7/805%0//0% 
भगमारे ०पंफण 7.6, १7065 
॥8॥६ 
5) पिप्रोस्पो 296०७१७०+0, के, की जातिवा 7०09० श्र 
ष्दी $5756/ 
(च) सकॉस्वीर बह ब्ण्ठ्क् *ोबेटोट्राइकम गाल एपंग्पण 82 
भ्गगारी व 880६ को, गण वक्ता (००) फक, 
(घ) डिप्लोडिय, 7/0707/8 | 'मोड्यि 
पन्वा ५ 


/2704;2 गरा360%904 
मेक्रोस्फेस 

* किट्‌ट सेग मे 0656३ 

(२) वा. मान्य 4 


5६ निया जो मण्व्नंधंब ब्ग्क्ा 
दृट 507कलत गरेनिया प्ोलीक्षेस #पत्थोगंक क00- 
एय 7057 कड्णव एातंताः 

डे सेग श््य्पः 2फ4४८६ 
(%) सामान्य करंट एण्फव्त ब्धाफः मर्यीक्ायों मेड्सि 5धधबढ० गाव 
0०) ८०«. 
(७) बोर) कड उ& अप स्फेहजोविका अकबन्‍्थन्कवछ गधा 
इना ( कऊऋप्का) !; 
7 प्ि संद्या (छक +6/ ९१5८) 
) विप्मोड्यित सड़: /०५/4 +67 विप्लोड्यि मेड्सि रफा०7:५ 0 08 | 

) प्रपृजेरिय्म म्फक्ल 'प्जेरियम हम 

क्र्ट्ठि सहन ८ ,, | 


प्रडाफ्ल ग०व॥//#6 
सोगनीजोमा के, ७०, 3प्रश्शापककत 
 वैटिवान्य 


६८ $0880/7ज08 
ड़ 
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(ग) जिबरेला सड़न 59927]]8 70: जोबरेला जो. ठ09थाथौ& 2०३ 
(प) घुतर सिदूटा ठाववए दवा इ० 
सड़न फाइसेलोस्पोया जी. ?॥9598059072 
2८8९ 500. 
मुदुरीमिल रोग 
(00जए प्रा[06ए 05635९5) 


मषका का यह भगानक रोग है जिसके कारण फसल को बहुत नुकसान पहुँ- 
च॒ता है। मवका पर ध्रभी तक कूल $ तरह के मृद्रोमिख रोगों का पता चला है 
जिसमे से भारत में घार प्रकार के रोग ही पाये जाते हैं। इन फू दियो का प्रभाव 
उन स्थानों पर प्रपिक होता है जहां प्रधिक पाद्व ता तथा तापक्रम कम हो । लगभग 
सभी एशियाई देशों में इन फफ्‌ दियों का प्रसर देखा यया है। जिन पोधों पर इन रोगो 
का प्रकोप प्रारम्भिक प्रवस्षा में हो जाता है उन पर भुटू्टे नहीं बन पाते हैं। यह 
रोग सकसेरोस्पोरा तथा सकते रोपयोरा वंशज की जातियों से उत्पन्न होते हैं। भारत 
में स्‍्कसेरोस्पोरा की तीन जातियां एवं स्कल्रेरोपपोरा री एक जाति यह रोग 
उह्यन्त करती है । 

सभी प्रकार की फफू'दियों से पौधों में भ्लग घसग लक्षण उत्पन्‍्न होते हैं 
जिनके धापार पर इनको पहचाना जा सकता है । भारत में पायी जाने वालो मृदु« 
रोपिस फफू दियां इस प्रकार हैं-- 

, भूरी पारी मृदुरोमिल-रुरूसे रोपयोरा रेसाई वेरायटी जीई 

2. फीलीपाइन ग्ृदुरोमिल-हकले रोस्पो रा पितीपाइनेनसिस 

3. गस्ना मृदुरो मिल-स्कप्तेरोस्पोरा सेक राई 

4. झ्वार मृदु रोमिस-स्झुल़े रोस्पोरा सोरधी । 


क्री टाप 

ट्ाश्य 6 
इस रोग डा प्रध्ययन सर्वप्रषम इटली (0एट्टा शात प्रः० ४८३४०, 4902) 
में किया गया । मु बे ज्ञानिकों ने पहले इस रोग बा बारण फ्फूद न मानकर झानु- 
वशिक (6८९॥०४)) या विषाणु बताया ((8ए८ आए 306दाड, 4936; 9८०- 
१६६ 370 5(475८, 940) | मुस्य रूप से इसबा प्रसोप घास्ट्रे लिया, पनादा, इंज- 
रात, इटसो, जापान एवं प्रसरीका धादि देशों के देसा गया है। हमारे यहां पर 
इसका प्ररोष बहुत ही दुम होता है। भारत में इस रोग का सर्वप्रधम मिहू व उनके 
सादियों में सन्‌ !966 में बेन डिया डिन्तु इसड़े दारे में भ्रभी मतभेद है । हमारे 
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यहाँ इसका प्रकोप रागी (२०8/) ज्वार तथा ग्रन्य पोयक पर भी देखा गया है। गोर 
के उत्पनत होते के लिये भूमि में पानी का भराव या अर कुरण से जब पौधे 4-6 के 
हो जायें तव मिट्टी जलमग्न होनी चाहिये, इसीलिये साधारणतः इस रोग, का प्रो 
कम ही पाता है 

लक्षण (89घ9/075)--(4) जदों को छोट्कर पोधे के सभी भागों पर हे 
रोग का प्रभाव देखा गया हैं ॥ जब पौधे 8 में 0/ बड़ होते हैं तव सर्वप्रवम 
रोग के लक्षण दृष्टियोचर होते है । एक ही पौये से बहुत प्रधिक दोगी या 4गेहए 
(व्रधाल5) निकलते हैं तथा पौधा छोटा रह जाता है। कई बार तो एक हो पे 
6 से 0 दौजी भी तिकल्नकर बढ़ जाते है (0॥9809 970) । ' 


(2) पत्तियों का हरा रंग प्रारम्भ में पूर्ण रूप से ध्रयवा प्रॉशिक रुप से हे! 
तथा बाद में भूरे रंग का हो जाता है जो पीतीमा (0807085) का परिवायक है! 
यदि ऐसी पत्तियों को प्रकाश के सामने देखा जाये वो बहुत्त छोटे पारदर्शक विम्दु हैँ 
दिखाई पढते हैं । उद्रावस्था में पत्तियां चर्म जेंसी पट्टक प्रेशी (इध6॥८ वध) 
कौसक सतही सी हो जाती है । इन्हीं लक्षणों के कारण इस रोग का नाम क्रजी टी 
(0४४४७ (09) रखा यया है। यदि रात के समय प्रधिक भोस पढ़े तो दूमरेलि 
परत, पत्तियों की निचली सतह पर फफूद को सफेद चूर्ण जैसी वृद्धि दिलाई दी 
है । (3) पुष्पक्तम तथा कछी (9००) का प्रगुणव (07लिशांणा) हो जाता है 8५ 
दृद्धि भाग पत्तियों की तरह हो जाते हैं। बह्सर या माझार में पिलोड़ वी हि! 
उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि साधारण पृष्पक्रम के भाग पत्तियों में परिवीतिठ हे 
जाते हैं। रोग ग्रसित पोधों में भुद्टे बहुत घोटे तथा उनमे दाने कम भरे हुए होते! 
उम्रावस्था में पौधों में मुदठे ही तही लग पाते हैं । 
हेठुफी एमं भीषन भ्रक (88008 खाते पर ०४स९)-- हट 

यह रोग सकते रोपपोरा मेक्रोस्पोरस ($000:॥0007 काउले05५203 (550) 
वकाश्णाओ फफूद द्वारा उत्पन्‍्त होता है जो कि प्रनियाये परजीवी है । 

समानार्थक ([89707975)-- 
+ समेरोस्पोरा मेत्रोम्पोरा (8060%9070 धा३इल05908) 5॥06 
» सकत्तेरोस्पोरा विगियाना (डटाटाछफण3 अतपत्हूधातता) कैगि80/ 
+ हहलेरोरपोरा घोराइजी (इटा०0ए02 0522८) खां 
- नोजीमिया मेत्रोस्पोरा (2४एएटापरक शात0590) (5०0०. पं ण 
- फाइटोपचोरा मेत्रोस्पोरा (85णकेकरिठद्य माल्ण०फ्णव (53८) 

उंजाज8 * 

सर्व द्रदम जब इस फफूड की सेगिक ध्रवाया का पहा नहीं था, सहा्शेंरै 

इशरा ताम रकतेरोस्पोंरा मेत्रोग्पोरा रा । तदुपरान्व इटसो में (80, झ्झ0 


७ + ७ हज *« 
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ए०४णगाश, 929) बीजाणुधानी का मालुम पड़ा जो कि गेहूँ की पत्तियों से रन्प्रो 
द्वारा बाहर झा रहे थे ! मवका पर वीजाणुधानी वहुत ही कम बनते है। 


वर्धी शरोर (५८ह०४॥४९ ७००५) मे प्रन्तकोंशिय, पटहीत, बहुकेन्द्रिक, रग- 
हीन कबकजाल होंता है। मेवका की पत्तियों पर बीजाखुधानी जब ही बनती है 
जबकि वह पूरों रूप * से पानी: में भीगी हुई रहती है। बीजाणुधानीधर परिमित 
(80०7॥9(९), माइक्रोन्यूमस (7007०॥00४५) तथा शाखाहीन होते है। इनका 
परिषवद भ्री समकालि (3५9८७709005) नही होता है । जिस स्थान पर बीजाए- 
धानी जुड़ी रहती है बह माग कुछ फूला हुप्रा होता है । 

बीजाणुधानी ' नींबू जैसो भ्राइति.की ([ध्याणा $॥०0८0) रंगहीन, 60 से 
00 माइक्रोन लम्बी तथा 43 से 64 माइक्रोन चोड़ी होती है । (प]/7708 (४६३, 
953) । प्रत्येक वीजाशुधानी के सिरे पर एक उभार होता है जिसके फटने पर भध्ध- 
गोलाकार से बृषकाफार ([ट८पाणिए) नग्न, दगहीन, एककेन्द्रिक तथा द्विपक्षी चल 
बीजाणु बाहर पाते हैं। ये चलवीजाणु कुछ समय तक पत्ती पर पड़ी प्रोस प्रथवा 
पामी में घोर्डे समय तक तैर कर स्थिर हो जाते हैं । शीघ्र हो कशाम समाप्त ही जाते 
हैं पोर चल बीजाणु गोलाकार होकर परिपुटन के बाद पर्ण रन्प्न के द्वारा, प्रवेश कर 
मभ्मणा फरते है। 280 में, तापक्रम पर बीजाणुघानी प्रधिक संख्या मे बनती है तथा 
40 सें, के नीचे तथा 3200 से. तापक्रम के ऊपर इनका वनना बन्द हो जाता है । 
80 सें, तापक्रम पर बीजाणुधोनी कम संख्या में बनती है। बीजाणुघानो का सीधा 
प्रकरण प्रभी तक नही देखा गया । उसस्टूप (970) के ध्रनुसार बोजाणुधानी का 
सोधा धकुरण 4९ सें, मे 32० में. तापमान,के बीच भो नहीं पाया गया। . 


लेगिक जनन विषमयुग्मी (0:80॥005) होता है। स्त्रीपानी 50 से 83 
(पौसतन 65 साइप्रोन) माइक्रोन व्यास की तथा उनकी भित्ति 4 से 5 माइन्रोन 
मोदी होती है। तिपियतांड (00590०5) गोल पीले रग के 42 से 75 (58 माइ- 
ऋ्रोम) माइप्रोन ध्यास के होते हैं। (0॥४7ध७, 952) प्रर्तवस्तु दानेदार होती है। 
तपा कई कट्रिहा मौजूद होते है। हर एक घानी के साथ एड पुधानी सम्मिलित 
रहतो है। प्रशुरण के समय बारीक सी नलिका बाहर निकलती है जिसके प्रग्रभाग 
पर दीजाएपानो , यनते हैं । बोजाशुघानी के भकुरण होने पर चलवीजाएं बाहर 
विशनते हैं (0:8807, 930) घलबीजाए पत्तियों मे रम्प्रोंद्वारा प्रवेश कर संक्रमण 
बर देते हैं। इस प्रतार इसहो स्त्रोपानों भवस्या ' स्कलेरोस्पोरा जैसी ही है केवल 
विधिषताड का धंशुरण दोजागुधानी द्वारा होता है शितकी घाटति बीमाशुधानो 
बेगो हो होती है (१७८ 0.0060, 946; एल्डा०0 930) । 


80 हा दाविक प्रावतंन--पह रोग मुम्यत. मूदुद है_सेहित रुछ बंशानिकों 
ने इगे बोीजोड़ भी दताया है। रोगजन वा पधिरांध ीवस ऐेत बी मिट्टी में जहा 
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गधे वन्‍मन्‍न कर 








8233. #-#म-ननम- 0 यो ब्न्संप् 
( 2घ] ) मज़का को भूरी धारी मृदुरोमिल 

रहती हैं तथा एक धारी पे दुसरी घारी के बीघ स्पष्ट भन्‍्तर सा रह जाता है. (वर 
2घ])। ये घारि्या बाद में उतिक्षय के कारण पीसी जतली सी प्रतीत होनी हे ॥ 
सुबह के समय पत्ती को निचली सतह पर फफूद को सफेद सी चूरां जैसी वड 
भ सानो से देखी जा सकती है। रोग ग्रसित पौधे कद में घोटे रह जाते हैं तथा दाने 
पोटे तथा संरपा मे कम बनते हैं। उद्रावस्या में तो पौधों में मुट्दे बिल्दुल हो 7हीं 
सग पाते घोर यदि सबते हैं तो बहुत छोटे दवा बहुत कम भरे हुए होते हैं । वर्षी व 
पुष्पश्रम के किसी भो भाग से श्रगुणन नहों होठा है। 30 मे 75% हक बी हरति 
स्वयं लेखक ने इस रोग से देसो है । 

हेतुरी एगं जोवन चच (57008५ 278 ॥6 ०१८८)-- यह रोग रश्ने- 
रोष योर रेगाई दे, जी. ($टल्‍णुफाश0िव 79355 एैवांवद ट36 7793) ग: धयएं रिदाा 
(० परुद के द्वारा उपपस्त होता है जो झिपघतियदय परजीवी है ॥ 

दृबक्जान पटहीत, घस्तरोगीय, वहुरेल्टिर ध्दष्टप्रोशिक ठपा रंगहीत होता 
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है। धवैभिक जनन वीजाणुधानी के ढ्वारा होता है । बोजाखुधानी रंगहीन,- ताकुरूपी 
(छ०्तए  पिश्नोगाए) नाशपाती जैसी या गोल (०४४८) भाकृति की 295 
में 66:5 भाइक्रोन लम्बी तथा 8*5 से 26:5 माइक्रोन चौड़ी होती है। वीजाणु- 
घानी घर बहुत छोटे होते हैं जो फवकजाल से उत्पन्न होते हैं। यह उप-पर्णंमुखीय 
वायु स्थानों से पूर्ण रूप से विकसित होने के वाद पर्सेरन्ध्र द्वारा 3 से 5 की मात्रा 
में बाहर भाती है। यह प्रक्रम नम दशा में तथा प्रंधकार मौसम में होता है । प्रत्येक 
धायवीय घीजाशुधानीघर के भग्र भाग पर बीजाणुधानी होती है। वीजाएुधामी के 
पममे, प्रंकुरण तथा संक्रमए के लिये पानी की भिल्‍्लो का होना बहुत ही प्रावश्यक 
है। प्रनुकूल वातावरण होने पर वीजाणशुधानी से घल बीजाणु बाहर प्रा जाते हैं जो 
कि कुछ समय पश्चात गोलाकार होकर प्र कुरित होते हैं । परिपुटन (ला ००४४५) 
तथा के समय ये गोल रंगहौन 7'5 से ] माइक्रोन व्यास के तथा परणं रन्‍्ध्रों द्वारा 
पत्तियों में प्रवेश करते हैं। दीजाणुघानी का भ्रकुरण [8 से 30० सें पर 2 से 
30 पन्‍्टे में देखा गया है परन्तु प्रनुकुलतम तापमान 20 से 227 सें. है । चल बीजाणु 
का भकुरण ]5 से 30 सें, पर देखा गया है परन्तु भनुकुलतम तापमान 22 से 250 
में है ($॥08॥ ८६ 3, 970)॥ 


सेगिक जनन विपमयुग्मी (0०0४क700$) पुषानी एवं स्त्रीपानी की सहा- 
यता से होता है। निधिवताद फप्तत्त परने के समय बनते हैं। क्षतस्पल धुतिक्षयी होने 
के दाद थे मिजोत्लि उठकों में बनते हैं। प्राकृति में गोलाकार, ब्रारीक भित्ति के 
295 माइक्रोन से 375 साइक्रोन ब्यास के 4 माइक्रोन मोटाई के होते है। इनका 


पर मुरण प्रत्यक्ष एवं पप्रत्यक्ष दोनों हो प्रकार से देखा गया है (299व: बचत रिला- 
॥#०, 3967) । 


चारपिक प्रावतेन (/शाशएश] 70८णाआ॥००)--मुख्यतः यह रोग मूदुट (5ण- 
0०77०) है परन्तु सिह ने इस रोग को प्न्तः बीजोड़ (6४09 5८९७ ७०7॥6) 
भी बताया है। मुस्य तोर से दस रोग का एश वर्ष से दुसरे वर्ष प्रादर्तन खेत में पढे 
पसये धादि के द्वारा होता हैं जिसमे कि रोगजन निधिवर्तांड़ प्रवस्पा में भपना जीवन 
स्यतोत शरता है। द्वितोयक संक्रमण बीजाणुघानी के द्वारा होता है। सर्वप्रथम जो 
वत्तियाँ मिट्टी की सतह पर होती है दह संक्रमित होती हैं तथा बाद मे उपर बाली । 
दोजागुधी का विश्ोरण इवा, बरसात, पानो के सम्पक होता है। बीजाएुपानो का 
सबसे धपिक्ठ विशीरण दोपहर मे 2 बजे से 4 बजे के बीज देखा गया है । निषि- 
बरतांड का भी हदा तथा जानवरों से विकोरण होता है । (5८एचाणोए 206 %विा- 


00, 904) । विद (969) के घनुसार निविश्तांड भूमि में 3 वर्ष तक जीवित 
रह सरते हैं। 


'प्वेदतिश दारश ([८०5७9०४78 ि०ल०ण७)-इस रोग पे प्रसार में ताप- 
भम एवं ममी का बहुद भप्तर पध्ता है। डोजाणुपानोी घपिक मात्रा झे जब ही बनते 
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हैं'जबक्िि ठण्डा तापन्रम हो, इसके विपरीत मिपिक्तांड गरम तापक्रम में पिक़ ढसे 
हैं । दीजाशुधानी के भ्नकुरए के लिभे भनुकूत तापमान 20% से 22 हें, है सेम्ि 
इनका प्रकुरण 48 से 30? के बीच में होता है। रोग की बढ़वार के सिये भूहि 
अमुकूलतम त्ापक्रम 28 से 32:5० सें. बाह्वरण में कम से कम 60% पापेशि 
प्राद् ता का होना प्त्यन्त आवश्यक है (588 ८६ |, /970) रोग का प्रकोप े 
स्थानों पर भ्रधिक देखा गया है जहां को भूमि में जत्त की कप्ी हो । पौये की पड 
का भी रोग की बढ़ायार पर बहुत घ्सर पड़ता है पौधे की उम्र बढ़ने के शाप सा 
मण की प्रतिशत कम होती जातो है | 


रोकपाम-यह रोग मृदुढ़ तथा बीजोढ है भरत: दोनों प्रकार से इस रोग वो रेरः 
याम करना प्रावश्यक है। सिह व उसके साथियों (5]880 ८ 2, 970) ने इस रोर 
की रोकथाम के निये 8 तरह की फू दनाणी ददाइपर काम में ली जिनमें ्तोरिर 
पाउडर, राइशोक्टोल, केप्टान, प्लास्टनिवस एवं फेनिट (फल) ने बीजाशुशरी 
के ध'कुरण में भवरोध दिया । प्लान्टावेवस तथा कैप्टान का 2 दिने के भततर एए 
25 लिटर प्रति हेक्टर घोल का छिड़काव करते से रोग की रोकथाम के पाए 
दानो की उपज में भी वृद्धि हुई। भमिटूटी भी कई रसायनों से उपचारित डी परी 
जिनमे थाइटावेब्स के परिणाम सराहनीय रहे! नेनी एवं सबसेना [4970) ने रताश 
कि केप्टान (03%) डायपेव एम.-45 (0-3%८), जिराम (0 3%4), एवं मिलदश 
(0:3%] के छिड़काव से इस रोग री रोकथाम की जा सकती है। मिल्टोगए हे 
छिड़काव से उन्होंने रोकथाम तो की परन्तु उत्तकें साथ पादपविपालु (20? (870) 
होने का भी डर बताया बयोंकि इसमें कॉपर मौजूद रहता है। उन्होंने प्लास्टविर्ी 
वाइबठाबस फेनिट, राइजमटोल धादि दवामों को प्रयोग में सही लिया । 
म्िह (8980 ८६ 2, 970) तपा उतके स्राषियों ने यह बताया दिए 
रोग बग प्रकोष उस स्थानों पर सधिक होता है जहाँ कि जस्त दी कमी हो प्तः पिः 
जम्ते (27509 0.5) का छिड़काव घूने (7८) के साथ कर दिया भाये तो ६४ 
रोग की रोकयाम में बहुत मदद मिलती है। माहट्रोजन, फारफोरश एवं पोटाश बे 
मिश्वर् के साथ यदि (थ0) घोह ([॥07) बोरोन कॉपर, मोती बोइ तर हा मी 
छिट्वाव कर दिया णाये तो रोग को रोफपाम बहुत हृद तक हो जाती है / शाप मे 
मह भी बताया हि यदि सुवाई से सीन दिन पह/ुसे ब्लोविय प्राठइर हे अगोग हें प्री 
रोकषाम हो सती है | डाययेन एम 45 0-2: का थिएहाव भी काभकारी पा 
श्या है! 
ओजशोपचररं-- ह 
यह शेग पग्तः शोजोढ़ है घठः पदि बीजों को बोने ऐे पहते 0274 एडी- 
एनि * घोल के पेराटोरपुत मह्होनेयाइड  [फ3000206 5ब89. सणाशह) में 
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जपचारित कर बोयें तो बीजोढ रोग नष्ट होने को सम्भवता रहती है । मिल था 
8, 970) । रिश्रेमिल 35 प्पसे इस पुदुरोमिल की युंबाई के 30 दिन तक 4 
ग्राम । किलोग्राम के प्रमुपात से उपचारित करने पर रोकथाम हुई तथा 30 दिन 
बाद एक छिड़काव (225 ए९॥)) भौर करने पर रोग बहुत सोमा तक तियस्त्रणु से 
रहा (संगम लाल ब्रादि 979) 


3. बुवाई के समय में परिवर्तत--बुवाई के समय में मदि थोडा परिवर्तन 
डिया तो भी रोकपाम हो सकती है। मई, झून तथा प्रवटुवर की युवाइ मे इस रोग का 
प्रकोप कम देखा गया है । 

4... खेत के पास उगे रहे धास सण्य भूमि मे पड़े पौधों के मलबे झरादि को 
एकश्र कर जला देना चाहिए, जिससे कि भूमि में पड़े निषिक्तां्ड द्वारा 
संक्रमण न हो सके । 

5. भगरा को बुवाई के लिये ऐसे सेतों का चुनाव करें, जहा पानी रुकने 
की प्राशंका में हो प्रौर पानो के निकास का भच्छोा प्रबन्ध हो । 

6. रोग प्रतिरोधो फिल्में प्रयोग में लानी चाहिये । 2, 3, 5 पर इसका 
प्रभाव देखा गया हैं परन्तु देशी किसमें जैसे साही, मालत भादि कम 
प्रभावित होती हैं। 

पोषक पादप (8050 ?॥2॥9)--इस फफूद से मुस्यतः क्र ब घास (णब्वण 
>१ ८७3) एवं डिजीटेरिया सनुगुनोलिस (फाहागशं4 इणा हण्याथ5) प्रभावित 
हीते हैं । 
फिलोपाइन मृवुरोमिल 
(्राफएफ056 0०७॥9 ए्शो06ए) 

फिसीपाइन के धन्द्र इस रोग का प्रढ्रोष बहुत घपिद होता है इसी कारण 
इस रोग का नाम फिलीपराइन मृदुरोमिल रखा गया है। प्राम तौर पर 40 से 60 
प्रतिशत सके का नुकसान तो इस रोग के कारण होता है, परन्तु उप्रावरथा में 80 से 
00% तक फमल भी नष्ट हो जाती है. (०४०७, 920, १९३८, 94 7५0- 
०7४८ ८ 3), 966) धर्द प्रथम इसका विबरण वेकर ने 96 थे फिलीपाइन मे 
हिंया । कियोपाइन के घलावा इस रोग का प्रकोप भारत, इम्होनेशियां प्रादि देशों 
में भी होता है । घन जगहों पर इसका प्रकोप प्रौधिक देखा गया है जहाँ पर कि बर- 
सात बा सम वितराय हो रदा सम्पूर्ण दर्ष मदरत शी छेतों ढी जातो है। बेम्टन ने 

इस रोग पर बहुत हो सराहनीय कार्य किया है । 

बटसर (95) में इस द्टरद का स्कलेरोस्पोरा इन्टिगा! के नाम'से विवरण 

किया विग्तु उप्पस ढ पटेल मे सन्‌ 


हक त्‌ 936 में बताया झि यह फफुद हकसेरोस्पोरा 
वप्रीएएननैनशिए से मिचतौ है ९ हे 


490 फसलों के कक्‍क रोग ओर उनकी रोकथाम 


लक्षए (99770/079)-- द 

होग का प्रभोव पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है परातु वीर 
पत्ती सै एक महीने की उम्र तक पोधा सबसे सधिक प्रमाग्य रहता है। प्रदेश 
सेगग्रत्तित पौधों मे नौचे को पत्तियां पीली सफेद बर्णमिद या निवर्शोव (202ण0ए0- 
8000) सी दिखाई पड़ने लगती है तथा बाद में ऊपर की पत्तिया भी इसी प्रकार दो 
जाती हैं । सुबह के समय पत्तियों पर सफ़ेद सा.चूएें दिखाई देता है । इस घुर्ण हे 
साथ साथ पत्तियों पर पीली रेखायें भी पड़ जाती हैं. तथा भहरित सी दिधाई पदों 
है । धीरे धीरे पीली रेखाये भूरी पड जाती है ! पत्ती री निचली सतह पर इत पोती 
रेल्वाप्तो के स्थान से वीजाग्युधानोधर समूह में रम्ध्रो दभरा बाहर था जाते हैं तप 
निचली सतह पर भूरो मृदुरोमिल बूद्धि वंनाते है। संक्रमिक पत्तियां विक्ृत होह/ 
व्याहृत एवं भरोदार हो जाती है। रोग के प्रभाव से पौधे छोटे कद के रह जाते है 


तथा दाने बनतें पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है !' 
हेतुरी एवं नीवन घक्र (£7ण०६५ ब्याव 46 ०००)-- 

यह रोग स्कलेरोस्पोरा विलीपाइनेनासिस (50९7059०0० 70.70 
६४०७) फफूद के द्वारा उत्पन्‍्त होता है। यह फफूद प्रनिवाये परजीवी है । रवा' 
नास रंगहीनहीन, भपट, भखण्डकोशिक होता है। प्रलेगिक जनम फोनिडियां दर्णे 
होता है जो दोधंवतीय 247552<8"20 माइक्रोन (प्रौसतन 33"04223 33) के 
तथा कोनिडियोफोर 260 से 580 माइक्रोन सम्बे एवं घाधार उतर 80 है 7 
माइक्रोन का होता है। भनुदुल भवस्था होने पर कोनिडिया वा भकुरण जीत 
नक्िका द्वारा होतः है । 

निधिक्ताड पत्तियों के ऊतकों मे बिस्रे रह्ष्ते हैं तथा बल्कि ऊग्रोतिएवत 

(0०8०0॥7४7 दीवार से ढक्के रहते हैं। ये रंगहीन या भूसे के रंग हे गोताकार 
प्राकृति के, ]53 से 226 (घोसतन )9"2 माइक्रोत) माइश्ोन व्यास हे होते हैं। 
ऊपोनियम का व्यास 229 माइत्रोन होता है । घतंवस्तु दानेदार होती है। पृ पानी 
एवं स्त्रीषानी निपिकताड़ि बनने से पूर्व एक ही कवकसूत्र पर उत्परत होते हैं तस्य एर 
दूमरे में सलग्त रहते हैं । इतका भ वुरण एक जनित तसिका केद्वारा होता है (७ 
०70९८, 4970) । 

पत्तियों में इन ढीजारुघो का घ्रतः कोगीय [व८८०॥०व7) प्रवेश र/मों, 
जनित नतिका या कवक मूत्र द्वारा होता है। दो पन्‍्टे में झासगाय (#[[7०४०वणागे 
बन जाते हैं । फफू द की वृद्धि पत्तियों के घ्रावरण तते पर नौचे की तरफ़ तपां बाई 
में मीचे शी भोर ऊपर दोनों तरफ रहती है। बाद मे एप द प्ररोह के शीपे पर घरतीं 
सम्पूर्ण जोवन ग्यवीद ढरती है (४ एमावट, 7970) ) 
बापिश प्रावर्तत (वह ६८एक्‍/ध्टा८०)-- 

मुख्यतः बह सृदढ़ रोग है। इस रोग जा बरारिक प्रावर्तत एके मर से दुपरे 


मक्का के रोगुं 


यप छेत भे पड़े पौधों के मलवे भादि में उपस्थित निविकताई कस “होता है 2“ 
बात के भी सकेत सिले-हैं कि यह फफूद सबका कशकूसर्पहे हलक ते & छश्ीत 

उगी घाप्तो चर भी उपस्थित रहती हैं तथा भनुकुूल वातावेशयु. 

सक्रमित्त कर देतो है। द्वितीयक सक्रमण कोनिडिया द्वारा होता जो कि बायु, जल 
नथा भ्रन्य माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान १२ बिकरित होते है । 

रोकपाम ((०॥0०)-- + 


.. कटाई के बाद खेत में पड पौधों के पश्रवधेपों को एकन्न कर जला 
देता चाहिये क्योकि प्राथमिक सफ़्मण पोधो के मलबे में पड़े बीजा: 
शुप्रों द्वारा ही होता है । 

2. श्वेत के पास उगे घास पतवारों को नष्ट फर देना चाहिये, विशेष तौर 
से धासपास में कोई भी पोषक पादक नहीं होना चाहिये । (एं/णा० 
शाप 5प्रशथावा99आा3, 953)4 

3. वउग्मावस्‍्था मे फफुदनाशी ददाभ्रों का प्रयोष करना चाहिये। गठासी 
(00, 950) ने बताया कि 5: 5: 50 बोगें मिश्रण के छिड़- 
काथ से द्वितीयक संक्रमण रोका जा सकता है। भोशिला तथा उनके 
साथियों (099 ८ था; 964) ने बताया कि कोसोस्प्र ([0505- 
ए89 8।"2% गन्धक) :0-]:2 ढिलो/450 लिटर तथा फाइगोन 
(ए३९०४ >7, 50% 2,3-हाइयलोरो-,4 नेप्यानिवनोन) /2- 
“75 किलो/450 लिटर पानी के छिड्काव से रोग का संप्रमण बहुत 
कम होता है परन्तु इससे भषिक मात्रा मे छिड़वगव करता पादपविषालु 
(7॥)0०)०) रहता है । 

पोषक पोदप (058 ७॥७॥5)-- 


एविना स्टाइवा (#४शा2 530४9) । यूचेनाना मेव्सिकाना (202)॥9879 
प्राध्पंश७ 000) सेकरम स्पोस्टेनिपम (5, $फणराक्षाहशा। ..), सोरधम याइ- 
कोचर (50होणा। छां८ण० (..) #/००८०५), सोप॑म हेसीपेन्स (50/8॥णगा 
॥०्वदए॒ध७ ॥.-) 7८३)एवं सोएपम प्रोषिग्षम (50890॥ एा0०फा।ह प्रज्या॥) 
(पक्की) पादि। 
गन्ने का भूदुरोसिस (5(0व0ण/४ 00७79 क्रातत-छ)-- पु 

गई प्रथम इस फफूद का शिअरण 909 में मियाओे मे ढिया। इसके बाद 
हयू एइं चयू [[.८ए धशत (०, 959) ने बताया कि इसका रोग कारझ जींद गस्‍्ने 
से मगका पर पा मरद्रा से गग्ने पर रोग पंदा बर सकता है। इसोलिये इसको 
परड़ा में बनने दा मुदुरोमिल बहते । हैवान (वृ७०ा) में मृस्द रूप से इस रोग का 
प्ररोष होता है शिसरे कैरए महह) कब) फसल के बहुत हाति पहू चतो है। तेवान के 


* 492 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकेधाम 


, पलावा विजीवाइल, भ्रास्ट्रे लिया फिज्जी धराइसैण्ड, न्यू पाता (२६४ हणं/थे हए 
भारत झादि देशों में इस रोग का प्रकोप देखा गया है। सुब्रमस्यम (5फऐ///श/४) 
93] मे बहाया कि भारत में भी यह रोग मगका में समता है। इसका शिए! 
सिह एवं चोबे ने 968 (580 शा एकबण्७ेट, 7968) में किया परनु शत 
प्रकोप प्रधिक मही होता है । 
लक्षण (3999/078) --दैहिक तथा स्थानिक दोनों ही प्रकार के तह्षए 
उत्पन्न होते हैं (0०००, 94] 8; .60 ७ 2 966 शत ८0० 959:7/ 
प्रगा000 270 भरधयाह, [76] 5006 963) "स्थानिक सक्षणों में सर्वश्रवम डे 
प्रहर्भितायुक्त गोल घब्बे पत्तियों पर दृष्टियोचर होते हैं तथ्य वाद मे पत्तियों पर रत 
हरी वर्श भेद (0500००८०) सो देढी मेढ़ी घारियों बन जाही हैं | देंहिर सन्त 
में पीले से सफेद घारिया पत्तियों के भाधार पर मुख्यतः तीसरी व ध्ठदी पतियों मे 
बनती है को कि बाद में बाद की पत्तो के शोप पर भी बन जाती है। पहिंटमताईर 
चारियां मुख्यतः मध्य शिरा तक ही बनती है एवं पूर्ण रूप से पत्तियों में वर्श भेद है 
जाती है । घारियां बाद में मक्षयी हो जाती है । जिन रात्रि में मोस ध्रषिक पश्ती 
उसके सुबह के समय पत्ती के निचलो सतह पर सकेद चूझों जैसी वृद्धि पराकाती में देरी 
जा सकती है । उग्रावस्‍्था में बोजांकुर सूख जाते हैं, बहुत भषिक मात्रा मे दोजी बाहर 
निकलते है। भौर पौषा छोटा रह जाता है। सक्रमए प्रारम्भिक प्रवस्या में ही हे 
जाने से पौधा बहुत छोटा रह जाता है या प्रवरिषगव मृत्यु हो जाती है ! परिकशा 
पौधों में भ्रसमान्य सम्बे मुट्टों बन जाते हैं तथा कुछ मुद्दे पौधे फे बिल्कूल ऊर सगे 
हैं। फूल पाने के समय क्र्स्स हो तो है तथा नर एवं मादा के फूल पाते मे 
प्रधिक प्रस्तर रह घाता है जिसके फलस्वरूप णनन क्षमता कस हो जातो है 80 
लम-भाणा8, !970) । प्रस्तित्त पौधों में शर्ट हल्के कम भरे हुए तपा बहुत सध्या में 
सबने हैं । एक ही पौधे में 2 तक मुट्टे तक देखे गये हैं । 
यहू रोग सकते रोस्पोस मेकराई (इत्ेश05्णव ॥ध्टीडं »92०) 
फफू:द के द्वारा उत्पन्न होता है । कदकजाल घपट, प्रक्षण्डरोशिश, रगहीत तथा हे 
केस्िक होता है । भरलेगिर जहन कोनिडिया द्वारा होता है कोनिडिया रंदहीक: 
दीपेंबतीय, गैसताशार, शीर्ष गोसाकार, 25 से 4/075 से 23 या 49 थे उड़ 
॥7 से 23 माइशोन के होते हैं. (5006 4970) परस्तु हुए गंशानिकों तने होवि+ 
दया गी माप इससे भी घलय बवायो है ([.८८८८, 794व 9, रैवशडप्ा00 8 डा 
4963) ोनिडिसोफोर रंगहोन सोये, भरेसे या जोड़ों में पटयुस, 60 मे 70 
माइकोन सम्ये पर्रास्गप द्वारा बाहर झाते हैं। बी का भाय 2-3 गुना भोहा होठ 
है। रोतिटिया का घडुरण जनित नतिरा [ठदव्य 770८) द्राया होता है। 
स्त्रीयानी (0:0परंप्रणा) पूरी से सास, प्रामान दीपवतीव, 4? के 58 
हु 55 हे 73 प्राइकोत ब्रोदी होठी है । (500, 4979)॥ 


म्म्ढों 


मक्का के रोग हश्3 


चाविश प्रावर्तन (वैगाण्व] 7९०एए/०१००)-मुश्यतः वह मृदुढ़ (5०] ४०77०) 
रोग है। प्राथमिक संक्रमण प्रायः गस्ने के खेतों से होता है गन्ने के खेत वर्पानुर्षी 
; (एलदागांवा) निवेष-द्रब्य (00007) का मुख्य साधन है । एक बार जर खेत मे 
| संक्रमण ही जाता है तो द्वितीमक सक्र मण कोनिडिया द्वारा होता है । कोनिदियां रा 
| विव्रोरण हुवा द्वारा होता है । हे 

पूवे वतिक कारक (शि 090भाह 8०४0:5)--कनिंडियर के बनते के 
लिए 20 से 25 का तापमान पनुकुलतम है । 30 में. से रूम तपा 33० से. से 
ऊपर कोनिडिया का बनना बन्द हो जाता हैं। कोनिडिया का प्रकरण 309 दें. से 
330 सें, तक हो सकता है परन्तु 30 मैं.पर प्र कुरण 62%, 6० में. पर 93% 
तथा 9 से 287 से. वर 00% देखा गया है कोनिडिया के बनने चया प्रकरण रे 


लिए बिमुक्त जल (6८ ७४४८) का हीना प्रत्यन्त प्राबश्यक है. ()४०७४०००00 
#एका8, [964; रैंठणह ८ यो; 4 962] का हे 


कोनिडिया की प्रायुकास पर नमो का भी दहुत प्र पह़ता है॥ सीख 
(.0८०८, 94 व) ने बताया कि पदि भूखा न हो तो कोरिडिय! बहुत रथ छोदित 
रहने हैं । पौधे की उम्र को भी रोग को संक्रमकुता पर बहुत प्रसर पहता है ॥ ब्लैया- 
हि की प्रवस्पा मुश्य रूप में प्रभाग्य है तथा जँसे जैसे शढ़ती है रोग का प्रकोप कम 
होता पतला जाता है । 
रोकपाम (0०॥/0))-- हु 
4.. जंप्ते हो पोषो में रोग के लक्षण दिखाई दें उन्हें ठुरतत (निकायकर नष्ट 
करना चाहिए। 
2... ($छणा 97१ ए.ं 966) ने बताया कि कोनिश्िया के प्रकुरण एड 
धब्रोधर में मेनेद २४ छिट्क/द ल(प्प्रद रहतर है ( रिहोशिन्द से (4, 
6, 8 (एवं 0 ग्राम | कि. में) बोजोपचार करना कारी धच्छा 
वाया गया परन्तु कप सान्दरप प्रपेश्षाहत रूम सामरारों रहा ६4 
छिदकाव 25 42, 22, 32 दि. प्रकु रश बाद रुरना भो काफी प्रघाद- 
शादों रहा परस्तु बोजोपघार शो धरपेशाहत वह कए धशवशादी रय्ह्म 
(संगम लात पादि, 979)8 
3. रोग प्रतिरोधी िस्मे निकालने को खोज जारी है। 
जावों मृदुरोमित 
(78९9 [00%79 घा]2९ए७ ) 
दस रोग का प्रकोप मुम्य तौर से जाया, इन्होने द शवों 
चर देशा गया है सबसे पहले 93 में इस रोम शत 40-82 4 9: 


स १९ यहां बटमर 
थे परत डाद में पा घमा $ि यह जादबा भृदुरोमिल नहीं रश्कि दिनीपाइन के 
रोषिष है । के 


_ चारा (5) एए/०॥5)--शर्डो को छोडकर शेर सभी पौधे के आयों दर इस 
रोय हैः सशएं दिलाई देते हैं। परन्तु धषिरतर पिया ही प्रभावित होती हैं । वतिदा! : 
स्रेषमित टोने पर घहुटिसतायुक्त इन जादो हैं। दि दीशॉकुर पर संकऋमणा हो वो 
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पहली पत्ती से ही प्रहरिमता के लक्षण इष्टिगोरदोते हैं। सुबह के संगम पत्तियों मी 
निचली सतह पर फफूद की सफेद सी वृद्धि भी देखी जा सकती है। थोषों में हू 
घोटे तथा कम भरे हुए लगते है तथा उद्रावस्था में तो पौधो में बिल्कुल मुद्दे नही 
संग वाते हैं 
हेत॒कों एवं जीवन चक्र (स0०१४ & ॥ ८४०८)--पह रोग सकतेरोपोर 
मेड़िस (3८ध०5क०74 79905) तामक फफू'द के द्वारा उत्पन्न होता है । दो तर रे 
कवकसूत्र देसे गये हैं । पहले सीधे तथा बहुत कम शासायुक्त तथा दूसरे पिड़क [[० 
कक हि प्रसमान, शालायुक्त गरुच्छे में होते हैं। कवकजाल में बहुत से भाषगर 
बनते है । 
प्रलेैगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिहिया गोलाकार से धरधंगोतः 
कार, 2-29८0-23 माइफ्रोन व्यास के होते है तथा कोनिडियोफ़ोर 2005 
सम्बे तथा, 60 से 880 भाइक्रोन के भाघार के ऊतक होते हैं । कोनिडिया का मई 
रश शक नातिका द्वारा होता है। घलबीजाएु का बनना प्रभी तक नहीं देवा 
गया है । 
कोनिडिया रौगग्रस्त थौधों की पत्तियों मे रात के समय बनते हैं. जबकि मोर 
हो तथा तापक्रम 247 से, से कम हो । कोनिडियोफोर रुप्रों से ! बजे से 2 रो 
रात्रि फो बाहर निरुतते हैं तमा कोनिडिया का बनना 22 ये 2 बजे तक होगी है! 
परिप्वव कोनिडिया का विकिरण सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच होता है (50077 
8००7, 970) सक्रभण पूर्ण रनों द्वारा होता है. तथा धासगांग बनते है । प्राधरतिर 
संक्रमण फ्रफूद का पत्तियों के भाषार से पौधे में होता है तथा यहीं नई पत्ती रो 
सक्रमित कर देते हैं. इस प्रकार देहिक स्थानान्तरण होता है। किसी कारएव्श रण 
फफूद पौधे के भन्‍्दर नहीं पहुंच जाती है तो दंद्विक संक्रमण की जगद स्णनिक से 
मए ही हो पावा है। ($धयाआह०्टा, 4970) । 
माइट्रोजत की प्रधिक्त भरात्रा इस रोग के लिए प्रभाव्य है जबकि पोटेगिय 
से इस शेग की संक्रममएता कम हो जाठी है (070,  953) इसके प्रतादा परी 
पट्टी में दरसक्ा अ्फ्रोप भषिक होता है (290४०7, 3958, हणा8०३, 96) बह 
मुख्य: मृदुड़ (50॥ #077०) रोग है । 
रोकपाम (2०7०)--इस रोग की रोकपाम के लिए रोगगरसित वोर्षों री 
तुरस्त निकालकर नष्ट कर देना चाहिए तथा धासप्रास के येत में पढ़े ढुचरेढो भी 
जता देता उपयूक्त रहता है । रोग प्रतिरोधी बिरमों को सोज जारी है । 
फए्वार मृदुरो मिस [$0होएफ 00५79 #ै40८8 )--हमारे यहाँ इग रोक 
के रारए सत्ता भी पल को बहुह धाति पहुघती है। दक्षिणी भारत में प्रो? 
धपिर देशा गया है| रेसका प्रशोप नमी वाले रघानों से घ्रधिर देसा गया है। 
हि शदरा (33फ[४००३)--दस रोग के कारण पोर्षों पर देदिश सशरा एड 
होते हैं। संत मित पोचे प्ोटे व उतरी पतियाँ पीसी व. रेसोए पढ़ जाती हैं। रोही 
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वत्तियाँ में रोगी व प्रोगी उतकों के बीच के किनारे पेने होते हैं जो कि ,“प्राघी रोगी 
पत्ती” जैसे दिखाई पड़ते हैं। सेक्रामित पौषों को पत्तिया स्वस्थ पौधों की भरपेक्षा 
मिवुड़ी व प्र दियाई पड़ती है। 
रोग के कारए पत्तियों पर स्थानिक लक्षण भो उत्पन्त होते हैं । यह धब्बे 
स़ाधारणत: लम्बे व संकई होते हैं तथा शिराप्रों के मध्य वाले ऊतकों पर ही दिखाई 
पढ़ते हैं । धब्वे चमकीले भहरित होते हैं जो बाद में उतिक्षयी पड़ जाते है । ऐसी 
वत्तियों पर भ्रलैिक प्रवस्षा मुख्यत: निचली पतह पर ही दिसाई पड़ती है । 
हेतुकी एप जीवन चक्र (£9००४५ 4: [6 (५०८)-यह रोग स्केलेरोस्पोरा 
सोरगी नामक फरफुद से होता है जो ज्वार मे भी मृदुरोमिल पृंदा करती है। फफूद 
का धर्ल गिक जनन कोनिडिया व कोनिडियाफोर के द्वारा तथा लैंगिक जनन विपम- 
युग्मी ह्वोता है। इसने निषिवर्तांड भूमि में रहते हैं जिनका सीधा प्रकुरण होता है । 
चाविक भाषतंन (/।0७४ं 7९०णा८०॥००)--०ह रोग मदृढ़ है। फरफूद के 
निधिबतांड खेत की भूमि में पड़े मलबे में जीवित रहते हैं। निधिकताड प्रनुकूल प्रव- 
रा में गबुर्तित होकर बीजाफुर का संश्रमण कर देते है ( द्वितीयक संत्रमण कोनि- 
डिया # द्वारा होता है । पा 
रोकपाम (८०ा॥7ः7०))--यह रीग मृदुढ है प्रतः बीजों को ठपचारित कर बोने 
से पंक्रमण कम किया जा सकता है, परम्तु इससे रोग नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं होता 
है । पदि पोधों के निषिय्तांड बनने से धूर्वे नप्ट कर दिये नायें तो निवेष द्रब्य ([000- 
एप) की मात्रा में कमी की जा सकती है । विस्तृत भ्रध्ययन के लिए देखिए ज्वार 
का मुदुरोमिल । ( 
थेमिनीकोला मुदुरोभिल 
(00ग्णांपरां०्ण5 0०७75 ;।46ए' 
इस रोग डा प्रकोप हमारे यहां नहीं होता है। मवका फो अपेक्षा घाजरे की 
करास सुश्य रूप से इसमें प्रभावित होती है। रोगग्रसित पत्तियों का हरा रंग बदल 
कर सफेद या बादसी हो जाता है। यह सफेद रंग पतियों पर सम्दन में लम्बी घारियों 
के रूप में दिलाई देता है। धोरे धीरे पत्तियों का बतोरोफिल मष्ठ होने लगता है। 
पत्तियों बेः नोथे की सतह पर कोनिडियोफोर एवं कोनिडिपम के: सफीद से रोये विस्ाई 
दहते है । जिन दिनों में रात गे समय धोस धपिकः पह़ती है यह फोनिड्िमा उतनी 
ही मात्रा मे प्रावर बनतो है । 
यह रोग रोते रोम्पोरा पं मोनोरोता ($९0४08%9ण०७ हाआयंएं८०७) मामरू 
पःएूद द्वार उत्पस्न होना है जो किः भनिदाए परणीरो है । कवकजात प्रपट, भगण्ड- 
को शक, पस्तेशोशिय रगहोन होता है । पर्स गिक जनन कोनिद्िया द्वारा होता है । 
बोनिहिदा का घजुरण चतदोशाएु द'रा होता है । सैगिक जनन विषमपुग्मी होता 
है। निविषतोष्ट योतारार 30 से 60 माइज्रोव डयास के होते हैं. जिसका प्रबुरण 
जनित मलतिदा द्वारा होता है । 
शेगण्न का प्रपिरांश जोदत सेत शो मिट्टी मे निविगवाद धदसथा में ध्यतीस 
263 है। पूहि पह मदर रोग है पतः रोधी परषो को उसाझ कर सप्ट कर देना 
चाहिए तथा सस्दे गमप शा फसन अक प्रयोग पे लाना रहिए + विएदृत धष्पपन के 
लिए देशिए डाहरे के रोगी में दाजरे दो हरी बासी या मुइरोमिस रोग । 
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सैदे धयम्र इस रोन का उैयंत 790 | हमारे देश हे किया ग्या। है 
(503४,4 97 2), नेकराई (१46० 2२2८, 7928), १४ व अन्य (काल लता 40 
49) एक भ्रिमुलाचार (बाण, 4955) # इसका विवरशा कई कहोंते 
क्र्यिः ) भेडराई / 7728) ने बताया कि प्रस्ा बिहार) मे 2926-27 ४ ऋत्ले 
सह कार) $ कप में आया $ राजस्पान के उदयपुर जिले $ कई क्षार इसका मगर 
र्प में बकीप देला गया + माजकल यह रोग उन सभी स्थानों मे जहां मक्का रो 
जहां बाझ काता है। मक्का के अलावा टिप्रोपिन्ट (7८०५॥४०) ही डर 
पोषक पद है ॥॥७ पर इस रोग का अकोष होता है । श्रम्नेरीका के 4942 ब्रे बे 
बंपर किया । 


िं॥०0/0व8)-. हक रोग का अकमरा १३ $ ॥ बे पाये आगे 
मा; त। सर्वप्रवम पत्ती, परांचर (625; 
एक 9. +). $ प्रीसे यब्बो के हप | 





अक्का के रोग जप 


सणरा इॉप्टगोचर होते है. (चित्र 2घ-2) । प्रारम्भिक अवस्था मे धब्बे बहुत छोटे होते 
पर्स्तु धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर घड़े बड़े क्षत स्थलों (ग.6४९०४8) के रद 





2 घ'3 मबरा का भूरा घन्श (मुस्य शिरा पर धब्बे) 
पे गहरे एवं घाद मे भूरे सास से हो जाते हैं। भूरा रंग पोपक ऊतकों के मरने के 
बारए दिलाई देता है | मुम्य शिरा सदा [चित्र 2 घ 3) परोदधद पर ये घच्चे बह 4 
चेहोद प्राइृति दे: चाइसेर देते दिएाई पड़ते है. तथा इन पदों का व्याप्त $ पि. भी- 
तक होता है। धम्ये शार पत्तिपां पर जाती हैं। सभो पेरेन्काइमेट्स ऊतर् जिन पर 
हि इ्रार। प्रघाव होता है मष्ट हो जाती हैं तथा पेय माहो (ए८ंशा5) ही बच 
पाती है । पोपे के ध्राषार मे दिसी थी प्रकार का धरर नहों पहता है। उप्रावस्पा 
में पो् में भुट्ट नहों शन पाठे हैं हपा बनते हैं वह दृत्के होते हैं । कुछ पौधे तो 
प्रापब्द (ह॥०६) होने पे पहले हो मर जाते है। प्रोसतन 3 से 5% तक वा नुद- 
शान देशा घया है परस्तु उद्ाइशथा मे 30 से 50 तक बा नुझुसान हो 'जाता है। 
राश्रपाम में उदयपुर, बॉसदाडा, डुगरपुर एवं चिततोह्ट शिसे मे, ट्सिचस प्रदेश मे 
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जिनमें से कुछ तो बहुत्त ही महत्वपूर्ण हैं ॥ हमारे यहां सैदाती इलाकों में मृध्यतः 
हेल्मिधीस्पोरियम की जातिया मुख्य तौर से भझगमारो रोग पैदा करती है वह विस 
है 3... होल्मियोत्पोरियम टरसीरूम (मिलेक्ा)शै05णएण्ाा (छिरांव्णोे 
(स#5ाच्रोआ एफ ईठ08255 (१853) | €थ्ते दे: 5०१६३ 
2. है. मेडिय (पृ 277903) (8 9वक्रा03 99909) 
3. हैं, कार्ननम [प- (थ9छघण७))३(8णैंकांड €8507श) 
हेल्मियोत्पोरियम टरसोकम भ्रंगमारी 

पजाब, हिमाचल प्रदेश एक जम्मू क्मीर के सप्ती सगका वाले इसाओों मे ४ 
रोग का सुख्य रूप से प्रकोप देखा गया है। इसके कारण 3%, या उससे भी प्रदिक 
नुकसान होता है । यदि इसक्य प्रकोप मॉझर आते वाली झवस्था के 2-3 सप्ताह रे 
ही तो मुकप्तात प्रधिक तथा चाद में हो तो तुकसान कम होता हैं। सबका के प्रसाश 
इसका प्रयोग सुदान पास, जोकमन चाप्त [5080 कैशख्शाउट [-) 2८5) 
ज्बार (807हीफाए शएशह४८ [9९7८६-), टिप्रोसिन्ट (8णली।#शा4 >ंटशाव 50 
॥60] भादि पर भी देखा गया है + 

लक्षण (5)॥9075)- इस रोग के लक्षण बुवाई के 3-4 सप्ताह ब6 
दिक्षाई देते हैं । सबसे पहले नीचे वाली पत्तियां प्रभावित होती हैं तथा बाद में घीरेः 
घीौरे ऊपर की पतियाँ भी प्रभावित होने लगती हैं ॥ पत्तियों पर लगबे भ्रस्तमान दीपे* 
बृततीय 5-8” लम्बे 4-2” चोड़ धब्बे बनते 
हैं। प्रारश्मिक प्रवर्वा में ये धब्बे जलासिवत 
(एड एाशाट्त) बाद मे हस्क्े जेतुदी 
(०॥४८) से भूरे तथा ध्रन्त में काले यड़ जाते 
हैं. (ए/हलाआच, 3923, छी$ धण्फ़, 
3943) | धम्ये टारग्रेट बाड़ की तरहकेसे 
प्रतीत होने सगते हैं तथा ये फसल के पन्‍ले 
समय तक बनते रहते हैं । पत्ती का रोयग्रर्त 
आग प्रतला पड़ जाता हैं उप्रावत्था में धापुर्ण 
पत्ती मुतमी हुयी सी प्रतीत होती है । मौफर 
ही प्रवरषा में संक्रमरा बहुत बस देखा जाता 
है। रोग ग्रशित पोषों मे भूटटे बहुत छोटे तथा. 2 प 5 मरहा का टरतीरम 
दाने परम भरे हांते है । दत्ती प्रगमारी 

देव॒ुर्ी एवं जोब्न बक (लिपण०३) ढ ६ +तल)-यह रोग हेहिमवोररों* 
रिपम टरसीढ़य ([फलावापीलफरणांणय प्रत्सणा खीष३.) मामह फफुद द्वारा 
उत्पस्स होता है । 

गर्यत्रचम इस फफद रु! विदेश 876 में दिया यथा । कवशशास परटपुक्त 
रबहीत, परतंडोमीव [धव्णाणओा) होता है। धर्मदिद जतत पोफिडिकाइाएत 

४: 222 
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होता है । कोनिडियोफोर पशुंरन्प्न द्वारा पत्तियों के निचली सत्तह पर 2से 5 के 
अच्छे पे बाहर पाते है जो जैतूनी, 2 से 4 परयुक्त, 7-99< रे 8 माइक्रोन के 
होते हैं। कोनिडियोफोर के सिरे पर कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया लम्बे, 3 8 
पटयुक्त जैतूनी, मध्य से मोटे तथा दोनी किनारों से पतले, 45-]32 १८ 5-25 
माइफ्रोन के होते हैं। कोनिडिया हवा द्वारा उडकर उचित पोषक मिलने पर झ् वीय 
(70/27) जनित माप्तिका द्वारा भर कुरित होते हैं । मुख्यतः भकुरख दोनों किनारो के 
कोश द्वारा होता है। सबर्ध तथा व्याधिजनत्व गुणों में फफू'द बहुत भ्धिक परिवर्ती 
(५शा०9०४७०) है। 
कोनोडिया का भ्कुरण तथा प्रवेश 6 से 8 घम्टे में हो जाता है जबकि 
पत्ती १९ पानी हो तथा तापमान ।8-270 से, हो | संक्रमण के 7 से 32 दित ब)द 
पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। लेगिग झवस्था (8८:७७ ६४४०) (द्राइकीमेटारफेरिसा) 
टरमिका सीटोस्फेरिया ($४०5७छीब४ां४७ छान (ध.5४ता) [णाद्य0 ४ ४४१8 
(परनज्लाणाए॥ञ]शीव्धां+ एाण॑५३ 7.0४७)) है जिसमें छोटे पलास्क की प्राकृति 
के पैरीपिसीया बनते हैं । तथा उप्तके प्रन्‍दर ऐसलःस एवं ऐस्कोवीज रपु पाये जाते हैं । 
यापिक झायत॑न (#गाणगों १८९७४४७॥९०) मुख्यतः यह मृदुढ रोग है। 
पोपश झी भनुपरिषति में कवकजाल रोग प्रक्षित पोधो के घरवर्शेपों में भ्रएता जीवन 
व्यतीत करता है। द्ितीयक संक्रमण कोनिडिया दारा होता है । सुशन पास पर यह 
बीजोड़ पाया गया है । सिह (958) ते बताया कि 30 किलो नाइट्रोजन/एरुड पर 
इस रोध का प्रभाव प्रधिक होता है तथा 5 किलो/(एकड्ड फासफ्रोरस झा रोग शी 
सफ्रमकता पर कोई प्सर नहीं पडता है १रस्तु 30 छिलो [ एकड़ देने पर रोग का 
प्रभाव जम हो जाता है। [0 किलो [एकड़ पाडाश से मूमि में मिलाने पर रोग की 
सत्रमकता कम हो जाती है। राय एवं मिश्रा (966) ने बाण कि 60 किसो 
माहद्रोजन|एकड़ की भूमि में मिलने पर रोग का प्रभाव सम्रसे प्रधिक होता है तथा 
कारफो(स पोट!श बा कोई प्रभाव नहीं देखा गधा ॥ 
रोकपषाप (00/00)--रोग प्रप्तित पौपों के प्रदरोषों को एंहव कर जता 
देन गा 4 बीशोपधार एद फसल घक्त ध्मकी रोझुपाम में विशेष सहायक नहीं 
होता है । न 
2, रोग प्रतिरोधी किसमें उगानी चाहिये। संकर किससे इससे प्रतिरोधी 
बताबी जातो थों परन्‍्त लेसक ने स्वयं इत पर संक्रमण देखा है । इसमें 
केदस एक हो शौन प्रतिरोपन का तिश्चायक होता है। किस्म ४६४ 
2 7 ८-।, गगा-2 एवं गंगा 5 इश्च रोग से प्रतिरोधी है। (मो 
प्रादि, 4977) + 
ध्टोनर एवं सटीवेग्सन (9णाधा है: 5९%व5०, ॥952) ने 0.25 
शिजेश हे [5 दिन ह घम्हर पर फ़िरदाव बरतने से शोडुपाम बी । 
होस्मिंयोरपरोरिपम मेडिस की भो इस रसायन से शेर पाम हुपी स्का" 
30९8 प्रधिक उपग प्राप्त हुयो । सोह़ो तदा उनसे साथियों 
€| 3, 966) ने बवादा कि बापगवर्णो फटूदताशी 
बिधासु हैं रचा जिनेय एवं रोसान दे एशिश7३ के शोक को 
दे इपी दादी घरी। हस्किघे्दीर्धिम » 
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मी पतियों में धब्बे उत्पन्न होते हैं। इस रोगकारक जोव से उत्पन्न 
रोग को दक्षिसा पत्ती भगमारी या प्रगमारी के नाम से जाना जाता 
है क्योकि दक्षिण प्रमेरिका में इसका प्रकोप भधिक देखा गया है । 
हमारे यहाँ बिहार राजस्थान व उत्तर प्रदेश के इलाकों में इसका 
प्रकोप प्रधिक देखा गया है। राजस्थान में उदयपुर, बासवाडा, 
डूगरपुर, चित्तोडगड, हिमाचल प्रदेश में दुलाकुमान ([0#40]0] 007) 
पश्चिमी बयाल मे रालिम्पोंग (ह80879०78) में 20-27] में इसका 
प्रभाव था मबका के प्रलावा टीम्रोप्तिन्ट (०0$८) ही प्रत्य पोषक 
पादप है जो इससे प्रभाव्य है । 
सक्षश (997700॥5)-- 
इसके मरा बुवाई के 4-5 सप्ताह बाद दष्टिगोचर होते हैं । सर्वप्रथम पत्तिणे 
पर मरे, छोटे, समान धब्बे बनते हैं जो धीरे-धीरे ॥ इन्च तक बड़े हो जाते हैं घित्र 
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हेठुकी एप जीवद चक्र (2४ण०४५ १0 7/6 ०४००)-- 

मह सोग हेल्मिंयोस्योरियय मेडिस (प्िलेक्ांगरा॥05एणाणा। गाउफ05 विंक्षा: 
शत 04५४८) नामझ फफू द हारा उत्पन्न होता है जिसकी लेपिंग प्रवस्या कोकू- 
निम्नोब्ीतम हटेरोस्ट्रोपत (0०एभ०००७४ फ्पछ०४४०फ०७ 070०४) है । 

कोनिडियोफीर पशु रग्प्त द्वारा 2 या 3 के समूह में बाहर भाते हैं जो 20- 

60 माइक्रोन झम्बें जैतुनी रंग के होते हैं। कोनिडिया कोनिडियोफोर के मरे पर 
बनते है जो जैतुनी 30 से 5 माइक्रोत लम्बे तथा 0 से 47 माइक्रोन चौड ऊपर 
से पतले तथा गोन होते हैँ। इनका प्रकुरण प्रुवीम (?0!27) जनित नर्भिका के द्वारा 
होता है। पुराने ऊतको में फ्लास्क की भाकृति की 0-4 मि. मी. ध्य/प्त की फाली, 
दीपेक्‍तीप प्रोरिटप्रोलेट (0:7०2/०) पेरीवीसिया भी देखी है । ऐल्‍कर्स बहुत, छोटो 
(50॥00८०), शीप॑ गोमाझार, 60 से 80 माइत्रोन लम्बे तथा 4 ऐस्डो बीजांग्यु 
पाये जाते हैं। ऐश्फोबीजागपु लग्ये धागे णेंसे समानान्तर होते हैँ। प्रकृति में इसकी 
सेगिक प्रवस्था प्रमी तक नहीं पायी गयी है । 

प्रायप्रिक संक्रमण मुख्यतः रोगग्रमित पौधों के धबदंशेपों मे पढ़े थीजाएु द्वारा 

संथा द्ितीयके सत्रमण कोनिडिया से होता है। प्रधिक्त ताप्रम पर इसका प्रधिक 
प्रभाव देसा गया है तपा भपिर सत्रजन का प्रयोग भो इसके लिए प्रभाव्य है । 
रोश्चाम (८आाए०))-- 

, . रोगप्रसित पौधों के प्रवशेपों को एकन्र कर नप्ट कर देना चाहिए । 

2. रो प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में सानी चाहिए। इसके प्रतिरोपन का 
गुण कई जीवो (0८०८५) पर निशयापक होतः है । गंधा 4, गंगा 2 6वयं 
गंधा $ सबसे कम प्रमाय्य है धत, इन्हे शोपें (भा एवं भग्य 977) । 

3... परोषों पर क्षक्षण दिसाई देते हो (0.2%) जिनेब शा छिप्काव रूर 
देना साभप्रद रहता है । 


हेल्मियोस्पोरियम कार्योत्रम प्रयमारी 
([#वज्ञागय्र्क्कुणांघय एश०ण्प्ण्ण्म) 
हैस्मिंदोस्पोरियम बार्बोनिस का भी प्रकोप हमारे यहां देशा गया है। इस 
पहूद दी हो प्रशतियों हैं डिसमे पट्सी प्रजाति बे सधण एच, सेडिय ई सतणों 
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-है कुछ मिलते जुलते हैं परम्तु प्राकार में उससे भी छोटे (चित्र 2 घ.7) प्राधा इस्च से 
एक इन्च तक होते हैं। यह घच्चे क्लीम चक्र (0लाव्लाहतंठ परांग8३) में दिखाई 
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विंत्र, 2 घ 7 (मजा का कार्वोनिम) 

पड़ते हैं । दूसरी प्रजाति (&7००-2) में छोटे, प्राशमान, चोशतेटगे मूरे, । (4 
है” हक के पब्पे दिखाए देते हैं । इस फफूढ से सूट्टें मो प्रभावित होते है। उणर 
बस्या में सम्पूर्ण पत्तियां मुस्काई हुई सी लगती है। रोपप्रमित पोधों ह सुर हस्‍्के 
टचा कम भरे हुए होते हैं । 
हेवुबी एवं शोवन चक (7००१5 & ॥6८ ९४००)-- 

महू रोग हे. काम सामक फू द बेर द्वारा उत्पन्न होता है। गऱ्े श्रष्त 
इसका बर्णान उसस्द्रव ([पएडयाएए) से 943-24 में डिया। ऊपर बाली होतों 
जातियाँ में कोनिडिप दोटे, सोपे तया हुद मुंडे हुए, जेगुनों भूरे सप्दे दोष॑बुीय 
तचा मध्य से चौड़े ऊपर से पतसे तथा शोप घोसाकार 25-]00-7ल्‍8 माइच्रौस दे 
2 मे 422 पद बाने होते है ।दसशा धबुरस धदीव शोश ये होता है 4 

दोनों ही प्रजातियों संवर्धन के गुशा, प्रापार, रण सपा वि एणाय में एड भगी 
हैं परत लक्षणों एॉं परजोडिदा मे धघापार पर इतसहो दहुचातोंजा गरता है । 
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हसकी लैगिक प्रवस्था कोकलिप्रोबोलस कार्बोनम (0०८कर]070४५ ८छ&7०एएग) 
है जो कि कोकलिप्रोब्ोलस हेटरोस्ट्रोपस्त जैसी ही है । 
वापिक प्राणतंन (#गा0४/ ०ए॥०॥००)-- 

वापिक भावतेन मुस्यतः पौधों मे पड भवसशेपों द्वारा तथा द्वितीयक संक्रमण 
कोनिडिया द्वारा होता है। उल्तस्ट्रप (ए05009, 943) ने 943 में यह भी 
बनामा कि कभी कभी यह दीजोढ़ भो है। पधिक मतन्नजन का प्रयोग इसके लिए भी 
प्रभाष्य है । 

रोकपाम ((०7:०0)-- 

]... इसमें बेवल एक ही जोन (06॥८) प्रतिरोधन का निएचायक है ध्दः 
प्रतिरोधी किस्मों कै प्रयोग में लाने से इसकी रोकथाम को जाती है । 
संकर किस्मों में इसका प्रभाव कम देखा गया है| 

2... पिराम (02%) का वीजोपचार भी लाभदायक रहता है 

3. रोपग्रमित पौधों के प्रवधपों फो एकत्र कर नष्ट कर देता चाहिए । 

हेल्मिंयोस्पोरियम रोस्ट्रेटम प्रगमारी 
(मतुक्नाधा।059णरंणा इ05090ए॥) 

हेस्मिंपोस्पोरियम रोस्ट्रेंटम के छारण भो पत्तियों मे पब्वे बनते है । सर्वेप्रपम 
प्रफ्रीका में दुटिण (80758) ने 3927-28 मे इसका घणोन किया । पंण तथा उनके 
माचियों (४००९ ८ 0, 947 ) ने इसका प्रबोप मपका, ज्वार, सुदाव घास धादि 
पर भी देखा | उससट्रप (0॥|0६४०७७, 954) के पनुसार धमेरिका में इस रोग का 
प्रशोष बहुह बाघ होता है. तपा उसते विशेष नुक्सान नहीं होता है। घट्टोपाष्याप 
एव दास युपा। (959) ने धान की पत्तियों पर तथा महेस्वपास एवं भूयनारायण 
(भश्ीषाताण्वओ ढ: 503शाजा79श॥, 964) में ज्वार की पत्तियों पर इस फफूद 
दे: पस्दे देशे | भौमिशः एवं प्रछादा (80७7४ 6. ९४55503) ने 965 प्रे सबं- 
प्रधम हमारे यहां इस फफू द का संत्रमण मरा पर देखा । 
लक्षण (590909$9)-- 

मुक्पतत; पत्तियों पर ही सधएण यृष्टियोचर होते हैं। सर्वध्रधम पत्तिपों पर 
रे, पीछे रंग दे दोष दुनोष (ह०ा६०१८७) घस्वे दिवाई पछते है जो मा में 
दइकर एक धारो सी दोनो पधोय साड़ियों के मध्य यना लेते है । धीरे थीरे ये भूरे रंग 
के हो जाते है तथा इमदा परिमाण 2-40 2९ 2-3 समर, मो. होता है! 
हेदरों एवं जोदन चक (00६5 2१० ० ०)००-- 

बह रोध टेस्मिंपोरपो रिदम रोस्ट्रेटम (मरथग्नांत्रशोठ]छाप्रक् एफफगाप्पय 
]0:घ3) नामक पु द के द्वारा उत्पसन होता है। बदरजात पटपुए्ा, रगहोत होता 
है दा प्तेदिर जनम बोनिदिदा द्वारा होता है। को निडियोपोर गहरे जंतुनी रंध मे 


205 फसलों के कवक रोग श्ौर उनकी रोकथाम 


परगांरस्ध्र से शाख्राघारी भकेले यादों तीन के समूह में बाहर भाते हैं ॥ तौन प्रशार 
की प्रजातिया मिली हैं। जिनके कौनिडिया का परिमाप प्लग भलग होता है । 

. श्रारप्न संबर्ध (502०). 7-83८5"7 माइक्रौन 

2. गरगंटोक 2 संबर्ध (50[06८) 260 49८57 माहक्रोम 

3, कानपुर सवर्ध (:0500) 85*4)९5:5 माइक्रोत 

कोनिडिया दीर्घवतीय सीधे, मभ्य से चौड़ो ऊपर से गोलाकार, गहरे जैतुनी 

रग के होते हैं । कानपुर सवर्थ सबसे छोटे होते हैं ॥ कोनिडिया का पकुरणा जनित 
नलिका द्वारा होता है । सबसे धधिक रोग का श्रमाव उस समय होता है जब पौषों 
की 48 धण्टे की संतृप्त ($वप472८४) भ्रवस्था में रक्खा जाये तथा तापक्रम 300 
सें, हो 
इन चारों नातियो के भरलावा मिश्रा एवं हिह (!974) ने दी प्रन्य जातियों 
का विवरण भी संवसे पहले किया जिसके फलस्वरूप पत्तियों से धब्बे बत जाते हैं। 

4... हेल्मियोस्पो रियम टेटरामेरा (म्लक्षांगधि०[ठरंत्रा [/यरगावफाम 26 
फेधागा९9) कोनिडिया-2 से 3 माइक्रोत सम्बे तथा 4 से 42 माई 
त्रोत घोड़े होते हैं । इतका प्रकुरण दोनों सिरो (9702 ४7०) 
में होता है । 

3... हैल्मियोस्पोरियम हवाईएन्स. (रधवांग0570णणा ॥ै80वोधि१0 
छ0एह7/००ए।) क्रोनिडिया 42 से 45 माइक्रोत तथा 4 के 0 साई 
ऋ्रोन घोड़े, 2 से 7 पट्युक्त होते हैं। इनका भी भकुरण दोनों सिरे 
(8फगंश 4४णा) मे होता है । 

किट॒ट रोग 
(7२०5 075८3565) 

वी प्रकार की रिट्ठ फ़फू दिये! का सकर/ पर प्रभाव जोत! है, पहूँ विम्न है 

3. सामान्य किट्ट [पछ्ायायों 7४5) 

2. दक्षिणी बिट्ट (80णयील्य 7०5) 

3. उच्ण किद्‌ट (व/0]संल्य उठा) 

मबगे पते हमारे यहाँ भोमिई एवं प्रसादा (70007 धाप॑ वकाऐए) 

में सामार्य लिट्ट का प्ररीप सकता की पत्तियों पर देखा या । परस्तु हमारे यहां इन 
शिट्टों में इतना नुर्सान नहीं कोता है जिठता हि धस्व देशों में | हमारे मी सुरयर 
सामार्य किट बा, धणिती देशों में दक्षिणी हिट्ट त॒पा पररियमी गोताद में उष्णा 
बिट्टू दा प्रडोप देशा गया है । मारत में यह रोग देश हे पढ़ारी धरों में घौर रढी 
में मद उगाये जाते याते सोंत्रा जंगे शिहार, दक्षिणी भारत, पूरे उत्तर ब्रदेग, धध्प 
प्रदेश घौर राजम्पान मे मरा की फ़सस पर धाक्यरा शर्मा है। योदो में रोग देर 
से घाने मे कारए घरन में हानि प्राय: कम होती है । 
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साप्ताग्य किट्ट>- 


इस रोग का प्रभाव प्रत्य दो किट्टों से प्रथिक होता है। मुख्यत, पत्तिया ही 
इम रोग से प्रभावित होती हैं। पत्तियों पर गोल मे लम्बे भूरे रंग के स्फोद बनते 
है हो कि धीरे पोरे जैसे मवका पकती है काले होते जाते हैं। ये काले स्फोट टेल्यूटो- 
बीजाएु बनने के कारण होते हैं। प्रारम्म में ये पत्तो की ऊपरी सतह तथा वाद में 
दोनों सतहो पर लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार के स्फोट पत्तियों के प्रलावा पोधे 
के धन्य ऊपरी भाभों पर पाये जाते है परन्तु पधिकतर पत्तियां प्रभावित होती है। 
प्रारम्भ में ये रफोट बहुत छोटे हैं । परन्तु धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर बढ़ बड़े 
दातस्पर्लों के रुप में गहरे रग मे: हो जाते हैं तथा पत्चिया भ्रहरिभ हो जाती है ६ 
मंवक। के भलाया (]८०थंगा£) पर भी इस रोग का प्रभाव होता है । 
हेतुर्ी एमं जीवत चक्र -- 
यह रोग पक्सो निया सोरगी (एल्‍सगांब ($लए) $गहांगे] नामक फफू द 
के द्वारा उत्पन्न हीता है । 
रामानार्धक-- 
परवमी निया मेडिस ([१०लं॥४३ ग9/058 ८5४) 
पक्सी निया जी ([0८शाएं4 22०८ ८$) 
एमीडिपम धघाभजेलिडिस (/६४०एणा ०5765 गण) 
डिशोइपमा मोर्गो ([0080077 ६०६ ६2८) 
यह मिलाक्षवी (धच्तश०८००५) बहुरुपी (20])700907) तक भविवार्य पर- 
जोपी है। बेमीटियोदीजाग्यु मशका को पत्तियों पर संक्रमण करने मे भसम्ष रहते हैं 
हथा प्रावजेलित (053॥5) की जातिया एग्ान्तर पोषक हैं जिस पर कि पिगनीडियल 
एव ईमीडिपयस प्रवस्पा पायो जाती है । पत्तियों को ऊपरी सतह पर प्रलास्य जैसी 
रचनायें बनती है शिस्हे पोस्नोडियम 4 हते है। जद दो भिन्‍न पिकनीडियम के स्रा- 
4 दगदमृद्र प्रापम मे प्रिस जाते है तो द्विबे सिद्रगः सिपति हो जाती है लव पत्तियों 
को निदलों सतह पर ईसोट्यिम बनाते हैं । ईमीडियम को भोवरी परत मोनोकेरियों- 
टिफ (00000) 0प|८) कदगजास की बनो होती है जो उपप्रिस्तर कश्सातो ६ । 
ईशीडियम पर शा में एमोडिपोरीडार! दनते हैं। ये दोडागु बोर मे दोषस्तीय, 
(जत) एलाए०१४८) हदा बोले रग छे होते है। प्रदृति में इन बोशाग[धों का 
सेषमण गटहुत बम देखा गया है। बाद में बीरास्पु हवा द्वारा उहरर सररा वी 
पतिपों पर धद्रित होरर पूश्टीदीशारए गोल से दोप॑बर्जीर, जब हिशायुक्ता (६८॥०० 
श380), पीने मे झूरे, मष्दतमोर शनित छिद बासे 23 से 32 साइकोन स्वास हे 
होते है। इनरा शिशेरणा कबा दा होश है । 


शाह ही पदादा ये टेल्यूटोरोशगर बनते है । दे दोप दवोए, हो पर 
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गोलाकार या कभी कभी चपटे, गहर भुरे रंग के होते हैं | इनका ध्वुरएा परिपत्र 
अवस्था के बाद होता है । प्रधिकतर शिश्षीरातिवार करके देपिडियोदीजाएु बनते 
हैं तथा इस प्रकार इस फफू द का फल चक्र चलता रहता है । 

हेतुकी तथा भिल्ताक्षयी धादि पर एलन, (#॥०॥, 7933, 34), प्रापेर [87 
कक, 940), ली, रोगस (६० २6070, 954), मेन्स (8485, 934), पोलइवेसा 
(?0(६-2एड्ाऊ 923), जोग (27088, 940) दद्य भौमिक एवं ध्सादा (8॥0- 
शाप काएं 25४03, 965) में विस्तृत रूप से प्रध्ययत किया । 

गूरिडोबीजाणु के धनुरणा के लिये 40 में स्युनतम ताएकम, 477 से धुन 

कूलतम एवं 32 से. प्रधिकतम तापमान है. (एकल, )932) परस्तु यह कई 
प्रन्‍्म बातो पर निमंर करता है । कुशभप्पा दग्डे ()97॥) ने म्यूनतम, भनुशुसतत व 
अधिकतम तापमान (एशताइश पाए.) 50, 80-20% एवं 350 हैं, बतापा। 
भनुकूलतम तापमान पर 2 घन्‍्टे में 85% चीजाणु का घकु रण हो जाता है तृपा 8 
घन्दे पे 98% प्रकुरण 2% धगर (७४४(८मट०८) पर देसा गया है। प्रनुव्ततम 
तापमान पर यूरिडोबीजाए पत्तियों मे 2 धन्टे मे प्रकुरित होते हैं तथा 4 परदे मे 
भासगांग (099/5550773) बना पाते हैं । वापिक भावतंन ग्रेरिडोबीशाणु दाय होता 
है प्रधिक नत्रजत का प्रयोग इस रोग के लिए सुग्राही है । (00॥8, 924), (98 - 
ग्राक्षा ९९ 4; 4927), ([.६ ०05 ८ ४, 954) क्रायिकी विशिष्टीकरए पर ४४१० 
किया गया । 35 कायिकी प्रजातियों का पता प्न्ी तक सगा है १ 


रोकपाम-- 
3... इस्त रोप को रोकथाम के लिए रोगग्रश्चित पत्तियों को एश्त वर नृध्ट 


कर देना भाहिए 
2... रोग प्रतिरोधी डिस्में प्रयोग में सानी घाहिये। जिन क्षेत्रो में इस शेग 
का प्रफोष स्‍प्रधिक होता है, यहाँ उसतते सढर भषयां सहुल बिम्मे 
विशेषकर संकर मक्का यंगा-4 को उयाना चाहिपे । 
इक्षिणों शिटुट (80एण०था रेक्ऋा) 
सर्मप्रपम्त इस रोग का विवरण मेमाचूमेटस (#85590700) में. /879 
मैं शिया गया । मेबितीको, मध्य परमेरिशा, दक्षिण प्रमेरिशा, प्रश्षिमत बेप्ट्र पाई जे 
हुव॑ प्रशीश् भादि देशों मे इसडाप्रशोष देखा गया है। सासार्य विंदुट से प्रि्ट 
तापश्म पर इमहा प्रयोग घधिर हीता है । 


सारा (597097073)-+- 

सुरैदिया हे शक्षणा दर मिटूट मे हामास्य शिटूट हे बिसते जुसतेफ़रते हैँ 
रब में गुण हरुई तथा धपिक ग्रोताहाए होते है । प्रधोग्तर (/्रपवट्शापड) रह 
है शाधास्व हिटूट ही धयदेदा शधिद गमपतर प्रदिरत रहे हैं, बादयेंटैट्टरी 
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यीजाणु मनते हैं जितके फलस्दरूप करथई (चोक्लेट) मूरे से काले, गोल स्फोट हो 
जासे है । 


हेतुकी एवं जीवन घक्र-- 


गह रोग पैब्सोनिया पोलीसीरा (?एट्लफ्रं3 एणए४0०० पे०पथफ्त) नामक 
कूद के द्वारा उप्पन्न द्ोता है परस्तु इसके एकान्तर पोषक का भी पता नहीं घल 
पाया है। यूरिडोबीजाशु पीले से सुनहरी रंग के, काप्टिकायुक्त गोलाकार तथा 
सामास्य छिंदूट फे बीजाणु से थोड़े बढ़े होते है। टेल्यूटोबीजाणु न्‍्यवरक्तपीत 
(सक्ाचाएणं छ०७या) से फाते कोणीय दीघंवतीय तथा सामान्य किट्‌्ट से छोटे 
तपा घोएं मोटे होते हैं। बीजाणु द्विकेर्द्रक होते हैं तथा शीर्ष की दोवार मोटी 
होती है । 


इस रोए का फँलाव उस समय प्रपिझ होता है जब रात में प्रोप्त प्रधिक 
पड़ती हो । 

इपकी रोकथाम के लिये रोग ग्रत्ित पौयों को एकत्र कर नध्द कर देना 
उपपुक्त रहता है। 

बंडवा था कातिमा रोग (5॥0  05९45८) 

मज़ा पर दो प्रकार के कंड रोग सगते हैं -- 

, प्रापान्य रद (0070श0०॥ 5गण) 

2. चोटी बंद (]८४0 5700) 


इन दोनों बंद रोगों मे रे हमारे यहां घोटी कड रा प्रकोप प्रधिश होता है । 
साप्रण्य रंड (एगाणणा 5प्रए/)-- 


शर्दे प्रपम एप्त शोग का मातुम 954 मे यूरोप में हुपा था। धमेरिशा में 
इसका पियरण 822 में किया गया । हमारे देश में इसका विशेष प्रकोप नहीं होता 
है. तथा बेवत कापममीर तक हो यह सोधित रहता है। सका के झलावा केवल टिप्रो- 
मिग्द (7८०४४८) ही धन्य पोपर पादप है जिस पर इस रोग हा प्रभाव भोर देशा 
गया है । 

सहए (8)0900॥$)-- 


जड़ों को पह्रोडरुर पोऐ के सपमग सभी भाग इस रोग से प्रभावित दवोने है 
इस शेष दो /ध। पहचान यह हैं कि छंत्रान्त भागों पर विटोशा (65) बस शाने 
जाते है जो कि धन्य किसो शट्ट रोग में नही बनते हैं । थे विटिया हना, दरत्तियों, 
इदारद बलिशा, पुष्य रुचा पतिऐो पश हो बनातो है। जब इस फरद बा पदकशास 
भगा जतियों (0 07०%०फॉं८ व्टी5) मे बोष में यूद्ि गरता है तो पोषक उतरे 
हे ररीपन (डाद्ाणजा००) से धररणिक पुद्धि हो जाती है पसतः पोधे बा धाढार 
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बढ जाता है. (707८5, 2889) ! प्रारम्भ में ये पीटीफा चमकीली सफेद हरी 
मिल्‍्ली से इकी रहतो है । जैसे-जैसे पीटीका बढती है झिल्ली फट जाती है। तया 
इसमें से काले चूर्णा बीजाशू बाहर निकल जाते हैं। ये पीटिशा मटर से बड़ी प्राकृति 
शी नही हीती हैं। इमर एवं तिश्टेन्शन (फ्राशव्व 6: (॥ंता5था, 937) ने 
बताया कि उपज में नुकसान इस बात पर निर्मेर करता है कि विटिका का प्राडार 
बया है तथा बह किस जयह पर बनी है) सबसे बड़े परिमाण की शिटिका सुद्रों पर 
बनतो है बर्योकि वहां पर सबसे भ्रधिक अश ऊतियां मौजूद रहती हैं । 

यदि संक्रमण तने पर हो तो उप्के कारण उप्ज में बड़ी कमी झा जाती है 
वीजांकुर पर संक्रमण होने पर वह प्रपद्षयी (#&70589) एवं कभजोर रह जाते हूँ 
तथा पौधे घोटे या मर जाते हैं। म्यादा युष्पों में संक्रमण होने पर दाने की जगह 


परिदीका बने जातो है । 
हेतुशी एवं जीवन धकर (8000089 2४6 ॥6 (५०४०)-- 
यह रोग भस्टीलायों मेडिस (050॥980 399 प$ ॥00. ८००) गामक फ़ूद 


द्वारा उत्पल्त होता है। 
सम्रानामेंकत (3)॥07)705)--य्रूरिडो जी मेज (0/00 20227595 9०) 
यूरिडों मेडिस (7९४80 705905 700.) 
मूरिये जी (एा6480 2ट्य6 $०70४ एजाह-) 
युरिटों मेडिस (((:00९ ॥5990$ 063.) 
भस्टीमायो मेडिस जी (40/398०7%8 टध्व* 000 


क्लेमाइड्रोबोजारए जो कि प्रिटोका बनाते हैं, भूरे शे कामे, बहुत धपिद 

कटिका युक्त, गोल से दीपंदूवीय, मोदी मिि वासे 8 से 0 माइक्रोत म्था! है 
होते हैं इतर प्रकुरण पस्‍्रकवरश (070ण;०८।४्ण०) द्वारा होता है. सिठ्त पर प्रोट, 
एक कोशिका याले रगद्दीन, मद्दीन समिति के घविरत (007ेएए००७) बोजाएशे 
मुडु छत द्वारा बनते हैं। संवर्ध साम्यम में इस फट्ूद शी वृद्धि पष्दी होती है हर 
डरती मीजाप्वी मी बनते देगे गये हैं परस्थु शमेमाइडोडोजाश नहीं बन गो 
द्िरेश्द्रिश पवरया हे बारे सें जाफी मतभेद रहा है । मेष (927) ते किसी पार 
या ससयन नहीं देता तथा मद शताने में भी धगमर्य रहे हि इस जगह वाछर प्ले 
टिग्दिश धवरया उतरन्त होतो है । सर्वप्रथम सच्युमर (57४घत, 4932) हपा जाए 
में बोमेन मे बठापा कि हर एफ बीजाप्पयो हा शेरिदर विमारित होता है तण हा 
एड बीगाभ्यी में से एड बेडिड धसदित समिहा में प्रदेश करता है रपा बाद में बह 
यट से प्रभाग हो. जाता है हवा दिशश्धिह पद शा देसग उत्पस्त हो शावाई़ं ट्रटवेड 
बोशापवी बड़ रए द्वारा घडुरित होगे है जो दाद से कदाजान बताये हैं। पहने देगा 
शप्रप्ा बाषां था हि बीरागु प्रहुराप मे लिये गद्दी का दियाम रह धाविायह | 


का 


मबका के रोग 2 


परन्तु प्रय वैज्ञानिकों ने बताया है कि नये पीटिका से वीजाणु का भंकुरण शीक्र ही 
हो सकता है । 


बाविक प्रायर्तन (8 णाएश] 7९०ए॥ा7९१०८)-- 


पौधों में मलवे तथा प्रधिकतर गोवर या कम्पोस्ट के गड़ढों में वीजागु जीवन 
ब्यत्तीत करते हैं तथा यहाँ से भनुकूल भवस्था मिलने पर हवा मा पाती के द्वारा 
जाकर संक्रमण कर देते हैं। बीजाण्वी का विकीरण हवा द्वारा सबसे पहले ब्रिग्फेड 
मे 859 में बताया | दीजाग्यु का कम्पोस्ट के गड्ड़ों में भ्रंकुरण होता है तथा वहां 
पर दीजाण्वी की वृद्धि मुकुलन द्वारा खाद के पानी के रस में होती रहती है परन्तु 
संक्रमण मभिर तक किसो भी प्रवस्था में हो सकता है । मह भिल्‍त जालिक फफूद 
है पर्पात्‌ एक बीजाण्वी के द्वारा सेक्रमण नहीं हो सकता है न॑-तया एव-वीजाणप्वों के 
होने पर ही सक्रमण हो सकता है ($2ताव2॥ < (॥880९05९7, ]927, प्॒शा॥4 
929) । प्रधिकतर संत्रमण स्थातिक (.6०4) ही देखा गया है । डिन्‍्तु देहिक 
मन्रमण भी देरी की प्रवस्या में होता है (02४5, 936 276 )ैलधपड धाव 
95958, 93] ) । शेप ने 927 में यह भी बताया पोशक भरदर परजीवी कबक- 
जास में पोजी रद (0979 ०णाएल्णांणा) भी मोजूद रहते हैं। उससे ऐसा 
लगता है कि द्विडेर्द्रिक प्रवरधा कनेमाइडोबीजाणु के बनने से पूर्व ही उत्पन्न हो 
जाती है । 

पहले ऐसा समझा जाता यथा कि इसक्रे बीजाएु णातवरों के पन्‍्नस्प्रोतस्‌ 
(/#भग्रणथाए५ ८जगा) में जागर बिना प्रकुरण क्षमता सोये प्रा सकते ये परन्तु 
प्रारपर एप सूट (है।0ए 07५ 500व7॥, 900) हचा फिके एवं मेलचर (#0:९ शत 
#ै८धयाटध3 929) ने इसको निरापार बताया तथा इस विघार पर पहुंचे कि बहुत 
घ्रषि+ मात्रा पे ये नष्ट हो जाते हैं, हथा जितने भी बीमाए भ््नस्त्रोतस में जाने के 
बाद बचत हैं दष्ट इतनी झरादा कप माता मे होते हैं कि उनका धायतेन एवं प्रछार 
में विशेष महत्व महीं है। कुएं बेशानिको का यह भी विद्यार है कि कलेमाइटोयीजाश 
ओजों के साथ बिप्के रहते हैं तपा बापिर प्रावतेन में सद्दापता करते हैं परन्तु इस 
प्रकार के होने बे शहुत कम साकेत मिलते हैं। 

बोजाण्री का पोषक में प्रदेश परंरन्प्न, धावों (००००५) या धोपे बोशिका 
सिति द्वारा हो पल्ता है। सत्रमण एपं परिषाव सोराई के बनने में 7 से 22 दिन 
हश लगते है । यह प्रस्तर वातावरण पर निर्भर रता ;है। 

दूर्प ब[तिर कारश (िप्ठी359०आंत8 8005) -- 

हंस रोग गा प्रदोप उन एपानों पर चपिर देगा गया है हहाँ पर हि गोयर 
हो शाह धर भाद में दो यदो हो | मर्षप्रघम तापत्रम रा धदुरण पर प्रमाव 
जोग (0:0, 923) मे दकाया  प्रतुपुदतम तापमान 26 से 30 से., दणिशितम 
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36 से 38० से, हथा न्युततम 8" से, बताया । प्रच्छी शुष्क मिटूटी तथा उमेई 
ऋतु में इस रोग का प्रकोप अ्रधिक होता है ! इट्रोजिट [हइटा०० 938) बवाश 
कि बीजाणुपो के भ कुरणश के लिये 2.5, 44 एवं 8.5 क्रमशः स्यूवतम, भनुमुसवर 
एवं सधिकतम पी, एच. मान है ! 

बरसात के वाद यदि प्रच्चा प्रकाश हो जाता है तो इस सोग का ऐसलार 
झधिक नहीं हो पाता है पर्तु यदि बरसात के बाद समेधमुत गा थोड़ा हाफ सा 
मौध्म हो तो इप्त रोग का प्रसोष ग्रधिक होता है। गितनों मधिक रोहध हुई 
(0४०४४४९ 5६०5०) होती है उतना ही प्रकोए प्िक होता है ! इसी कारश बची 
बोई जाने वाली मक्का पर देरी से गोई जाते वाली की प्रपेक्षा ज्यादा प्रकोष हर 
है । इसके मलावा पास-पास बुवाई झरने पर भी रोग झा अभरव एधिर दोहा है 

कायिकी विशिष्देकरण (0:४० ०ह्वांव्य ऋ्ष्तशांड्बांणा) का भी १४ 
चता है ((्राझलाइटा बात हदातावा १926 बात इ0बोप्राशा ८९ थ। 4929, 
33, 40 ) 75 विभिरन प्रकार के रपविकी प्रजातियों रा पता चला है जो हि एए 
रुप झादि में भिल्‍न हैं तथा ? में प्रापस में परजीवी अ्रमुकमए में विभिन्‍न है 


रोकचाम (2077० )-- 

!, . बीजोपचार इस रोग यी रोश्याम के लिये ज्यादा पर्दा नहींहै। 
किर भी बीजों से रोग ऐलने की सम्भावता को झम करते हे रिरे 
मीजो को योने से पहले 0.25 देप्टाल एवं घियाम से उपबारित ई₹ 
सेना घाहिये। 

2, फसल चक्र अ्रपनाने गाहिये। गिल येतों मे इस रोग का गहोर हे 
बहा 3 यर्ष मरे एक थार मक्का की युयाई करनी बाहियें। 

3, प्रतिरोधी हिस्से प्रयोग में लेगी चाहियें। परछतु घभी तागोईी , 
किस्म पूरा प्रतिरोशी नहीं पा यी गदी है । 

4, जो छाद फंड हे दूपित हो उड़ा प्रयोग मषता के ऐवों में नहीं हुए 
चाहिये । 

5... गरुवाई पाए-पास में नहीं करनो चाहिये। 

चोटी कंशवा-- (7690 धझाणए।) 

इस रोग गए विवरण गशते पहले 893 में ध्रमेरिशा में दिशा गशा। मार 

हे प्रमावा रबार भी इस रोग से प्रभावित होती है | सुरुद झपरे हयडा प्रधोर 
दिए एदिया, भारत तथा दक्षिणी ब्रशीरा के भागों में देशा एया है । पहाँ एर ६४ 
शो का धरोप कारमी र, घारध हरदेश, मैसूर सब्य अडेग, जस्दोँ, जार प्रदेश 5 
राश्रयान में होता है [। 
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सक्षण (5५790००5)--इस रोग के लक्षण पौधो में सुट्टे छघा माँकर पाते 
के समय इष्टिगोचर होते हैं। मुदटे घोर प्रगुच्थ भे वालदण्ड व बालो को जगह काला 
चूर्ण पंदा हो जाता है तथा एक भी दाना नही बन पाता है चित्र 2 घ'8 । बाहर से देसने 
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पर मुट्ठा प्रायः धर्या दियाई देता है । प्रारस्भि घवस्या मे बोजागु सुर सफेद रस 
हती पदसी मिल्‍सी के द्वारा ढके रहते है परस्तु बार में ये भिरती फ्रट जानी है । 
हि पोपे में पह रोग सग जाता है टगबे सभी घुट्टे व प्रशुष्ध रोगग्रस्त हो जाने है 
प्रत्ित पोधे रवरष्य पौधों की घवेशा बुद्ध छोटे, बुगवरे को जाते हैं। 40 में 5९: 
हब बा सुर सान इसके शारए हेसा गण है परमतु घनूरत पवरषा में यह नुश्गःन 
धोर भो धरषिक होने शी सप्मादना रहतो है। 

हेदुरो एस श्ोइद रुक (८5००३ 2०५ ६ ८/-।०)-२7 रोम स्फेंपिनो- 
दिरा रिबाएना (5|८चेगडिक्‍्ट्व कच्ची बघ5 एट्लाय शक) सामर पद हे इस 
उस होठा है । 
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समानायंकु (39४०7०१7४) 
3, सोरोस्पोरियम रीत्ताननम (50050 प्रएश उ्नेगणा ) काष्केशा 
380 &॥9.) 
2. भस्दीतागों रीचाइना... ([0.#ग० कर्रीथान फण्लाओ,) 
3. प्रस्टीसागो फुलवेरासी. (0, एप्राएटा४०६७ (000:.) 
4. भस्टीलागो रिलाइना एक, जी, (९. उल्ल[|णाव | 2०6 (टप्टाशए 245 ) 
5. व्िन्राशिटय छोरगी ((एधक८धंड 5०58 8० रण.) 


वलेसाइडोबीजाणु भरे लाल से काले रग के, मोटीमित्ति वाले, गोल से दोर्ष- 
बुतीय, कष्दिकायुक्त (8वंग्रवणंआ) 9 से 72 माइक्रोन ब्यात्त के होते हैं। पदुरण 
होने पर प्रकवफ बनती है जित पर बीजाण्वी बतते हैं। बोजाप्पी रगढीन, घोटे, एक 
केच्द्रिक बारिक भिति थाज़े होते हैं। भर कु रण होने से पूर्वे बलेमाइटोबीजारु के दोतों 
केन्द्रिक सनमित होकर द्विगुशित केस्धक बनाते हैं। द्विमुघिपुक्त केद्क बार प्रयंके 
केस््रकों में बद जाता है. जिमर्मे 2 केखदक--प्रवृति वाले तथा 2--प्रवृति वाले होते 
हैं । प्रत्येक कोशिका के पद के पास बीजाण्यो बनते हैं जो कवकसूत्र उत्पन्न गरते हैं। 
द्िकेस्दिक फकवकजाल जो कि सलयित होने पर बनता है वह बोजोंकुर को भेद कर 
प्रवेश करता है तथा बाद में कवकजाल दें हि (5)8८000) रूप से बढ़ता रह्ठता है 
पखनने वाले भागों में भिक संख्या में बीजायु बनते हैं । यह कह रोग सामास्य कई 
मे भ्रासानी से पहुलाना जा सकठा है वयोडि इसमें बौजांकुर प्रदस्या में संफाए होता 
है तथा दैहिक होता है ॥ 

यापिक पावतेन (#णशश वछायध्य०८) :--पह रोग मदद तया बीजीद 
है । मुदूों के सूखने या नध्ट हो जाने पर वन्तोमाइड्रोबीजाणु मूर्ति पर गिसते रहे हैं 
तथा फससे करने के समय धबिर मात्रा में सूमि में प्रवेश कर जाते हैं! झनु दूत 
प्रवस्षा मिलसे पर ये बोजांकुर रो संक्रमित कर देते हैं तथा देहिक सेपमण ही 
जाता है । भूति के घन्दर ये बीजारए रूम से कम 2 वर्ष तक बोवित रहते हैं । 


मुहूंढ़ के धलादा मलेसाइडोदीजासु मीज की बाहरी रदघा पर भी विपड़े 
रहते है। ये मौज के शाप प्रदुगित द्वोकर प्रववक बनाते हैं। प्रकवर पर बोशपपु 
बनते हैं। ये बीजाएु घकुरए के पश्चात दिशे शिट्रेक कमरगृत्र उत्पन्न करते है ये 
कवश्सूत्र बीजारु को संक्रपित कर देते हैं 6व/ देहिक सवानास्तरख होका रहता हैँ 
परस्तु मुख्य: दाविश झावतेन का सापन भूमि में पड़े कतेमाइडोडीवाए ही है 

दूरवंदूतिक राइश (0:0आ78 0०7):--इमके श्रशोत्रे मिये कम 
हापक्म धष्दा रहुता है एवं शुष्क सू्धि से इसरा दोपर में प्रदेश शी ही हो 
चांता है । पि 


कार्योदी विशिप्टोशरएण ([॥3)अणे०हाँए ह[-वमड्रजातत)->-शे 


हिलहुन , 
आल 3 
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प्रसंग स्थाधिजन्तव का्यिकी प्रजातियों का मालुम पढ़ा है सिप्तमें एक उ्वार को संक्र 
मित करती है तथा दूसरी मशका को । प्रभो तक चार प्रजातियाँ ज्वार में तथा एक 
मज़ा में मालुम पढ़ी है । 
रोकपाम (ट०पा०)-- 
. चूंकि यह रोग बाहम बीजोढ़ है प्रतः बोने ग्रे पहले बोजों को पिराम, 
मेरेकन, केप्टान भादि से उपचारित कर लेता चाहिए । 
2, रोगग्रसित पौधों को उसाड़ कर जला देना उपयुक्त रहता है । 
8, जिस स्ेद में इसका प्रकोप हो वहाँ मगते वर्ष मवहा नहीं गोनों 
धघांद्विए । 
4... रोग प्रतिरोध किस्मों की खोज जारो है । 


जड़. बृन्त एवं भुट्टा मलने 
(२000 $(थ॥ 206 087 705) 


जहूं कहीं पर भो मगद्ा को खेती की जाती है वहां पर जड़, वृन्त एवं भुट्टा 
गलन रोग का प्रकोप देखा गया है। घामतोर पर इनका प्रकोप उन स्थानों पर 
प्रपिक होता है जहां पर नमी पपिरु हो ठथा सेतों मे जत्न निकास का मच्छा साधते 
नहीं है। जब इसका प्रषिझ प्रकोप हीता है तो पोौषा प्रू्णो रूप से परिपवव होने के 
2-3 सप्ताह पूर्यप हो मर नाता है । ग्रसित पौधों में शुट्टे हल्के हपा कम भरे हुए 
पेंदा होते है । सबसे प्षि९ नुरुमान यूस्त के टूटने (87048) पर होता है जबकि 
हमसा टूटकर मीषे गिर जाता है तपा जड़ों का ध्रवगपत (.0087759) ही जाता है 
फमतः बटाई भी मुश्कित हो जाती है जब व॒स्त झयशयन होने लगे तथा परिपदवकता 
देरी मे हो तब गद्ट रोग प्रासानी से पहचाना जा सश्ता है । इस प्रकार के साइन रोग 
कई प्रकार की फफ दियो से उत्पन्न होते हैं जिसमे डिप्लोडिया, पयूजेरियम (जिव- 
रैता), लिप सोप्पोरिक, पोधियम, मेत्रोफेमिता धादि भुख्य हैं । 


सिप्सोडिया तन (063 ॥0):--पुख्यतः दिप्सोडिया के द्वारा हो 
एलन रोष का प्रदीप देखा घमा है यह जह गसन दोजादुर धर गमारो, बुन्त तपा 
मुदटे गलद के रोग उतपन्त कर सझती है। सई द्रपम मुटटे सहन के रूप में होल्ड 
दपा प्रग्य (पलञत ८ 9; 4909) ने 4909 मे गिगरएा दिया । 

क्षण (5)7/075).--ज4ब इस रोग बा प्रकोत पोधों को परिपश्व॒ भवस्पा 
पे पहले हो जाता है तो पत्तियां एक एम घूगर हरी सी हो झातो है शुषा दुर मे ऐसा 
प्रवीत होगा है दि ध्ारम्मिर दासे ढे सभण इब्टयोबर हो रहे-२। बल हे सोचे 
दा भाय हरे से भरे रप का हो शाता है। बददडाल हो धपिषतम बहार दाउंद २ 
हा दुग्त हें मप्य होती है । धपिरतर घह पर:द मोपे शी एन्यि मे दुस्‍्प हपा झुट् 
हझ पहचही है परम्तु ऊपर हे मी गही पाठो है। ंह्मरा रंघ:दिश (०००) ही 


च 


246 फुसलो के व वक रोग और उनको रोकपाम 


हं।ता है । चुग्त सडन मुख्यतोर से प्रागुन्तक (80५९७४॥०४७५) जहों मे प्रसम्म होता है 
तथो। वुस्त तक पहुंच कर परिपतव होने से पूर्व ही पक जाता है। घड़ी से संक्रमण 
में मुद्दे साली लगते हैं। प्रसित बोजो को बोने से 50% तक ही पौधे रह जाते हैं 
(एथलष्टो, !930) वा छो रहते हैं दह बहुत रुमजोर होते हैं 


यदि ग्रसित बुन्त को फ्ाडकर देसा पाये तो दिप (रक्त) का विनयोजन 
(7057259/९0) क्पा कात्ता दियाई पढता है जिसमे केबल वेस्कुलर बन्डल ही रह 
जाते हैं । जब वृन्त मर जाता है तो छोटे काले पिज्नीडिया वर्सद्धद के नीचे दिल्लाई 
पह़ते है। इसके प्रतावा जो विय व॒न्त सडन से परिपक्व भ्रदस्‍्या के पहले ही मर 
जाता है उसमें भांकर का गिरना दियाई पएढता है तथा बाद में उप्रावह्या मे पौधा 
मुरका जाता है । दुन्त सड़न के कारण जल तथा पोषक तत्वों का गमनागमत सेवाहू- 
फ्रता मंतिका (एणरातए८४एह #58७८४.) के करारा रुक जाता है) 
इस फफूद के फ्ार्ण मुम्यतः मुद्रा गसन रोग ही होता है। जब मार 
बालो धवरथा में 2-3 मप्ताह तक भाद् मौसम हो इसका प्रकोप भधिक देश गया 
है । मुठ के नीचे से मह रोग ऊपर की भोर बढ़ता है तथा भुट्ठा पूमर मूरा मिहुहा 
तथा हल्का हो जाता है। जब मुट्टे प्रारम्भिक भवस्या में ही धड़ जाते हैं ती सम्पूर्ण 
पोधा नीलारण धाल जैसा हो जाता है तथा पौधा १रिप््व प्रमहृणा से पहले में ही 
मर जाता है। जब देरी से संक्रमण होता है तब बाहर से गोई तकरा प्रतीत वहीं 
होते हैं जब त% कि भुदटे को तोड़ा या बरनंस [६ व्याल) को हटाया नही जाय । बाद 
भी प्रवसषा में गहरे भूरे से काले पिवनीडिया बनते हैं । भष्डा रण में भी इसरा प्रसार 
बहुत देखा गया है तथा जब रोगग्रसित बीज बोये जाते हैं तब फफू द शाजवरप्जास 
मी बढ़ता है तया मीजाझुर परिपयय की प्रवस्था से पहले ही मर जाता है | उप्राद/या 
पेंतो भ्रूण ही नष्ट हो जाता है । 
हैतुडी एपं भीवन चक्र (0००79 शाह ॥ ०३०६):-ब६ रोग डिलोडिय 
नी. (9059 खा (उध्याभ) 4.0९) नामक कूद द्वारा उत्यस्त दोता है ) 
झसागार्थक--डिप्लोडिया मेडिय (छॉफ०06/4 779) 6 (मद) 590९ 
सिकिरिया स्ट्रीफोरमित्त (5फछल्शत हहियाटलिएर व (दा) 
हिफ्रिया भी. (5, र7८व० (इटाफ४) 
लिरिया मेरित ($. 8596:) 
2. दिप्लोडिया मेब्रोर्पोरा (एफ्री०एी5 शउलण०आछाक ईञ7) 
दो प्रवार ने धर्मदिर बीजारर बसने हैं। एक हो धधिर सरते दीपवगीए 
शी मे घोडे मृद्द हुए, अंदती से भरे रग के दो शोडिका के होते है । दृगदे जो शदूत 
कम दियाई देते है वह रगटील, मारे विहुएे हुए पाये हो प्राकृति है होते है । दोडी 
द्रशार के बोहााए बडारर बेंगी घगमाव घोकृवि थी दोलाइाश/ भा शिप्लोवर 


डे 


मवका के रोग 27 


विविनडियम से बनते हैं। पिविनड्चियम गहरी भूरी, वेलनाकार (2/70722)) 
दीपवतीय, ] से 2 पटयुक्त जिससे 24--33 9 5--2 माइक्रोन के पिविनश्रोस्पोर 
होते है । 

डिप्लोडिया जो. के कोनिडिया 25-309<6 माइक्रोन तथा डि. मेक्रो- 
स्‍्पोरा के 70-80» 6--8 माइफ्रोन के होते हैं । 


जब ये बीजागू परिपक्व हो जाते हैं तव पिविनष्टिया से जोवाण बाहर प्राते 
हैं जो हया द्वारा पौधों पर जाकर सक्रमण कार देते हैं। ल॑गिक भवस्था का प्रभी 
पता नहीं चला है। संक्रमण मुख्यतः पौधे के मुकुट से होता है जो बाद में वृन्‍्त 
तथा जहों पर फैल जाता है । 

यापिक पभ्रायतेद (शै॥ग05 70८णा/८३००)--इस रीग का चिरजीवन बीज, 
ग्रसित बृश्त तथा भूमि में होता है । पिविनभोस्पोर बीजोढ़ होते है। दीजाकु'र का 
सकमण योजोड द्वारा तथा मुगुट ((700श) एवं जड़ों का संक्रमण या तो मिट्ठी 
द्वारा या बौजावु: र के नियेष द्रव्य द्वार। होता है । सदर्घ माप्यम (टए(७८ (९०५७) 
पर इसी फर्फ्ंद की धढावार के लिए 0«) 5 पन्ने. स्यूनतम, 28 से 30० से, प्रनुकुलन 
तथा 35 में 407 मे. प्रधिद्तम तापमान हैं। परिपकद बीजागु का भ्रकुरण जनिक 
समलित। द्वारा 5 से 8 पे में दोता है। जैमे-जेसे मवका के पीषे परिपक्व प्रवस्था 
में पहु पते है फप्ू द पेरेन्काईमेटस ऊतिषा में प्रतिस्थापित (75490॥9) हो जाती है 
तपा प्रततशोशिय (]#ट००।!०७३) वुन्त से मुट्‌टे मे पहुंच जायी है। भध्रधिकतर 
मुद्दे में स्पातिक संक्रमण ही होता है। बलेटन (८890॥, 927) सेकयू 
६ 0० १८०७, 4937) नया भंग (४०४०९, 926) के धनुमार फफू'द की प्रग्रधर्षी 
बुदि (0६ह:०55४८ 0०१९८०एशला।) का काविकों परिपक्ता से सम्बन्ध है ! 

शोेकपाम (00770))--बोजोपचार ($८८० वत्याध्याला), फल चक्र 
गया सेत की स्वच्छता से दस रोग की रोकथाम शी जा सकती है । फार्बनिक पारा- 


बर्गी पूसन से बोजोगचार जरना साप्रप्रद मिद्दध हुपा है (07०७, 945, 
4280, ।937) 


2... उधित मात्रा में सांद का प्रमोग करना घाहिए। जब पोदाश की 
बसी हो तपा नाइट्रोजन दो मात्रा भूमि में प्रपिक हो तो इस रोग 
बे! प्ररोप प्रपिर होता है । 

3... प्रषिश मात्रा में जस के होने से भी प्रकोप प्रपिक देखा गया है तथा 
शिटट दा दत्ता धस्ये रोग भो इसरे सिए पूरा य॒ति हैं । 

4. 


घा्दी बटाई बर सेनी चाहिए । 
चपूमेरियम पतन [/8डाएय ऋछा)--इस पफुद का प्रोष शई जड़ों 
पर दिप्गेहिदा मे भी घिक देता यदा है । ये स्पू (४७॥०००, 920) ने इताया हि 
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पयूजिरियम मोनीलीफोर्मी जड़ एवं बुस्त गलत का मुख्य झारण है। हिरुफत 
एंट507, 4923) ने तीन जातियो का वशंन किया है वहु फ्यूजेरियम मोतीनी" 
फ्रोर्मी वे. सबग्लयूटिनेनस (सम्रिडबापंफा गराणा।।गिकार परववा पराशेंधा खत. 
< एह्कांक्ट) फ्रयृजेस्मिम मोनीलीफोर्शी (ई. 2मिा/मिफर) एवं प्युगेरियर 
ग्रेंमीनेरीयम (रब्छवा का हएबशायल्वायाा 5०४४.) है । हमारे गहों स्व प्रथम पार्या 
एवं जैव(964) ने इस रोग का वरान किया । सिफ़े लो्थोरियम एफक्रीमोनियम एरं 
परयू मोतीलीफोर्मो द्वारा पश्चिमी बंगाल, पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, मंमूर, भाध प्रदेश एवं सिक्किम में बृन्‍्त सड़त के लक्षण बहुताण्त मे 
दिलाई देते हैं । (पायक एवं रेन्फ़ो, 966 ) 
लक्षण(53 7फ075)--इस रोग का प्रकोप पौधे के विकास के डिसी भी 
समय हो सश्ता है यीजाकुरित्त होने के बाद बीजोधर (39050%8) के बोजा' 
बरण (3०0०6 (००) तोइमे के बाद से ही इसका घंकरमश होता है तप मूसतुर 
(रघ00९) एवं प्राकुर (०7४०८) घड जाते हैं। क्वकजाल की प्रतित भाग 
पर कब वृद्धि होती रहती है तथा सम्पूर्ण उत्तर सड़ जाते हैं। प्रतुर जम्ातिक 
भूरे ([.९5075) बन जाते है (05३४ आ0 उ00, 7964) । बीजांडुर तीसरी पत्ती 
तक वृद्धि करता है तथा फिर हरिमापन (07058) के लक्षण ऊपर मे मीपे 
फी धोर हृष्टिगोचर होते हैं, तथा धीरे-पीरे मुरफ़ा कर गूसने लगते हैं। मह मुर्भाते 
की लिया प्रगस्मात या धीरे-धीरे होती है) प्रारम्भिक प्रवस्धा में हिपवो्ियाँ 
झौर इस सहन को पहचानता मुश्ल रहता हैं परन्तु जब युम्त सी शोखकर देखा 
जायें तो लाल पपवर्णन (३6७४० ध्र5000 807) सा ग्रत्चित भाग दिगाई 
पडता है । 
जब इसबा प्ररीपष बीजोपर एवं मू्लाहुर पर प्रधिर होता है ती दर जोब 
(4%00])55) होता है एवं उतक भूरे पड जाते है। रोग प्रथित पौर्षो शी जे 
तथा तने के प्राधार वाले उतक ढासे रग के दिसाई पढते हैं। जहों पर काठ २४ 
थी धारिया पष जाती हैं । 
बुस्‍्त सहन के सश्रा परामण (एजावडाणाओ मे: मु समय परषा6्‌ पे 
दिखाई पढ़ते हैं तथा जेंगे पौये परिववद होते हैं प्रशोध चबिक होता जाता है! 
ब्रारीभर प्रवस्प! में दिव्सोडिया जे ही सक्षणा उत्पस्त हीते हैं। जब दुछ गत 
प्रदोर धधिक होता है तब दुख टूट जाता है तया गिर पह्या है। ग 
भुद्ों मे जइ प्रारम्भिः घदस्या में ही इस रोव का प्रतोग हो जाता है है 
बह पूर्ण सूप मे सड शत है । मुकयग' मुददा गुतायों घाहीबर सहता है $ 
हुंदुरी ([(ताज०३)) + पड रोष परजशिविय ही बीज रावियों दारा हे राख 
हैता है परखु सुर्यतः पयुजेरिपर्म मोडीवीकोर्डी [रीकबहशशल खहलौरीएशाए) 
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(इक्कावत एशादे का प्रकोष ही देखा गया है। लेगिक प्रवस्था जिलाबेरेली फ्यूजि- 
कुरोई- (00#हदा० १्रतधिएर् (59७) ४) एवं जिवरेला मोनीलीफोर्मी 
(0 थांव आागां।एगिा(ड070) एए७) हैं। 
वःदकजाल पटयुक्त तथा प्रन्त'कोशिय एवं अन्तकोंशोय दोनों प्रकार का ही 
देखा गया है. प्रामगाग (8097९55०79) भी बनते देखे गये हैं । 
माइश्रोकोनिड्िण्य या सो जजीर में या प्रकेले, !-2, पटयुक्त कोनिडियोफोर 
के टिप या कूद सिरे (?8८पए००॥८४०) पर स्पिण्डल या दीघंवतीय प्राकृति के, 4'$- 
4:09८:5-5 झौसतन 7'59८3"5 माइशोन के होते हैं (प्रार्या एवं जैत, 
964) । 
भेक्रोकोनिडिश है त्िया (8८26) को पाकृति के 3 से 5 पटयुक्त, 25-- 
30,८7-8 (भौसतन 2809८7*5) माइक्रोन के होते हैं (परार्या एवं जैन 964) | 
देरोपीमिया गोलाकार, चिकने (570000॥) नीले से काले रण की होती 
है। एस्कमस में एस्फ्रो बीजाश होते हैं जो कि दो तियमित लाइनों में बनते हैं । 
एस्कोयीजाग्यु शीपे दिप पर सिदृद्र -3 पट वासे होते हैं। 
बलोमाइड्रोबीजाग्पु बहुत प्रधिक संख्या में कवकमूत्र के झ्रग्रीय या मध्य 
निविष्ट (2८३) भाग पर बनेते हैं। ये गोलाकार प्राकृति के 4-5 ते 
43924*$ से 2 प्रौमतन 709८6 माइकरोन के होते हैं । 
फफूद पोषक उतको में जड़ों के बालों (२०० ॥2॥5) के प्रवेश के पास 
प्ररागाए भी बनते देसे गये है । 
वापिश प्रायतंन (॥शव0० 7९०ए7/०१९८) > पह मृदृढ़ ($0॥ 0०7८) 
एव घीजोड़रोग है। कयबः भधिकतर एक मोसम से दूसरे मौगम में पत्तियों के प्रव- 
छपी भें पशे रहती है । फसल मे! उसने थे समय कवकजाल, को निडिया एवं एस्कोबो> 
या उस्पप्त होते हैं। नई फसल पर संक्रमण भूमि में पष्टे इत बोजाशाुप्रों द्वारा 
प्रापमिश संकमण होता है । 
घार्या एवं जेसे (64) ने बताया हि फू द की वृद्धि भावू प्रगर माध्यम 
पर 48 में 32० है, पर हो सकती है परस्तु 260 ज्न प्रनुवुनतम तापमान है। 
367 मे. एए शोई दुद्धि नहीं देखो गयी परन्तु दि संदर्प (00॥छ5) जो 72 
घम्टे दे लिए 26९ से. हादमान वर रख दिया जाये तो यूदि वापिस हो जञातो है । 
4।" में. पर 3 घन्‍्टे में फटुंद नष्ट हो जाती है। 3.5 से 9-5 पी. एव. मान 
पर प्यूद की पद हो महतो है परस्तु 5.5 पी.एफच. मान घनुहसखम है । 
रोषपाष ((७४०)--], रोधो बोधे तथा उनके घवरेधों को उसाड़ कर 
गए्ट बर ईता घाहिए बयोरि इसने बोशार[ मूम्रि से सुप्यादग्पा में रहते है । गहरी 
जुताई भी धग रोग बी रोषयाम के लिए दारप विद हुई है प्ोक्देनोस (6० 
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थाए! 0-25%) से बीजोपचार पर भी इस रोग की रोकथाम को जा धड़तों है। 
2. फसन चक्र का ध्योग करना चाहिये । 
सिपलोस्पोरियम सड़न [(क्गरोभण्क्रणांधा/ 7ण)--इस एकुद के कारए 
भो बोजाकुर वृस्त एबं भूटूटे तीनो प्रकार के सडन के लक्षएा बत्ास्‍्त होते हैं 
झुट्टे सडन एवं वीज का सक्रतण पिफ्नोस्गोरियम एशीमोनियम से सशमटा रा 
बहलर (947) ने प्रास्ट्रे लिया से कोहलर (०८४०८ ॥942) ने प्रमरीहा मे 
सर्वप्रषम बसोेन किया था। इसका प्रकोप हमारे यहां सभी मवका उथाये जाने काने 
सेत्रों मे देसा या है। वृस्त सडन का प्रकोष राजस्थान एवं मैसूर में 65-64 में 
देखा गया या। उप्रावस्था में तो इससे सम्पूर्ण फल ही सप्द होने का भय रहता 
है। भारत में धनराज एवं मायुर (65) ने सर्वप्रथम बताया कि यह फ्रफुद 
भूदुदा घड़न के सक्षण भी उत्पन्त करतो है। इसका प्ररोप उत्तर प्रदेश हर्या। 
राजपध्यान भ्रौर भांध प्रदेश मे प्रायः काफी उग्र होता है । इस रोग द्वारा उपज मे 
8 में 42% तक कमी हो रूफती है । 
सक्षण ($)779/075)-- इस रोग का प्रकोप होने पर रोग प्रध्िित पौधों 
के भागो पर छोटे-छोटे सूसे पब्ये दिखाई देते हैं बाद से इत धब्दों कै बीच में काता 
सा रय समर प्राता है तथा प्रपिक प्रकोर होते पर सम्पूर्ण पौषा मूस जाता है 
एव पौधे के जल वाहिनी सम्बन्धी सभी भाग काले पड़ जाते हैं। पो्ष फूलते क्र 
समय तर यूसने लगते हैं। तने के गूरे में काती धारिया हो जाती हैं । ०हि रो 
ग्रसित बुस्त को फाइकर देशा जाये तो काले बदल (20॥0065) दियाई देते है 
रोगी पौधे समय से पहले ही धूस गाते हैं पौर पैसा सगता है दि ऐती की क्र्भी 
के कारण मर यये हैं । 
झुटूरों से बाहर से जिसी भी अ्रकार मे सक्षण हृष्टगीबर नहीं है का 
बरासतु जब भूमी (93. को हटाया जाये तो सफ़ेद सी अपशुशत ही यू 
दिताई पहली है। मीधे के धुदटे के धाये भाग पर पारिया भी दिखाई देती है 
(छ55 एक खाएं कैरशधर 4965) 
खंदुशी (एधग०६५)-यह रोग मिफ्ेतोस्पोरियम एफ्योनिर ((सल 
(कशकरा इदाराामरंध्य॥ (0709) नाम ९ एुद द्वारा घर हीता टै। बुरा 
बहू मुद्दा, (०7 एव) येव है (-०काटर बा संगल्टाक, 4930, गाते 
एड, 956) 7 
फ्रफूद मे बद्धि 20 मे 20? में. लावमान पर घष्धी होती है प्र्शु पबुरिह 
हमे तापमान 307 मे है । इग रोश की उ्ित रोह्याम धमी तर मात नहीं है? 
जिश्लॉदि उपायों डारा रोग ही थोरी रोरघास थी का सपडी है । 
शेडयाम ((००770)--१. मूगि मे कस निकान ऋष्दुर होता बाहिदेग 
२. दंघर हिरयों & बीज को ददोद में सारा बादिदे जो टि इस रोद है 
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निए प्रतिरोधी है मकर 5, रणजीत झथवा सेकुल मवका बोनी 
चाहिये । 
3. रोग ग्रसित पौधों के प्रवेषों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिये। 
फसल पकते हो काट सें । फसल के कूड को जला दें श्रथवा चारे के 
रूप में पशुप्रों को खिला दें । 
बुवाई से पूर्व बीजों को ब्रिस्टेनोल (8८४००, 0:25% से उप- 
चारित करने से यह रोग नही लगता है | वेनोमिल, थायोफेनेट, कावें- 
नडाजीम, केप्टान धिराम एप डपूटर से बीजोपच।र कर भी इस रोग 
की रोकथाम सम्भव है (राजू एवं संगम लाल 977) । 
पीवियम गलन (?,पशाधा। 70)--पीषियम की जातिया मुख्य रूप से 
थोजों को गलाती हैं तथा बोजाकुर के रोग उत्पन्न करतो है | पी. इरेगुले राई 
री गएटइबगार] पी. डीवेरगीनम (री. 0८04//४४/॥॥) मुझ्य रूप से मकडा पर पायी 
गपों है । 
सक्षण ($9॥॥075)--फर्फू द पौधों बी जडो को चार! प्रोर से पेर लेगी 
है धौर पीरे-पीरे उर्हें सहाना शुरू कर देवी है | रोगग्रमित पोधे भूमि से सरलता" 
पूर्यंक उपाए जा सकते है क्योकि जड़ फो सभी राहायक शासाये सूघ जाती है । 
प्रश्षित वौधी को यदाव बहुत कमजोर होता है । तने का घाधार धकुचित हो जाता 
है शपा तमे के पोर जो भूमि को सतह के उपर होते हैं, सड जाते हैं तथा तना 
टूटइर नोथे गिर जाता है। सप्राव बीजादुर भूमि से बाहर प्राते ही गिर जाते 
है सपा सत्रींव उत्तर भरी, मुलायम एवं जसामिक्त हो जानो है। संत्रात भागों 
बर गेंद सो फफू द बी बद्धि भी दिताई पढ़ती है । 
हेवु रो ([:0००६))--कवकजास प्रवट, प्रकष्डकोशिवा तथा बहु खिक 
होता है । बदगजाल पोपक शोधिकापों मे प्रस्तरोशिय थे क्‍पक्‍र्त, ढोशिक दोनों प्रकार 
का होता है। सेगिह जनन विषमयृस्मी होता है । 
यह एफ मदुड फफूंदों है जो जोदित पोषक की भनुपस्यिति में भूमि के 
प्ररश्र मूतीपजीबों में: रूप में रहती है। इसवरा प्रकोप उन जगहों पर धपिर होता 
है शही भूधि गा जल तिराम प्रष्दा नहों हो तथा गोबर का साद पष्दा सदा 
(रूपा नही डाउ। हो । इस बबरू के बोजोंड हीने $े प्रमाण भी भिसे है । 
रोश्पाम ((0॥70)--. एरेमन (02१2) रा बेनवेट 0*25 से बौजों- 
प्रचार बरता बाहिए । 
2. भूमिसे जस निरास था धच्छा साएन कोया चाहिए । 
» धष्यी प्रदार गड हुए शाद हा प्रदीय करता घाहिए । 
उबदिग मात्रा से राद डा प्रयोग अरसा चाहिए शदा फ्सर घक 
परयनाना घाहिए 
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से भी सुद्ठे सड़ब के लक्षण उत्पन्न होते हैं ॥ 
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जई की फसल के रोग 


(056९45९८४ ० 02 ८7०05 ) 


जई चारे की एक प्रमुस फसल है इमफ्री रोती मुस्यत* पंजाब, देहली, उत्तर 
प्रदेश, पर्शिचमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी-यूर्वों मध्यप्रदेश में मी जाती 
हैकई प्रकार के रोगों का इस फल पर प्रकोप होता है जिसके कारण फसल को 
काफी नुकवान पहुंचता है। सुझा झा से इस फल पर समने वाले रोग इस 
प्रकार हैं-- 


() कड़वा (870) इलघ कड' ([.,0056 8700) 
बन्द फड' (00९८2९6 धगए। ) 
(2) किदुट (8७5६४) क्रांडन किटृट (070जत ए्रप80) 


तना किटूट ($शा॥ 708) 
(3) पत्तीघारी एवं बीज॑कुर अंगमारी [०४ ध्या।96 990 ४९८४॥०४ 
णाशा) 
(4) सेप्टोरिया पत्तीदाग (5०४/भ4 [८६(६७०५) 
(5) हेल्मिथोस्पीरियम भ्रगमारी (पलधांणरी०57ए3709 एाश्षा) 
(6) एन्म्रेबनोज रोग (8789 ८705०) 
(7) जड़ गलन (२००४ 70/) 
(9) मृदुरोमिल (7009॥9 79709) 
(9) चूणिस्न प्रातिता (0४62७ गव०छ) 
(१0) प्यूजेरियम ग्र'गमारी (#एब्थांण्य छा) 
फड़' (5008)-- 
जई की फसल पर दो प्रकार के कड' रोगों का प्रकोप होता है जो छिंदरा 
अथवा इलय कड़ा ([.005८ श्याए), एवं बन्द अथवा प्रावृत्त कड' (ए०च्शाव्त 
आएं) के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही प्रकार के कड' रोग जहां पर भी जई 
की खेती को जाती है वहाँ पर दिखाई देते है परन्तु बन्द अथवा प्रावृत कड़ का 
प्रकोप भ्रधिक देखी गया है। फसल पर इन दोनो प्रकार के कड़ं रोगो को पहचानना 
मुश्किल है जब तके कि पौधों पर बाली नहीं भाये । 


जई की फसल के रोग 234 


श्लय कर्ड रोग (.0056 ध्रगए0-- 

इस रोग का प्रकोष पौधों में बाली भाने के समय दृष्टियोचर होता है। 
रोगग्रसित पौधों की बालियां भनन्‍्य प्रौयो की प्रपेक्ा कुछ पहले विकल आती हैं। 
दानों के स्थान प्र फफूद का काला चूएँ बन जाता है। यह काला धूर्श फफूद 
के कड बीमाशुप्रों का समृह द्वोता है। कभी-कर्ी इसका दीजाएुकरस पररापतक 
के कपरी भाग तथा पुष्प गुच्च (गब्माकं०) में भी देखा गया है। रोगी पोषों की 
सभी बालियां तथा बाली के मी दाने इससे प्रभावित होते हैं परन्तु ऊपर के दाने 
भ्धिकतर इससे बच जाते है। इस रोग से जई की फसल को काफी नुकताल 
पहुंचता है । 

हेंठुकी एवं जीवनचक्र (200789 बात 746 टफटा०)-यह रोग महदी* 
लागों ऐवेनी एडक्‍[ह8० ॥०दाउट (?ह5,) १055 तामक फफूद से उसन्न होता 
है जो कि एक वैकल्पिक मृतोपजीबी फफूद है । 
समता्क : 

(4) यूरिडो सेगेटम (फिथ्व० 5९हशाएा 50४9 5 ज/शव९ 7075.) 

(2) यूरिडो कार्चो फूथबं० व्काएऐमा ढाल ४०, 

(3) भस्टीनागो सेगेदम 87789 5०8श॥का एच ब्राधा३८ उशाए 

(4) प्रस्टीलायों ऐबेनी 8४/8०/9808 उ०45- 

(5) अ्रस्टोलागों ऐड्नी 0. #४॥8० (एक5 ) 2605५ 


रीगो पौधों पर बना काला खूरों फफूद के भ्रन्तः कोयीय, युग्माध्दिक 
कवकणाल हे बने क्लेमाइडोबीजाणु का समूह होता है। क्लेमाइडोबीजाणु गौकाकार 
से ध्रण्डाकार जैतुनी भूरे, भकेले, एक तरफ मे हल्के, कश्टिकायुक्त, 3 मे 9 माइत्रोत 
व्याप्त के होते हैं। ये बीजाएु एक कोशोय एवं द्वियुणित (7०706) होते है । 
दादी में इनका भकुरण कुध घग्डे मे हो जाता है तथा अ्कुरणा के समय बाहरी 
घिति के फदने पर एक मजबूत जनित तलिका (॥०9॥ 8॥ा 08) या प्रकेवेद 
बनती है । इस प्रकबक में से समर्ग सूत्र या संकमण सूच (फ्ट्लीता 2079) 
विकल कर यौनिका नली में प्रवेश करके नीचे की और बढते है। बैसीडियोबीजाशु 
(89०5४) दीप॑बृत्र (00/078) से लम्बाकार (६०४82(४), रगहीन, एक कोशीय 
होते हैँ। जब बीजाएु पोनिछत्र पर पराय के समय गिरते है तब श्र कुरण होने पर 
बैप्नीडियोबीजाएु से कवकजाल बनता है जो पेलिशा (श्टू००) अयवा परिधरद 
(/शप०ध०) दोनों एर प्रदेश करता है ! संक्रमशा द्विडेश्ध्िक कवकसूच से बीजाकुर 
भ्रवस्था में होता है। बीजों के भ्रकुरणा के समय रोगपप्तित भ्रूण में उपस्वित 
असुषा कवकघाल भी क्रियाशील हो जत्ता है तथा प्रोषक के शीर्ष के साथन्शाव 
बढ़ता रहता है । कवकुजाल शालायुक्त होकर ब्ांकुर (गष्ययया०) के द्वारा पौधे के 
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तमे से चोटी पर पहुंच जाता है 6पा बात निकलते पर बीजाणु उत्पन्न कर 
देवा है । 
रोग फा वाविक प्रायतेन एवं प्रसार (6गाएवां २ट्टशा/शाट क्ाएं 5|/९४4)-- 
यह रोग प्रस्त: बीजोद होता है बधोकि फफुद का प्रयुप्त रपकृजास बीजों 
का अरूण के प्रन्दर हमेशा बता रहता है। बीजांकुर संक्रमण बीजोद ग्वैमाइडो- 
बोजाएु ह देहिक रूप से होता है भकुरए की प्रारम्भिक घवस्था में एवं बीजां- 
कुर बुद्धि के समय संक्रमण हो सकता है। रोगी बालों पर भ्रसंस्य बलेमाइडो- 
दीजारा बनते हैं जो हवा मे उड़कर जई फी स्वस्थ बालों के योनिद्धत्त पर पराग 
के समय गिरते हैं धोर प्रझुरनाल द्वारा भकुरित होते हैं तथा बीजों को संक्रमित 
कर देते हैं । 
पूर्व धुतिफ फारक (:८075 0 8४७ 480075)-इस रोग पर बातायरण का 
बहुत भधिक प्रभाव पड़ता है (छ2॥00 गाल्फ था 2075, 923, [एट्वए धात 
]924) चू कि संक्रमण भषिकतर भकुरण की प्रारम्मिक प्रवस्था में होता है प्रतः 
भूमि का तापमान एवं भाद्व ता का रोग के प्रसार में बहुत भहरव है। भनुकुलतम 
तापमान बीजाणुपो के प्रकुरण के लिए 50-28 सेन्टीग्रेंड, भ्धिकतम तापमान 
30-340 से., तथा न्यूनतम तापमान 4-5 से. है। इस प्रकार संक्रमण के लिए 
भ्रधिक तापमान एवं कम नमी का होना प्रतुकुल-है । यदि भूमि में नमी भ्रधिक हीमे 
पर यदि बुवाई जल्दी कर दी जावे तो इस रोग झा प्रकोप कम होता है। इसके 
भलावा गहरी बुवाई के कारण प्रकुरण कम होता है, जिमके फलस्वरूप संक्रमश 
के लिए समय भी बढ जाता है। इस प्रकार कोई भी कारक जो परीपक को धीरे 
बढ़ने में मदद करते हैं इस परणीबी के लिए सहायक है । 
बाद की प्रवस्था में तापमान तथा प्रादता का वया प्रभाव पढ़ता है इसके 
बारे मे पृर्शंतमा पता नहीं है। छाद का इस रोग पर क्या प्रध्र होता है. इसका 
ज्ञान भी भपुर हैं । 
कार्पिकी प्रजातियाँ. (ए0/अ००४४० 72०८४) रोह (९८०,११20) ने 
सबसे पहले इसकी 2 प्रजातियां प्रदर्शित की | होल्टन एवं रोडनहाइजर (स्रणाठ्त 
बाग [९०0८॥ आं5$००, 946) मे 0 विभेदक पोषक लेकर 5 प्रजातियां (6, 
2, 83, 84, 85, 86, 7, 88, 69, &0, 8], ७2, 43, #4 
एवं 85 बताई। बाद में 5 प्रजातियों के बारे में भौर मालुम पड़ा (सिक्वॉ- 
#9, 4965) 
रोकथाम ((०॥०]- 


(7) पधिकतर सत्रमश रोगग्रसित बीजों से होता है प्रतः वीणोपचार 
करना झति प्रावश्यक है। बौजों को वाष्पीकृत (४००7०) फफू द- 
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(2) 
(3) 


(4) 
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नाशी मे बीजोपचार करता अच्छा रहता है जैसे 0.5% फम लीत 
में थीजो को 2 घण्टे सियोकर और एक दम सुखाकर बोने से रोगजनत 
नष्ट हो जाता है ! कॉपर कर्वोशेद चुल से दीजोपचार लाभप्रद पादा 
शया। जिसमे 50% कॉपर हो इसको 3 प्राप्/किलों से उपयारित 
करने पर 70% तक रोग की सकमकता में कमी हो जाती है 8 

बोने के लिए बीजो का चुनाव ऐसे सेतों से करता चाहिये गिश्मे पहले 
रोग नहीं लगा हो 

जिम सेत से भग्रली बुवाई के लिए बीज लिया जाये, उस सेत से रोगी 
बालियों को काटकर जला देना चाहिए। यदि रोगग्रसित क्षेत्र के 
सभी किसाव अपने भ्पने छेतों मे इस प्रकार का उन्मूलन काये तीन 
चार साल तक लगातार कर तो उस क्षेत्र में भगली फसल को इत्त 
रोग से कम हानि की झाशका होगी । 

रोग प्रतिरोधी किस्मो का प्रयोध करना चाहिये | 


जई का बन्द या भावत कड़ रोग 
(00एथक९त धगए। ता ०95) 


जई की फसल का यहे भी एक महत्वपूर्ण रोग है तथा प्रापः उन सभी क्षेत्रों 
में पाया जाता है जहां इसकी खेती की जाती है । इस रोग का प्रकोप बुलनन्दशहर 


की» +कननभगफएगएिगन न 6“ बम जललकान+ समन रत 
्त है 








; 
४ करत 52 पक ५०० कक अल 
[जद का कड़े राग) 
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(उत्तरप्रदेश) में 30% देवा गवा (पञझ गाव एाधेश्वान, 2969) तया उत्तरप्रदेश 
कृषि विश्वविद्यालय में भो काफो द्वानि धांदी गयी (धा८ट, 964) इस रोग को 
ढका कड़े, प्ावृत्त कलिका एवं धावुत कड़ के नामों से भी पुदारते हैं। इस फफद 
दर मुदंकर (934, 945), मुर्दझर एवं कान (934) ने विस्तृत रूप से कार्य 
किया है । 

लक्षण--इस रोग के सक्षण भो बाली बाहर हो निरुलने पर हो दृष्टियोचर 
होते हैं ॥ बालिया हमेशा स्थायी भिल्‍लो से ढकी रहती है जो परिच्छद (67००7) 
एब वुष्पनिपमत्र (70 छाव्ट5) से मिलकर बनतो है। पोधों में प्रत्येक बाली 
तथा प्रत्येक बाली के सभी दाने भो काले चूएों मे बदल जाते हैं। गह्ा काले चूर्ण 
में परिवर्तित दानो का स्थान जो काले वीजाणु ले लेते हैं, उन्हें कड़ सोराई कहते हैं । 
सोराई मड़ाई (#०॥7ग8) के समय दबाव पाकर कड़ बोौजाणुप्ो मे बिसर जाती 
है. एवं स्वस्थ बीजों की सतह पर चिपक जाती है 


हेतुकी एवं जीवन चक्र (00089 आ॥० ॥0 ०४००)-प्रह रोग प्रस्टीलागों 
कोलेरी[ एड/87 #गाशा ७वा८) नामक फ़फूद से उत्पस्त होता है। समाना+ 
चंक (8$,0॥975) प्रास्दीलागों होईी ७. ##४० (7०५) (ब९४७५ी 
अस्टीलयों एवनी वे. लविस (४. क्रालाए८ एल शीड हणी थे 
इजटंतए 
प्रस्टीलायों लेविस. ए. शपड हुछ] था 5छोह गाण्ड 
क्लेमाइडीवीजाशु गोल से दोप॑वतीय, एक कोशीय, एक प्रोर से हल्के काले 
भूरे, 5 से 9 माइब्रौन व्यास के होते है । मुदंकर (934) वे भनुमार सोराई पतियों 
पर शिराष्रो (५शं॥र)] के समानान्‍्तर होती है तथा कोशिकाग्रों को लम्बाई में बिख- 
राब (.0ट्टाएव00 ह॥60078) होता हैं । स्वस्थ बीजों से चिपके क्तेमाइडो- 
यीजाणु बहुत दिनो तक प्रसुप्त भ्रवस्था में पड़े रहते है । जब भ्गलीफ सले बोयी 
जातो है तब बीज के प्रकुरण के समय भी धर्क्ुरित होते है। प्रकुरण होने पर 
बाह्यय बीजाणु के फटने पर प्रकुस्नाल बाहर निकलती है जिसे प्रकबक कहते हैं। 
क्लेमाइडोबीजाणु का दिगुणित केन्द्रक अ्रधसूत्रण द्वारा चार अगुयात केन्द्रिक बनाता 
है । प्रकवक में समान दूरी पर पट बनते है। लैंगिक व्यवहार के प्रमुधार दो 
कोशिका एक प्रकार के वेमोडियोबीजाणु या स्पोरोडिया उत्पन्त करती है तथा प्रन्य 
दो दूसरे प्रकार के वेसोडियोबीजाणु उत्पल करती है। सकमण जो के मद कड की 
भोति हो जावी है। अन्‍गकै ००३०० 
बंद कड के दीजाणु शयध कड़े से श्रधिक समय तक जॉविदृसतम-रहके हैं है 
सदि रोग बाहय्‌ बीजोड़ है तथा रोगी बीजों, के भ्रकुरण के साथ बीजाख.... 
भी प्रतिदर्ष श्र कुरित होते हैं तथा देहिक रूप से कर्क द्वार सर सान्हैं । 
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764) रे डेहयूरिका (8. 2:८4 20]९8) रे. लेनमोप्रोलेदा [के. रद्द 
7 4/4, पर 02 (4926), कधला5॥ ७ 90, 922 एवं प्राक्करदह०, [9) 
ने बतायी | यूरिडियल एवं टेल्यूटो श्रवस्था जई पर देखी गयी है । कवकगाल एस 
एव भ्रन्तरकोशिय (॥067 ८८) होता है । 
नारगी रंग के यूरिडोसोराई पत्ती के दोनों तरफ भनियमित विश्वरे रहे ही 
यूरिडोबीजाग्यु गोलाकार से उप भडाकार (०००४श०) , नारगी पीले रंग के वर 
का युक्त, एक कोशीय, 8-27 2९ 6-24 भाईक्रोन के होते हैं। य्ूरिडोबीजागु रे 
बाहेयू जनित पर 3-4 प्रनियाम्रित जतित छिद्र होते हैं। पौधिता डी सतह पर हरे 
बी उपस्थिति होने वर जनित छिद् से प्र कुरण होकर भ कुरित होते हैं । 


टेल्यूटोबीजाग्यु पर्णफलक या पर्णछद पर श्रधोस्तर पे बहुत पमम तक 
रहते हैं, परन्तु जब ये यूरिडोबीजागु से बनते है तो बन्द नही होते । टेल्मूटोबीग? 
भूरे एवं चिकने (50000) होते हैं तथा ऊपर की कोशिका बहत चौड़ी हीती। 
तथा सिर से चपटी होतो है जहां पर 5-7 गहरे रंग के भगुली ज॑से बोसोडिोरी 
जाएए को मुकुट (20७व) को प्राकृति का बना देते हैं । ये बीजाणु 35-6067 
माइक्रोत के होते है। टेल्यूटोबीजागु छोटे तथा मोटाई (एप्रदज०55) वृष्त पर 
रहते हैं। देल्यूटोबीजाणु के ग्र'कुरण के समय प्रकवक बाहुर निकलती है। प्रेरक 
कौशिका से एक छोटी झगुलकार रचना बनातो है जिन्हे बोजाणुसूत्र कहते हैं। ई 
प्रग्ुुलकार रच्माओं वर एक गोल बीजाशवी वनता है। प्रत्येक बीजाएवी्फ 
केन्द्रिक तथा अलग-प्रलग प्रभेदों के होते है । चेसीडियोवीजाणु प्रलग हीकर ये एव' 
न्तर पोषक रेहमनस पर श्र कुरित होते है । 

इंसीडियल प्रवस्था प्रधिकतर मई-जूड में दिखाई देती है । पत्ती की विंधरी 
सतह पर पीले या बैगनी घब्बे बनते है जो विखरे या भु/ड मे होते हैं । इसीबिप' 
बीज्यश कटिकायुक्त (एथ्ााए८णा०) नारंगी रग के उपगोलाकार, 6-25)65720 
माइक्रीन के होते हैं ॥ इनका विकरीरण हवा द्वारा होता है तथा मे जई के पोधी 
भ्रकुरण कर सकते है । भश्र'कुरण के लिए नमी की क्‍ग्रावश्यकता पड़ती है । 

स्पर्मेंगोनिया पत्ती की उपरी सतह पर फलास्क जैसी रचनाओं के रहा 
जातियों पर पाये जाते है । ये पिकिनडिया एवं प्रभेदको के होते हैं। जब दो शिईे 
पिकिनडिया के संग्राहक कवक्षसूत्र श्रापस में मिलते है तो युग्माष्टिकरण हो जाता है 
जिसका केरिद्रक व्यवहार द्वियूत्रित (2 7) होता है। 
वापिक भ्रावतेन एवं संक्रमण (#शाएव!ं उटटयायद्या०८ ्यात गगल्टांणा) हे 

रेहश्नस को जतिया इस फफूद का एकान्तर पोपक है जिस पर यह ४7६ 
जोवित रहती है। यूरिडोबीजाणु दक्षिण मे शिशिरात्तिचार करते हैं. तथा बंतरों 
में दूसरे पीधों पर इसका प्रसार होता है । ह 
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गूरिडोदीजाग्यु के सत्रमण के लिए ऋन्‍्तिक समय थाली बनमे मे: समय से 
दानों में दुग्ध प्रवस्था के समय तक होता है। भराधुनिक पन्वेषशों से पता चला है 
कि पत्तियों की कोशापों मे पोषक कोशाप्रो से फासफोरिक प्रम्त युक्त (कंटयांणा) 
प्न्तराकीशिक स्थान (वाव्य «वाया 593०८) में फफूद के भोजन के लिए होता 
है। जिम पर सक्रमग निर्भार करता है । पत्तियों में संत्रमण रन्ध्र मे होता है 
तथा प्रवेश करने पर भासगांव (॥ए७7०५५०॥एगा) बनते हैं। प्रतिरोधी तथा प्रभा- 
व्य दोनों किस्पो में प्रदेश एक जेसा होता है । प्रतिरोधो पोषक में प्रचुपांग (पथए5४- 
०79) के नप्ट होने के बाद प्रवेश नही होता है । 

चरमात के समय जब तापमान कम होता है प्राथमिक संक्रमण तथा उसकी 
बढावार प्रधिक होती है। परन्तु रोग की बढावार प्रधिक तापक्रम पर घलती रहती 
है। गम, भीगा (705) जलवायु रोग की शीघ्र बाढ़ावार के लिए प्रभाष्य है। 
यूरिडोवीजाणु भधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। इसी जोवनक्षमता प्रकाश 
में रखने पर 23 दिन में समाप्त हो जातो है परन्तु यदि बोजाणुप्रों को प्रन्भरे में 
रखा जाए तो फिर 79 दिन के बाद भी भकरित हो सकते हैं। 5 से 00 में. एवं 
25 से 50% म्रापेक्षिक प्राद्रता पर पयूरिडोबीजाणु सम्पूर्ण वर्ष भीवित 
रहते हैं परन्तु 45 से 25% भ्राद्रत्ता पर केवल 6 महिने तक हो जीवित रहते हैं । 
परन्तु 5" सें, या इससे भधिक ताप्रमान होने पर किसी भौ प्राद्वता होने 
पर यह मर ते हैं । 

गूरिडोबीजाएु हवा द्वारा उडकर पास वाली नई फसल को रोरुप्रसित कर 
देते हैं, तपा जब एक बार सकमर हो जाता है तो पुनः हवा से उड़कर दुसरे स्पानों 
पर पहुंच जते है भौर रोग को तेजी से फैला देते है। 
कार्यिको प्रजातिया--(799200ह० 72०६७) 

इस फफ्‌'द की कई प्रजातियों का मालूम पड़ा है (४णाज्ा/ ८ थ, 942; 
8090, 937; ४४८६५ 942) भमरीका में 00 से भी प्रधिक जातिया पहचानी 
जा चुकी है। इसमें प्रतिरोधव भ्रकेले (600) कारक से नियंत्रित होता है। 

सापाश्विक भोषफ--800 प्रकार को धास इस रोग से प्रभावित होती है 
जिनमे बवेक घास, रिड घास, रेड टाप, मिडो फैस्कू, राई घास, नोलो घास 


(१०४०६ 80853, 7666 ह355, 2९0 09,. एट्य00७ 'टि276, 796. 87958, शि0९ 
87255) प्रधिक प्रभावित होती है । 


रोकथाम (८०४7०) 


() जई की जल्दी पकने वाली किस्मो को उगाना चाहिये क्योंकि ऐसा 
करने से फसल की दूधिया प्वस्था किट्ट के भमंकर प्रकीप से बच 
जाती है । इसके झलावा यदि देर से पकने वाली जातियों को समय 
से कूछ पूर्व बो दी जाये तब भी रोग का प्रकोप कम होता है । 
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(2) उचित खाद की मात्रा का अयोग करना चाहिये । फ्रास्फेटिक खाद मैं 
फसल जल्दी पकती है. जिसके कारण इस रोग का प्रकोप कम 
होता है । फल में श्रावश्यकता से प्रधिक ववजवयुक्त साद का प्रयोग 
सहीं करता चाहिये प्रत्यथा फसल थोड़ी देर से प्रकेगी भौर इ6का 
अकोप प्रधिक होगा । सुग्राहरक जातियों में तो अधिक तभजन का 
प्रयोग कमी नहीं करना चाहिये । 
(3) एकान्तर पोषक तथा सापश्विक पोपक का उन्मूलन कर देता लामग्र 
रहता है। 
(4) रोयब्रसित पत्तियों को एकत्र कर नप्ठ कर देना चाहिये। 
(3) रोग प्रतिरोधी रिस्मे प्रयोग में लानो चाहिये । 
तना किद्ट (80७ 785) 
जई की फल पर तना किट्ट रोग भी काफी नुकसान पहुचाता है। तवा 
इस रोग से सबसे प्रधिक प्रभावित होता है इसलिये इसका नाम तना किंदृद रख! गया 
है। पत्तियों, पर्णछद पर भी कभी-कभी इसका प्रकोप देखा गया है । अ्ररमस्म में 
स्फाब छोटे-छोटे दिषाई देते है तथा धीरे-धीरे बड़े तथा एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत 
होते है । इस किटूट के स्फोट क्राउन किट से अधिक गहरे होते है ! तथा स्फोट लखे 
बनाते हैं। शुरू में स्‍_्फोट एक किल्‍्ली में ढके रहते हैं. परन्तु बड़ होने पर मिल्‍्ली 
फट जाती है तथा यूरिडोबीजाणु बाहर निकल जाते हैं । तदुपरास्त ये काले रंग मे 
परिवत्तित हो जाते हैं जो इस फ़फू द की टेल्यूटो प्रवस्था है 
हेंतुकी एवं जीवन चक्र (£80/087 3०4 ॥.086 ०४०४०) 
यह रीग एक्‍्सीजिया ग्रेग्रेनिस एबेनी (रीग्ट्टफाब ह।धफांक्रोड द्ाशाव6 85 
बात सता ) यामक फू पे उल्न्व होता है । विल्तृत भ्रध्ययन के लिए गेहूं का 
तना क्षिट्ट रोग पढे । 
को्यिकी श्रजात्तियाँ (%9४0080 72०८३)--इस किद्‌द रोग के भ्रध्ययत से 
मालुम पड़ता है कि इस फफू द की अनेक प्रजातियां है । हे 
स्टेकमेन व साथियों, लेवाइन एक्स स्मीय, व न्यूटव व साथियों (3007एपराक्षा 
ले 8, 4935, 7.68 बात डाक 937, पिल्याणा ८! 2, 7940) ने 2 
कापिकी प्रभातियों का जई को किस्मों के सपूह से मालुम दियर ! कायिकी अजाति 
8 एवं 0 से बहुत प्रधिक खतरा प्रतिरोधी किस्मों को है जो विषुटोरिफा दिचई 
के (५ धण३३2<८शि८7] 76) सकरण से बनती है । 
नियंत्रण (0 ०रपण ) ग 
(।) एकास्तर पोपक एवं सापश्विंक पोपक का उन्मुस्त कर देता उपयुक्त 
रहता है जिसमें रोग का प्रसार मे हो सके । 
(2) जई की फसल पर उचित मात्रा में खाद का अयोग करना बाहिये 
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फसलों में प्रावश्यवता से प्धिक नत्रजन थुक्तों का खाद से प्रधिक 
प्रयोग नहीं बग्रता चाहिये 
(3) जत्दी पकने वाली विस्मों को उगाना चाहिये मर्योकि ऐसा फरने से 
फसल को दूधिया प्रवस्था किट्ट के भयंकर प्रकोप से बच सकती है । 
(4) जमे ही रोग के सदाण दिखाई दे रोगग्रस्त भाग को तुरम्त विकाप्त 
कर नष्ट कर देना चाहिये। हु 
(5) रोग प्रतिरीधी किस्मे प्रयोग मे लानी घाहिये। 
पत्तीघारी एवं बीजांहुर भ्रगमारी 
(7.6र्ण शाए० 3०१० 8८९०॥०४ जहा) 
पत्तीधारी एवं धीजांकुर भगमारी रोय जई की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग 
है जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। कनाडा, जर्मनी, डेस्मार्क, 
होलेन्ड, बेल्जियम, इटली प्रादि देशों में इस रोग से काफी ह्वानि होती है। जापान, 
भारत एवं दक्षिण भफ्रिका मे भी इससे नुकसान देखा गया है। इस रोग के कारण 
वीजाँकुर से प्रापपव (78/077//) भवस्था तक नुकेसान होता रहता है । 
लक्षण ($५गाए/075) --संक्रमित वीजांकुर की पहली पत्ती जो जमीन के 
बाहर ध्राती है उसके सिरे पीले से त्या पर्णफलक पर छोटे पोले धब्बे दिखाई देते हैं । 
धीरे-धीरे यह धब्बे भ्रापस मे मिल जाते हैं तथा पत्तियों पर घारियां सी बना लेते है। 
इसलि ये इसको पत्तीघारी रोग कहते हैं। प्रसिद भाग णीच भूरा हो जाता है । पह 
घारिया पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती हैं। ग्रशित पौधों की बालो 
में दाना कम लगता है । 
हेंठुकी एवं जीवन चक्र (£:00!089 2700 ॥० ०४००) 
यह रोग हेल्मि योस्पोरियम ऐवंनी (सश/क्ांगए0:०आांह 2६४०९) नामक 
फरफुद से उत्पसन होता है । 
समानामंक (!) मर, ।श९३ तिग्माड वराशावश्डद्यां2९ कप सात ट2ए- 
(2) मर, शाशा०-54/श४ छाप शत 0३९, 
(3) शारशकफक्र्भीशव ब्राशाप्रल [0 द्ात धवाज०8५ 
इस फर्फुद की लेगिक प्रवस्था एस्कोमाइसिटीज वर्म की जाति में मिली है 
जिसका नाम पायरेनोफोरा एवेनी है। इसका कवकजाल रगर्दीन, पटयुक्त एवं शाखा 
युक्त होता है। श्रलेगिक जनन कोनिडिया द्वाय होता है जो कोनिडियोफोर पर 
उत्पन्न होते है । कोनिडियाफोर गहरे जैतुनी, कुछ, मुड़े हुए तथा ब्राधार से गोल होते 
है । कोतिडिया वेलनाकार, मध्य से कुछ चौड, शुरू मे हल्के रण के तथा बाद में 
पोले, 0 से 2 पट्युक्त (अधिकतर 3 से 8) तथा प्राघार कोशिका घर काला धब्बा. 
द्वोता है। कोनिडिया 7. 4-47)८8.25-28,25 माइकरोव कै ' बह हैं। ६ 


244 फतप्नलों के कत्रक रोग श्रौर उनकी रोकथाम 


भकुरण प्रक्र नाल द्वारा होता है! किप्ती भी कोश से प्रकुरनाल बन सकती है। 
मुहयतः पकुरण कोश के दोनों किनारों से होता है । श्रकूर नाल का घिरा फूनकर 
एक छोटा प्रासगाँगय बनाता है जिसमें से एंक नली निकल कर सीधी प्रधौत्तर या 
रन्प्रों द्वारा प्रवेश कर जाती है भ्रौर फिर कोनिडिया उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रक्रार 
यह इस फफूद की प्रल॑मिक अवस्था है । 

इसकी पेरीधीसियल झ्वश्था सामान्यतः नहीं पायी जाती है। यह लैगिक 
झवस्था एक छोटे फलास्क जैसी रचना की बनी होती है तथा ऊपर की झौर एक मुख 
द्वारा खुलती है | प्रारम्भ में यह उप-प्रधोस्तरीव बांद में उठे हुए (धाणगएशा) 
बद्धां मोलाकार (४९०४ 8]050$८) तझूण प्रवस्था में तथा बाद में फनास्क की 
भराकृति हो जाती है । इनमे भनेक एसाई होती हैं। एस्कस जब पूर्ण बन जाती है तव 
मुग्दराकार (09५०९) से वेलनाकार, कुछ मुड़ी हुईं, 350-750 माइक्रोन व्यास की 
होती है । इसमे 2 से 4 एस्कोबीजाणु पाये जाते हैं जो 50-75%<7,5-30 माई« 
क्रोव के 5 पट के होते हैं । 

बापिक प्रावत्तेन एवं प्रसार (8गश09] 7९०एााशा८६ 2॥ $ाट्व7) 

यह फफू'द बीजोढ़ है तथा सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण का स्त्रौत दाने में विश्राम 
(7८5/78) कवकजाल का होता है । यह फफूद मिट्टी में चिरजीबित नही रह सकती 
हैं क्योंकि यह कमजोर प्रतियोगी (०००७८॥॥०४) है । कोनिडिया जो बीज के साथ 
रहते हैं वह 6 महिने तक जीवित रहते हैं । जब रोगग्रसित बीज बोया जाता है वो 
कोनिडिया प्रकुरनाल से भ'कुरित होते हैं भ्रोर बीजाकुर को संक्रमित कर देते हैं! 
इस रोग का प्रमाव सम्पूर्ण पौधों पर होता है। द्वितीयक सक्रमण प्राथमिक संक्रमण 
से बने कोनिडया से होता है जिनका विकीरण हवा द्वारा होता है। कोविडिया 
नये पोधों पर ग्राक्रमण कर देते हैं, तथा रोग फैचता रहता है। कोनिडिया का 


पोषक में प्रवेश सीधा रन्प्रो द्वारा होता है 

पूर्व वृत्तितत कारक-इस रोग के वढवार के तिये मम भूमि (छटा $0) में कम 
तापमाद का होता सुप्राही है । इसका बढ़ावार भ्धिक तापमान पर भी होता है 
यरन्दु मापेशित बुसी (28४४८ ब7०एढ) हालत मे 


रोकथाम (2०४॥०)-- 

() इस रोग का झावतंन बीज से होता है प्रतः बीजोपचार करना भ्रति- 
प्रावश्यक है । बोजोपचार के लिये सेरेसन, एग्रोसन जी. एन. (2 ग्राम 
(किलो बीज) या भन्‍्य कोई परावर्गी रसायन उपयुक्त रहता है। 

(2) छेत के खरफप्तवार एवं फयल के मलवे को एक््र करके जला देना चाहिये 

(3) उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिये । 

(4) रटोंग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लानी चाहिये। प्रवेन्डन्स (80ए776८- 
ग०८) एडवोकेट (89५०००७॥८), ए गेनोइज (8&४887075०), थी. प्रोपत 
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$ कह डी. एस-2, गो, एशस.-4, ई. मो, 228 द्वितीय, ई. सी. 
2283, प्रवम, ई- सी. 3230, ई, मी. 47], शंकर- ($9-। ), 
शंक२-2, तोरटन प्रादि प्रभेद प्रतिरोदी पाये गये जिनका प्रयोग प्रति- 
रोधन के लिये किया जा सकता है। पासडे एवं मिभ्रा, था0०) 
श0व फैड8 973) 
हेत्मियोस्पोरियर्म॑ भगमारी 
झलक्रांशाए०5णंणा 98॥ 
पह रोग जई की उन हिस्मों में प्रधिक पाया जाठा है. जितके वि विबडों 
रिया है। प्रधिकतर इस फफद के कारण दीजांकुर प्रगमारी गपिस्तम्म (८णाग) 
विक्षय के लक्षण दिखाई देते हैं; परन्तु जड़ गलन एवं मुडुद्र (धर०णा) सहन के 
लक्षण भी देखे गये है। बीजाकुर पत्तियों का त्ात्त होता तथा! उतिक्षम के सक्षण दृष्टिगो- 
घर होना प्रथम सक्षद्र हैं । पोरे-धोरे घब्पे गद्दरे भूरे रंग होने लगते हैं तथा पत्तियों 
परभी रप्टीगांचर हो जाते हैं । रोग प्रस्त पत्तियाँ सूख जाती है। रोग के जहदी भाक- 
मरा होने पर दाने नहों भर पाते हैं । 
हतुक़ी एवं जीवन घक्र (200०६४ श॥0 ॥८ ८४०८)--पह रोग हैहिम पो- 
स्पोरियम विवटोरी (227०हआब रण ॥९कक्ा जाएं ैणए।>) मामक 
फफू द से होता है। कवकजाल रंगद्दीन पटयुक्त होता है। प्रलगिक जनन कफ्ोनिडिया 
द्वारा होता है जो कोनिडियोफोर पर उत्पन्न हीता हैं । क्ोनिष्टियोफोर 
गहरे जैतुनी कुछ मुंडे हुए तथा भाधार से गोलाकार होते 
हैं। कोनिडिया बीच में से चोई होते हैं तथा शीर्ष मे छोटे होते हैं। ये 
कोमिडिया जैतुनी, भूरे, 4 से ! पट वाले (प्रधिकृतर 8 पद वाले), 70ल्‍८5 माई 
फ्रोन के होते हैं । भ्रकुरण मधिकतर द्विधुवी (9४7०7०7) होता है । इनका घकुरण 
जनित नतिका से होता है! भकुर नाल का धरा फूलकर भासगांग बधता है। 
तथा उससे एक नली तिकल कर प्रधोस्तर द्वारा प्रवेश शरती है। 
वबाधिक प्रावतन एवं प्रसार--(6070३| १९८ए77९००८८ 27:60 59९20 ) 
यह फफ्द बिजोढ एवं मृदुढ़ दोनो है। ह॒वा द्वारा कोनिड़िया के उड़ने से 
भी प्राथमिक संक्रमण हो सकता है । द्वितीयक संक्रामण रोगी पौधो पर प्रायपिक सत्र« 
मण से चने कोनिडिया द्वारा होता है जिनका विकिरण हवा द्वारा होता है । 
रोकथाम ((०४४०)-- 
(!) धूकि यह फफूद बीजोढ़ू है श्रतः किसी दवाष्पीकृत फफदनाशी से 
वोजोपचार करें। 
(2) यह फफूद फसलों के मलवे में जीवित रहती है प्रतः फल के मलने 


ते के खरपतवार तथा सापराश्विक पोपकों क्वा उन्मलन कर देना 
उपयुक्त रहता है । 
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जड़ गलन 
(िठ्ण ह्ग) 
जडगलन रोग भी कई प्रकार की फफ दीयों से उत्पन्‍्त होता है जिसमें पिपि- 
मम कांलेटोट्राजइकस ग्रेमीवीकोल्ा, हैल्थोगर्पोरियम सेटाइवम, है. ई्विटोरिय्राई, 
एवेनी, प्रयुजिरिय्म प्रभीनेरियम, एग्रेजेरियम कल्मोरम, पयूजोरियम विवालि एवं राई- 
जेवटीनिया प्ोसेनाई मुख्य हैं। इन फफ दीयो का प्रकोप उस्त समय भ्रधिक होता है 
जब की पोषक के ध्रतुकुल कारक नहीं हो । छिंदूठ झादि से प्रभावित पौधा भी इससे 
सुग्राही है। नम (%८।) मिट्टी में ग्रधिक तापक्रम परजीबी की वृद्धि के लिए सहाधक 
है। भधिकतर परजीवी शुष्क मिट्टी भे नुकसान करते हैं परन्तु प्रीथियम से ग्रीती 
(ए०८) मिट्टी में नुकसाव पाया गया । 
यह रोग मृद्ुढ एवं बीजोढ़ दोनी है । रोग ग्रसित बीजो से प्रधिकतर धाव* 
तेंन होता है 
चूंकि इस रोग का आवतेन बीजोढ़ होता है भव: बीजोफ्चर करना शादन 
श्यक है। रोग ग्रत्तित पौधों के भ्रवशेषों की एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिये । 
पयूजे रियम भगमारी से बीजांकुर श्रैंगमारी के लक्षण भी जई को कई दिस्मों 
में देखे गये हैं। इसका प्रकोप उत्तरी प्रमेरिका, कमाड़ा, उत्तरी यूरोप में मविक 


होता है । 
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बाए्रे व्ठे रोग 


(व) बारे के रोग 


(883॥7 0]5९25९३) 


नम बाजरा (8॥3) ग्रेमीनेसी कुल का सदस्य है ॥ इसे छोटे मिलेट में सम्मि- 
लित किया गया है। यह खरोफऋतु की फसल है। तमिल भाषा में इसे कम्बू, ऐेलग्र 
में संजालू या गनतालू, कनाड़ी में सज्जी, मलयालम में कम्पग भौर हिन्दुस्तानी मे 
बाजरा के नाम से जाना जाता है । हमारे देश में साद्यान की यह एछ महत्वपूर्ण 
फसल है । इसकी खेती मद्रास, मैसूर, प्रान्प्रप्रदेश, वम्वई, राजस्थान भौर उत्तरप्रदेश 
में प्रमुख रूप से की जाती है। इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता 
है जिसमे से कुछ महत्वपूर्ण है: 
() हरी बाली या मृदुरोमिल (0660 ८छ7 0 70079 ग्रश0०७) 
(2) भरगढ (88०) 
(3) कंड ($फ७) 
(4) किट्ट (०७) 
(5) पत्ती का ब्लास्ट (7.606 90950) 
(6) पत्ती धब्दा रोग ([.८७४/ $9०:) 
(7) हेलमिन्योस्पोरियम पत्ती धब्बा (प्रद्चणां॥॥0590४07. [रथ 
४9०) 
इन रोगो की विस्तृत जानकारी झागे दी जा रही है। 
बाजरे का हरी वाली या मृदुरोमिल (66&॥ ६३३ 0 00979 70८७) 
बाजरे की फसल का यह भयानक रोग है जिसके कारण फसल को बहुत 
पुऊसान पहुंचता है। भारतवर्ष भे इस रोग का प्रकोष उन सभी क्षेत्रों में देखा 
गया है जहा बाजरे की खेती की जाती है। विशेषतः राजस्थान, महाराष्ट्र, झौर 
भुजरात के इलाकों मे इस रोग से बाजरे मे दाना न बनने के कारण बड़ी हानि 
होती है । सबसे पहले 907 मे बटलर ते इस रोग का वर्णोत किया । भारतवर्ष के 
अलावा दक्षिशी अफ्रीका (0०08५, 950) एवं पश्चिमी झफ्रीका मे भी इसका 
विशेष रूप से प्रकोप होता है (उयान्डा एवं तन्‍्जानियाका) । इस रोग के कारण सही 
नुकसान कितना होता है यह अनुमान लगाना तो कठिन है परन्तु प्रतिवर्ष फसल का 
लगभग 5 से 0% भाग तो पवश्य ही इससे नष्ट हो जाता है। मित्तर एवं टन्डन 
(फवातल बात प्रश्ात०व, ] 930) ने इसे लगभग 45% नुकसान बताया तथा 
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चौधरी (288०8, 4932) ते बताया कि श्रधिक संक्रमण होने पर तो सम्पूर्ण 
फसल ही वष्ड हो जाती है! सु्ंवारायण (4962) के अ्रतुसार पंजाब, देहली एवं 
राजस्थान आदि राण्यो में इस रोग से अधिक क्षति होती है तथा साधारणात- 5 से 
0 प्रतिशत फसल नप्ठ हो जाती हैं ! झकेले इस रोग के कारण केवल राजस्थान मे 
55 45 एवं 45:37 हजार मेँ ट्रिक टव का नुकसान 962 एवं 964 में क्रमश. 
हुआ जिसके कारण 2:02 एवं 233 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया [माथुर 
एवं देलला, 397) । इन राज्यों के भ्लावा उत्तरप्रदेश, हरियाएा।, गुजरात एवं 
मध्यप्रदेश में भी काफी नुकस्तान होता है परन्तु यह नुकसान प्रयविरण पर बहुत 
अधिक निर्भर करता है| जिन मिट्टियों मे प्रानी का निकास कम हो तथा थीचे क्षेत्रों 
में हो वहाँ प्रधिक प्रभाव होता है । 

भारतवर्ष मे इस रोग पर वित्तृत रूप से अ्ध्ययव किया यया है (80/५, 
4907, 4908; #ऋणंथऊओ, 7943, १४८४०४, 7920; ए/92 900 
कूबा044, 7928; कधटाः 8300. 80000, 2930,  00ब०4४6, 2932; 
इज 800 प्रच्रोएणराभब्धाषा, )955; 896६छ७॥३ ६६ 3»), 963; 
$0779874493897, 52, 56, 60, 62, 8794 2॥0 54703 4962; प/ीड्स 
म0 8799, 966; )६9॥॥७ 300 708808, 973 ) । बाजरे के अलावा यह रोग 
सिदेरिया इंठेलिका (8८8773 ॥8॥03 ), ज्वार आदि पर भी पाया जाता है परसु 
प्रभेद भिन्न है । 

इस रोग को भृदुरोमिल एवं हरो वाली दोनों ही नामों से जाता जाता हैं 
क्योंकि इसमे बाजरे की बाली हरी पड जाती है तथा पत्तियों पर भी मृदुरोमिल जैसे 


लक्षण दिखाई देते हैं । 

लक्षण (5$77970705) : इस रोय के लक्षणों को तीन भागों में विभाविते 
किया जा सकता है 

(!) मृढुरोमिल अवस्था (00999 आ्ो0८७ ४०86) 

(2) हरी बाली भवस्था (07007 €थ7 ४982०) 

(3) प्रसेह एवं कली विरूपतायें (88000 804 9फ6 0९०:प्रवध॑ठा) 

(3) मृदुरोमिल भ्रवस्या (४06क0ा उरआंधेट्ज 5738०)--इस रोग के 
झ्क्षण प्रारम्भिक पभ्रवस्था मे भी दिखाई दे सकते हैं । पत्तिया प्रवना हटा रंग थो 
देती है | रोगग्रसित पत्तियों का हरा रंग बदलकर सफेद या बादजी हो जाता है । 
यह सर्फेद रंग पत्तियों पर लस्बान मे लम्बी घारियों के रूप दिख,ई देता है तथा 
पत्तियोका क्‍्लोरोफिल नष्ट होने लगता हैं भौर उग्र भ्रवस्था मे पत्तियों की घम्जिया 
उड़ जाती है । सुबह के समय पत्ती को निचली सतह पर फ़फूद की सफेद मी पूर्ण 
जैसी इृद्धि आसानी से देखी जा सकती हैं। घीरे-घीरे पत्तिया सिकुडकर ऐठने 
लगती है । रोगग्रप्मित पौधे कद में छोटे रह जाते हैं तथा दाने छोटे एवं संख्या में 
क्रम बनते हैं 
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(2) हरी बातो भ्रवस्पा (ठाव्चा व्थ श०8८)-- 

इस रोग के लक्षण मुख्य प्रकार से पुष्पक्रम (॥90650८॥०८) पर 
दिखाई पड़ते हैं। ग्रसित पौधों में या ती बालियां बनती ही नहीं है प्रौर यदि बनती 
है तो बालें हरी पढ़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ही इस रोग का नाम बाजरे का 
हरी बाली रोग रखा गया है। बालों में दाने नही बन पाते हैं बल्कि इनकी जगह 





चित्र 3 क. | बाजरे का हरी बाली रोग 
छोटी-छोटी मुड़ी हुई थार ज॑सी हरी पत्तियां दिखाई पड़ती है। श्रकीबत 
(शोध), बाली के शूक (७8०४) अधिवितृति (४५7४० ७०फ्रमंट0) होकर 
एठ जाते हैं। बालियों के पुष्पपत्र तुष (877८8) झांदि पत्तियों की तरह हरे हो 
जाते हैं। पुष्पक्रम का कोई भाग भी ऐसा नही बच पाता है जो किसी न किसी तरह 
विल्प न हो गया हो । भधिकतर सम्पूर्ण वाली पत्ती जैसी रचना में परिवर्तित हो 
जाती है परन्तु कभी कभी कुछ भाग ही परिवर्तित होता है। जिस प्रुष्पदन्त 
(४०१८८।) पर एक पनुशकी (४9॥]0०) होती है उस पर दोन्दो अनुशुक्री हो 
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जाती है इस अकार पृप्पकों (07८) के नम्बर में भी बढ़ोतरी हो जाती हैं तथा 
पुष्यक के बीच का भाग लम्दी पत्तीदार रचना मे बदल जाता हैं। सोग के उम्र 
बत्था होने पर स्त्रीकेसर यदाकदा ही उत्पन्न होते हैं ग्रौर अगर होते भी हैं वो पत्ती 
जंसी रचना में बदल जाते हैं / कभी-कभी स्त्रीकेसर एक छोटे शाखित प्रक्ष (८४४) 
में बदल जाता है, जिसकी रचना सीय जैसी बाहमइदि (वा हिंए 0 
&7०७॥॥) सी होती है $ ग्रश्चित पौधे बोने रह जाते हैं तथा बहुत भ्धिक दोगी 
(४॥05) बाहर निकलते हैं 
झरोेह एवं कली विरुषतायें (80000 356 996 तत०7फ्दा00)-- 

इस रोग प्ले प्रभावित प्रसेह एमं कलियां भी विकृत (0००7०) हो जाती हैं । 

हैतु की एवं जोवल चक्र (००8, 270 7० (४८८) --यह रोग 
स्कसेरोस्पोरा ग्रेमीनीकोता ($0व०5७०७ हाब्िाएं०08. (8800.) इफाए्त 
तामक फरफूंद द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक प्नीवायें परजोदों हैं। देंढिंक: 
झ्रपट कंवकजाल, श्रन्तकोपषिय अधिकतर, रोगग्रस्तित पौधों के जड़, पता; 
पत्तियाँ, पुष्पक्रम भ्रादि पर देखे जा सकते हैं। कवकजाल बड़केर्द्रिक, रमहीन, 
अखण्डशोशिक होता है तथा पेरेनकाइमेटस भ्रतिका में भ्रधीस्तर तगा 
तन्दुवादी पूलो (#9ए0०. ४०३४०७४६/ 9078/65) में ही मिलता है । पोपक 
उतियो से भोजन चुसते के लिये गोलाकार प्रचुपांग (200४०79) बनते हैं। तने 
पर प्रचूषांग पूर्णरुप से विकसित नही होते हैं। परन्तु पत्तिमीं पर पूर्शाहूप से विकमित 
रहते हैं। धर गिक जनत चीजाणुघानी डरा होता है। पभ्राव्तरिक कबकजाल से 
बीजाणुधानी धर उत्पन्न होते है । यह उप-पर्णउरवीय (809 #0०्काक्षहं 208०3) 
मे पूर्ण रूप से विशमित होने के बाद पर्णेरत्फ्र द्वारा 3 से 5 के गुच्चे मे बाहर प्राते 
है । यह प्रक्षम नम दशा से तथा भन्धकार मौसम में मधिक होता है । बीजासुधानी” 
धर र गहीम, 400 माइक्रोन सम्दे एवं 72 से 5 साइकोन चोड़े अप तथा दिधोे 
भाग में अशाखायुक्त होते हैं । ऊपरी घिरा कुछ मोटा छोटी शाखा में संमद्िभाजी 
बढा होता है । शाखाभो के सिरे पर कुछ भंगुलीकार फूली हुई रचनायें बतती ्ँ 
जिन्हे बोजाणुसूत्र (5०870) कहते हैं । इनके प्लविरे पर बीजाणुघानी बर्र्त 
हैं। वीजाणुधानी 3 से 34 माइक्रोन लम्बे एवं 42-23 भाइक्रोन चोड़े होते हैं । 
इनका अकुरण नमी मिलने पर होता है। प्रंकुरित होने पर ! से लेकर 8 (3-5) 
तंक चल वीर्जाणु (22059००) बाहर झाते हैं। वीजाणुधानी के बनने, भंकुरण 
तथा सक्रमरए के लिये पाती को फ्िल्‍नी का होना बहुत ही झावश्यंक है) चल 
चीजाणु के बनने तथा मुक्ति (#90आगंणा) में 35 में 380 मिनट लंगते है। 
कैवल पूर्शो परिपकद वीजाझुधानी ही भ्रंकुरित होती है तथा कोई भी सीधी विधि से 
प्रकुरित नहीं होती । वीज्यणुधानी बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं. तथा हुघ 
घन्दों में ही भंकुरित हो जाते हैं। पानी की उपस्थिति ! से 6 धन्दे हक प्रनुकुल 
प्रवस्था में जीवित रहते हैं (20-30*०) बीजाखुघानी का गकुरण छुबह 730 
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बजे तक होता है तथा पानी की क्रिल्‍नी का होना प्रति प्रावश्यक है ग्र कुरण के 
समय चल बीजाणु के दोनो कशाम समाप्त हो जाते हैं तथा चत्र बीजाणु भितियुक्त 
मोदी दीवार वाले गोलाकार हो जाते हैं । तदुपरान्‍्त ये परिषुट चलदीज णु घकुर- 
नाल बनाकर प्रकुरित होते हैं। भकुरनाल पोषक उतियो में रूष्नों द्वारा प्रवेश 
करती है भौर एक नया जरक उत्पन्न कर देती है। चलबोजाणु फा परकुरण 60 
से 220 से. पर सबसे भ्रषिक होता है तथा 320 से. मे भ्रधिक एवं 4 से. से सीचे 
तापमान पर इनकी गति (0:0म्राणाणा) कम होती है (5098॥89)॥9, 
952) 50 ते. से नीचे बीजाणुघानी का बनता कम हो जाता है। (एफएका 
श्ण्त &8702, 928; $3८९ए॥७ 800 वृच्ाणप्रशंड्णाण, 956) 


घल बोजासुप्रों का पोषक से सम्बन्ध प्रत्यक्ष एवं प्रप्रत्यक्ष (7470०) 
दोनों प्रकार से होता है। पहली स्थिति में घलवीजासु सीधे पत्तियों जड़ के मूल पर 
भवतरण (870०0) होते हैं तथा दुसरे में सक्रमए भासगांग या मंफ्रमण तन्‍्तु से 
होता है परन्तु दोनों ही तरीकों में प्रवेश सक्रमण तन्तु एवं भासगाग से ही 
होता है। 

सैंगिक जनन विपययुग्मी (0028700$) उघानी एवं सश्रीघानी की 
सहायता से होता है । निपिकतांड फसल पकने के समय बनते हैं। ये भाकृति में 
गोल होते हैं। इनका वहिचोंला (६:०४७9०१८) पतला तथा पन्तर्चोल (६79059००) 
मोदा होठा है। प्रापकव निपिक्तांड का व्यास 34 माइक्रोन से 52 माइक्रोत तक 
एवं स्त्रीघानीय दीवार सहित इसका भोसत व्यास 35 माइक्रोन होता है। इनका 
भर करण एक सम्बी विश्राम भ्रवधि के पश्चात होता है । भ्रकुरण के समय बहिचोल 
दूंट जाता है तथा भ्रन्तचोल एक पभ्कुरनाल तथा कभी-कभी एक से अधिक प्र कुर- 
माल बनाता है। प्रकुरनाल रंगहीन एवं भ्रपट होती है जो बाद में एक नया 
कवकजाल बना देती है। यह कवकजाल नये पोषक पर पत्तियों के रम्धों में प्रवेश 
करके बनता है। निपिक्तांड के श्रकुरण के लिये सूयंतारायण (956) के अनुसार 
भनुकुतन (फध्वपाध्या8) की झ्रावश्यकता पड़ती है । पत्तियों पर प्रसंख्य निपक्तांड 
बनते हैं परन्तु विकृत फूलों या बाजरे की वाली पर निषिकांड़ कम बनते हैं । 

_ ..बाधिक झावतन (&070४] प6०एघ7०००४)--इस रोग के बाधपिक श्रावतंन 
की तोन सम्भावनायें हैं : 

. कवकजाल दाने के भनन्‍्दर उपस्थिति हो । 

2. निषिक्तांड़ दाने के साथ मिले हो । 

3. निषिक्ताड़ मिट्टी में उपस्थित हो । 

. . यह रोग मुख्यतः मृदुढ़' (5०॥ ७००८) है। मेल्प्हस श्रादि पौध रोग 
वैज्ञानिकों के भनुसार रोगजन का अधिकांश जीवन खेती की मिट्टी में ' नि्धिक्तांड 
भवस्पा में व्यतीत होता है तथा पौधो के नवोंदूभिजों पर इन बीजासुझो दशा 
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सक्रमस होता है | उप्यल एवं कामतत (928) ने म्रिट्टी मे निधिक्ताड़ कृतिम हप 
से अम्तक्रमहा करने पर 60% संक्रमण बताया 3 पादप व्याप्त रूव में इस रोग के 
फंलने मे निपिक्ताड़ का संत पहले महत्व 952 में श्ुयंनारायण ने बताया। 
चौधरी (932) के अनुसार लिपिक्ताड के विलम्बन ($059८08079) की जह 
मूल एक पत्तियों पर रखने पर संक्रमण हो जाता है परस्चु दाद में सुपधारायण 
(52) के अनुसार पत्तियों पर निपिक्तांड रखते पर संक्रमण नहीं होता है, वि 
यही तिपिक्ताड़ मिट्टी या वीजो की बुदाई के समय मिलाई जाये तो संक्रमण हो 
जाता है ; भ्रत यह जरूर है कि कवक के जोवन चक्र में निषिक्तांड का काफी महू 
है । यह 3-4 वर्ष तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं।॥ भ्रकुरण के पश्चात ये मृत 
रोमों द्वारा घुसकर तववदेही हो जाते है । निषिक्तांड की जवित तलिका के प्रवेश को 
अभी तक प्रदर्शित नही किया गया है तथा ऐसा समझा जाता है कि यह जमीन के 
नीचे भाग में होता है तथा श्रसारवर्धी बढ़ावार (५८६८व!४ए८ हए०प्श) के साव 
ऊपर के भाग में भी होता रहता है । 
बटलर (98) के झनुसार ग्रध्तित पौधों के बीच में प्रान्तरिक कवकजाब 
नही होता है परन्तु तायुगी (79508) के प्नुसार इस रोग का संचारण बीरों 
द्वारा भी होता है । ध्रार्य और शर्मा (!952) एवं तिवारी और श्चायं (2966) 
के झनुसार जो बीज भ्रांशिक रोगी बाली (7काधंध!ह वों४८०5०0 ८४६) मे बनते 
हैं, वह इस रोग के वापिक प्रावतेन में सहायता [करने हैं । हिउ॒रा (प्रणव) हर 
विचार है कि जड़ो, ग्रकुरचोल (0000०.07०) कया प्रकन्द (707207) श्रादि हे 
द्वारा भी यह रोग फँलता है। इस प्रकार यह रोग मरदुढ़ एवं बीजोढ़ दोनों ही 
तरह का है । 
चैत की भ्रवस्‍्था में निपिक्तांड 36 मह्दिने तक जीवित रह सकते हैं, जो हिं 
गरमियों के प्रधिक तापमान 46० से, को भी सहन कर सकते हैं । निषिक्ताड़ नो शी 
अ्रवस्था में खुले छोड़ दिये जाते हैं उनमें संक्रमण हो जाता है परन्तु यदि प्रयोगशार्ी 
मे कागज की थैलियों में रकले जाये तो संक्रमण नहीं होता है। इससे ऐसा लगती है 
कि निषिक्ताड़ के श्रकुरण के लिये अनुकूंनन (ऋष्थपाध्यं78) की पभावश्यकती 
बड़ती है (सूर्यनारायरा, ]956) । 
माइक्रोटोम झध्ययन से प्रता चला है कि रोगकारक जीव जमीन के मी 
के भाग के तरुण उतिका में प्रवेश करके ऊपर की प्ोर बढ़ता है ! 
इस प्रकार इस रोग का वाधिक भावतेन मिट्टी मे या बीज के साथ मिले 
कव॒क बीजाणुओी या जातवरो के गोबर से भाये बोजासुप्ों से होता है। दूरमि मं 
निषिक्ताड़ बहुत झधिक संख्या में पत्तियों एवं बालो के प्नन्दर बनते हैं, 
जमीन में गिर जाते हैं एवं पौधों के मलवे के साथ भूसि में मिल जाते हैं । मतुईर 
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प्रवस्था होने पर भू कुरित होकर सकफ्रमण कर देते हैं। द्वितीयक सफ्मण प्रायमिक 
पौध फसल की पत्तिया पर प्राथमिक सक्रमण से बने बीजाणुधानी से होता है । 
पूर्ववृतिफ झारण (77८१590आ॥8 िएा००४)--इस रोग के फंलाव के 
लिये न्यूनतम मूमि दापमान 7 से., भनुकूलतम तापमान 20 से. एवं प्रधिकृतम 
तापमान 347 से. हैं । इसके झलावा मुस्य पूर्वद्नतिक कारक प्रचुर मात्रा में भावसी- 
जन मिली वायु का संचार होना है । वीजाणुघानी बनने के लिये प्रमुकूलतम तापमान 
0-250 से, है तथा 28० से. के ऊपर यह नहीं बनते हैं । 75% या इससे भ्रधिक 
भ्रादता के होने पर ब्ीजाणुकरण भधिक होता है तथा कम पर नहीं होता है। 
प्रकृति में यह भ्रवस्पा जुनाई, भगस्‍्त एवं सितम्बर में होती है भ्रतः इसो कारण 
इन दिनों में बीजाणुकरण प्रधिक होता है । धक्टूबर के प्रन्त या नवम्बर में बीजा- 
णुकरश बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि भाद्ंता कम हो जाती है परन्त तापमान तो 
प्रनुकृत्त होता है । 5-33 से. तापमान पर कौनिडिया का भ्रकुरण हो सकता है । 
का्पकी प्रजातिपाँ (ए9भ्ंण०हां० 7४०८४) --भारत में उप्पल एवं 
देसाई (93) मे तथा जापात में ताखुगो मे प्रनेश्न काययिकी प्रजातियों को सोज 
की है। वाजरा की प्रभेद केवल वाजरा एवं टिप्रोसिन्ट पर ही संक्मण करती है । 
इसका सिदेरिया तथा ज्वार पर संक्रमण नही होता है । 
रोफथाभ (९०७४०) -- 


, संक्रमण मुह्यतः भूमि में उपस्थित निषिक्ताड़ से होता है। इसलिये 
पोदों को झिट्री में न मिलने देने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये । 
इसके लिये नििक्तांड बनने से पहले ही रोग से प्रभावित पोधो को 
उल्ाड़ कर नष्ट कर देना चाहिये । 

* पूँकि इस रोग का वापिक भ्रावर्तन बीजोढ़ भी होता है भतः बुवाई से 
पहले बीजों को किसी कार्य निक पारदयौगिक (एग्रोसन, सेरेसन आदि) 
या याइरम (7//70) से : 50 के अनुपात में मिलाकर उपचार 
करके नष्ट कर देना चाहिये । डॉ. वेस्टन (928) के श्रतुसार बीजों 
को बुवाई से पहले एक मिनट तक एल्कोहल में तथा उसके पश्चात 
0 मिनट तक सादर नमक के घोल मे डुबोना चाहिये। उसके बाद 
पम्ल को बहते हुए पानी से धोकर बीजों को सुखाकर बोने के काम में 
सेने के रोगजन नष्ट हो जाता है। वेस्टन ने यह प्रयोग मक्का के 
मृदुरोमिल रोग की रोकथाम्र के लिये इस्तेमाल किया था लेकिन बेज्ञा 
निको का मत है कि इस रोग की रोकथाम भी इससे हो सकती है । 

3. कवक के जीवनचक्क में निधिक्तोंड का काफी महत्व है तथा 3-4 वर्ष 
तक मिट्टी मे जीवित रह सकते हैं श्रत: इससे लम्बे समय का फसल चक्र 
प्रयोग में लाना चाहिये | फसल सिदेरिया या रागी से परिवतित हीना 
लाभप्रद रहता है । 
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4, स्वस्थ एवं प्रमाणित दीज ही प्रयोग में लायें। हि 

5. चूंकि यह रोग भृदुढ है म्रतः रोग अतिरोधी किल्मों का ही प्रयोग करें। 
वूत्ता मोती, टी 5, दी 65 882, हाइब्रीड 3,2 इससे प्रतिरोधी है! 


श्ररगट 
(88607) 


अरगट भी बाजरे का प्रमुख रोग है। यह रोग भ्रक्रिका, एवं भारत में कई 
जगहों से वर्शित क्रिया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र से सन्‌ !956 में बाजरे पर 
इस रोग का हमला हुआ! । सकर बाजरा अपनाये जाने से पहले इस रोग्र का प्रेकीप 
केवल महाराष्ट्र में ही होता था । 4966-67 मे संकर बाजरा अपनाने से दूृहरे 
राज्यों जैसे मद्रास, मेंमूर, दिल्ली, पज/ब, हरियाणा, राजस्थान झादि में भी इसका 


६20 
हा 
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प्रकोष भयंकर हुआ जिसके फलस्वरूप मनुष्य एवं पशु दोनों ही बुरी तरह 
प्रभावित हुये । 
सबसे पहले यह रोग पेनीसीटम होहेनकरी (7 #ैगोधग्ट था) एक 
जगली धास पर वर्णित किया गया (87८४०. 920) तथा बाजरा भे प्रन्तक्राण 
करने पर संक्रमण पाया गया । संक्रमण 5 से 00% तह तथा संफ्रमण की नीबता 
2 से 00% त्तक होती है। भोततत कुत नुझूमात 2 से 3% देखा गया है । संकर 
किसमें एव दी. | एवं 2 इससे बहुत प्रभावित होती है । इस रोग से उपज तो कम 
होती ही है साथ में इसमे पाये जाने बाला विपैला तत्व मनुष्य भौर पशु दोतो के 
लिये घातक सिद्ध हुमा है । 
लक्षण ($,गए/०75)--इस रोग के लक्षण फूल पाने पर ही दिपाई 
देते हैं। प्रारम्भिक लक्षण फूल झाने के !0 दिन बाद दिसाई देने लगते हैं। सबसे 
पहले शहद की तरह का चिपचिप्ा रसीला पदार्थ फूलों के तीचे की प्रोर से रिसने 
लगता है। 5-6 दिन में तुध तिपत्रों के बीच दाते को जगद्द हल्के गुलाबी रग की 
छटी-दोटो दूंदे दिखाई पहती हैं, जिसको रोग की मधुरस पवस्था बाहते हैं। रोग 
के प्रधिक तैज होने पर वाजरे की वाली जिपचिप्री तया गहरे भूरे रंग की या काले 
रंग की हो जाती है। यालियों पर चि7्रचिषा रस निकलने के 5-20 दिन बाद 
अरगट के कड़े दाने बत जाते हैं (चित्र 3क 2) । ये दाने बड़े मजबूत कडे व हल्के 
गुलाबी रंग में लेकर गहरे भूरे रग हो जाते हैं। प्रस्यट के कठरुबक जो भ्रण्डाशय 
को परिवत्तित करते हैं वह 05 से :0 मे. मी लम्बे तथा -2 परि. मी. चौड़ी 
होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक फूल में बाजरे के दाने की जगह एक तरह का फर्फूद 
तार कहा दाना बन जाता है । बाद की गहरे भूरे रंग को स्‍भवस्था कठकवक प्रवस्था 
(5परेधणांग 898०) कहनाती है। प्रभावित पौधों में बीज का बनना बहुत कम 
हो जाता है । 
हैतुकी एवं जोवन चक्र [0089 & 796 ०/०६)-- 
भह रोग क्लेवीसेप्स माइफ्रोसिफेला (8००७४ गर्८7०८६एशश) 
(आल) पण तामक फरफूँद से उलस होता है जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के 
गो हाइपोकरिरतीज (प्रु,ए० छब्ख5) एवं कुल हाइपोक्रिएसी (/9०0- 
८ ९४०८०) में श्राद्ी है। कवकजाल रगहीन तथा पट्युक्ते होता है। अलैंगिक जनन 
कोविडिया द्वारा होता है। कोमिडिया विज्ञेप रचवाओों के कोनिडियोफोर पर बनते 
हैं। कोनिडिया रंगहीन, एक कोशिक ॥3-2593-6 (।89८5) माइक्रोन 
व्यास के होते हैं। मधुरस जैसी बिन्दुक (070८७) ग्रसित वाली मे कोमिडिया 
के ही होते हैं।, कोनिडिया के अंकुरणं होने पर ट्वितीयक कौविडिया बनते हैं। 
गिनिडिया अकुरवाल बनाकर अकुरित होते हैं तथा कवकजाल उत्पन्न कर देते हैं। 
अंकुरित हीकर भ्रंकुरण ता 


लिका दतिकाग्र या अण्डाशम की पतली तह में घुसकर 
अप्डाशय को खराब कर देती है।.** नम 0 हे 


क 
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से कुछ मिलते जुलते है परन्तु भाकार में उससे भी छोटे (चित्र 2 घ.7) प्राघा इस्च से 
एक एम्च तक होते हैं। यह घब्वे क्लीम चक्र ((णाव्थश॥ाउ० सरांप्र्ठ)) में दिखाई 


कक 









[ 


चित्र. 2 घ्‌ 7 (सबका का कार्बोडिम) 


पढ़ते हैं । दूसरी प्रजाति (१20०5-2) में छोटे, प्रासमान, चोकलैट पे मूरे, ।/4/ 
से ।! तक के बब्बे दियाई देते हैं । इस फफूद से घूट्टों भी प्रभावित होते हैं। उप्र" 
कस्था में सम्पूर्ण पत्तिया मुश्काई हुई सी लगती हैं। रोगग्रप्तित पौधों के मु हुहके 
टचा कमर भरे हुए होते हैं 
हेंठुक्ी एवं सीवत चक्र (छांण०) < ४6 एशणल-- 

यह रोग हे. कार्यनम नामक फफुद के द्वारा चलस होता है। सर्व प्रष्म 
इसका वर्शन उसस्ट्रप (ए॥0४0७9) ने 943-/4 में किया । ऊपर वाली दोनों 
जातियों से कोनिडिया छोटे, दोपे तया कुछ मु हुए, जैतुनों भूरे लम्बे दीपेबृतीय 
तथा मध्य से चौड़ ऊपर से पतसे तथा शौयें गोलाकार 25-00-7-]8 माइक्रोत के 
2 मे 22 पट बाले होते हैं । इनका प्रकृरण ध्ुवीव कोश मे होता है 

दोनों ही प्रजातियों संवर्धन के गुर, भाषार, रग तचा परिशाम में पुर जैसी 
हैं परन्तु सक्षणों एवं परजोदिता के झाषार पर इनको पहचावा जा सकता है! 
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इमकी लैंगिक प्वस्षा कोरुलिप्रोबोलस कार्बोनम (0०वमा!०७०७४ ८870070॥) 
है जो कि कोकतिप्रोशेलस हेटरोस्ट्रोफस जैतो ही है । 
वापिक प्रायतंन (#ाधाएयो 70०एप८7०८)-- 

वापिह प्रावर्तन मुख्यतः पौधों मे पड़े भवशेषों द्वारा तथा द्वितीयक संक्रमण 
फोनिहिया द्वारा होता है । उलस्द्रप (0॥7४४०७, 943) ने 943 में यह भी 
बताया कि कभो कभी यह बोजोढ भो है। पधिक नत्रजन का प्रयोग इसके लिए भी 
प्रभाध्य है 

रोकृपाम (00070)-- 

* ], इसमें केवल एक ही जोन (6था८) प्रतिरोधन का निश्चायक है प्रदः 
प्रतिरोधी किस्मों के प्रयोग में लाने से इसकी रोकथाम की जाती है । 
संकर किस्मों में इसका प्रभाव कम देखा गया है । 

2, पिराम (02%) का बीजोपचार भी लाभदायक रहता है | 
3. रोगग्रस्तित पौषों के भवदेषों को एकन्र कर नध्ट कर देना चाहिए । 
हेल्मिंपोस्पोरियम रोस्ट्रेटम श्र गमारो 
(पहलाणंतश०5फणांपा 7०शशएा) 
हेल्मिंयोस्पोरियम रोस्ट्रेटम के कारण भी पत्तियों में घब्बें बनते है । सर्वप्रथम 
पछीका में बुटिंग (8ण7078) ने 927-28 में इसका वर्णन किया । यंग तथा उनके 
साथियों (४०णा३ ८६ 2, 947 ) ने इसका प्रकोप मपरा, ज्वार, सुदान पास प्रादि 
पर भो देखर । उसस्ट्रप (0॥0507४9, 954) के भ्रनुसार प्रमेरिका में इस रोग का 
प्रकोप बहुत कम होता है. तथा उससे विशेष नुकसान नहीं होता है । चट्टोपाध्याय 
एवं दास गुप्ता (959) ने धान की पत्तियों पर तथा महेन््रपाल एवं सूर्यनारायण 
(धक्राध्वता कक 6: 809ढग439/भा, 964) ते ज्वार की पत्तियों पर इस फफुद 
के धब्बे देखे | भौमिक एवं प्रसादा (छा०ण्थाग: 5८ ए745804) ने 965 में सर्वे 
प्रथम हमारे यहां इस फफू द का संक्रमण मवका पर देखा । 


लक्षण (590960॥8)-- 

मुख्यतः पत्तियों पर ही लक्षण गृप्टियोचर होते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों पर 
छोटे, पीले रंग के दीघंवृतीय (207890०0) घब्वे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में 
बढ़कर एक धारी सी दोनो पक्षोय नाडियो के मध्य बना लेते है ! धीरे धीरे ये भूरे रंग 
के हो जाते हैं तथा इनका परिमाण 2-40 3८ 2-3 मि. मी. होता है। 
हेत॒ुकी एगं जोवन चक्र (2००३५ भाव पं ८४००) -- 

यह रोग हेल्मिंषोस्पोरियम रोस्ट्रोटम (सथ्रमोंगारएकऋ्णापया एएजय्रॉप 
7070॥8) नामक फू द के द्वारा उत्पन्न होता है । कबकजाल पटयुक्त, रगहीन होता 
है तथा प्रलेंगिक जनन कीनिडिया द्वारा होता है । कोनिडियोफोर गहरे जैतुनो रंग के 
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परणेरम्ध्र से शाखाधारी भ्रकेले या दो तीन के समूह मे बाहर झते हैं । तीन प्रदार 
की प्रजातिया मिली हैं। जिनके कोतिडिया का परिमाप भ्लग झलग होता है ! 

. प्रान्ध्र सबंध (5026) 7:89८5*7 माइक्रोत 

2, गगंदोक 2 संवर्ध (7500800) 260 42९5-7 माइक्रोत 

3, कानपुर संवर्ध (80786) 85"“42८5:5 माइक्रोत 

कोमिडिया दीर्घवतीय सीधे, मध्य से चौड़े ऊपर से गोलाकार, गहरे जँतुती 

रंग के होते है । कानपुर संबर्ध सबसे छोटे होते हैं ॥ कोनिडिया का प्रकुरण जनित 
नलिका द्वारा होता है। सबसे भ्धिक रोग का प्रमाव उस समय द्वोता है जब पौधों 
को 48 घण्टे की सतृप्त ($प्वाणथं८व) अवस्था में रकखा जाये तथा तापक्रम 300 
सेहो। 

इन चारों जातियों के प्रलावा मिश्रा एवं शिह (97व) ने दो प्रन्य जातियो 

का विवरण भी संवसे पहले किया जिसके फलस्वरूप पत्तियों में घब्बें बन जाते है। 

]... हेल्मियोस्पोरियम टेटरामैरा (म्र८णांग्रश0:णांश॥ (८ाग6ए78 पर 
फिशा०9) कोनिडिया-2 से 3 माइक्रोत लम्बे तथा 4 से 2 माई 
ऋ्रोत चौड़े होते हैं । इनका प्कुरण दोनों सिरो (87707 /ध॥०7) 
से होता है । 

3... हेल्मिंथोस्पोरियम हवाईएन्स. (सिशाणा॥0570ण07 ॥8 9050 
800.0८०७४) कोनिडिया 22 से 45 माइक्रोव तथा 4 से 0 माई" 
ओन चौड , 2 से 7 पट्युक्त होते हैं । इनका भी प्रकुरण दोनों विरों 
(8904 490४0०॥) से होता है । 

क्रिदूट रोग 
(॥२४5॥ 795९95८5) 

तीन प्रकार की किट्ट फ़फू दियीं का सबका पर प्रभाव होता है, वह तिस्त है” 

]. सामान्य किट्ट (4078 70४) 

2, दक्षिणी किट्ट (8०णरध गए5) 

3. उप्ण किट्‌द (व6फ्रॉंट्डं 05) 

सबसे पहले हमारे यहाँ भोमिक एवं प्रमादा (छ॥0एछ7श: खत [:795909) 

ने सामाश्य किट्ट का प्रकोप सक्‍का की पत्तियों पर देखा था । परन्तु हमारे यहा इस 
किट्टों से इतना नुकसान नहीं होता है जितया कि झन्य देशो में । हमारे यहा मुख्यतः 
सामान्य किट्ट का, भफिफो देशो में दक्षिणी क़िंट्ट तथा पश्चिमी गोलादं में उप्ण 
जिट्ट का प्रकोप देसा गया है। भारत में यह रोग देश के पहाड़ी क्षेत्रों में भौर रबी 
में भगत! उगाये जाने वाले छोत्रों जैसे बिहार, दक्षिणी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य 
प्रदेश घोर राजस्थान मे मक्का को फसल पर पातमण करता है । पौधों मे, रोग देर 
से घाने के कारण उपन में हानि प्रायः कम होतो है । 
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सामान्य किदृह-- 
इस रोग का प्रभाव प्रस्य दो किट्टो से घषिक होता है । मुख्यत पत्तियां ही 
इस रोम से प्रभावित होती हैं। पत्तियों पर गोल में सम्बे भूरे रंग के स्फोट बनते 
हैं जो कि धीरे घोरे जैसे मवका पकती है काले होने जाते हैं । ये काले स्फोट देल्यूटो- 
बीजाणु बनने के कारण होते हैं। प्रारम्भ में ये पत्ती की ऊपरी सतह तथा बाद में 
दोनों सतहो पर सश्षण दिखाई देते हैं । इस प्रकार के स्फोट पत्तियों के प्रलावा पौधे 
के भन्‍्य ऊपरी भागों पर पाये जाते है परन्तु प्रधिकतर पत्तिया प्रभावित होती है। 
प्रारम्भ में ये स्फोट बहुत छोटे हैं । परन्तु धीरे घोरे एक दूसरे से मिलकर वर्ड बड़े 
क्षतस्थलों के रुप में गहरे रग के हो जाते हैं तथा पत्तियां भ्रहरिम हो जाती हैं । 
मवडझ़ा के प्रलावा (प००५ं॥८) पर भी इस रोग छय प्रभाव होता है । 
हेतुकओ एसं जोवन चऋ्र-- 
यह रोग पव्सीनिया सोरगी (४८९॥ं9 ($ल्याज्ष) 5०९) नामक फफू द 
के द्वारा उत्पन्न होता है । 
समानार्थक-- 
परक्सीनिया मेडिस (?0९८[एां७ गर8/088 ८5) 
पवसोतिया जी (?ए८लो॥& 2236 68) 
एमीडियम परावजेलिड्स (#€७४०एाग 0:शतींड 7 ग्रष्नता) 
डिकोइमा सोर्गी (0/08८0०॥8 50! ॥६॥2०) 
यह भिम्दाक्षयी ((८।८४०८००७) बहुरूपी (?2०907900) तक प्रनिवायें पर- 
जीबी है। वेसीडियोदीजासु मबका की पत्तियो पर सक्रमण करने मे भ्रसमर्थ रहते हैं 
तथा भावजेलिस (0:3॥8) की जातिया एकान्तर पोपक हैं जिस पर कि पिवनीडियल 
एवं ईसीडियल ग्रवस्पा पायो जाती है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पलास्‍्क जैसी 
रचनायें वनतो हैं जिन्हे पीकनीडियम कहते है। जब दो भिन्‍न पिवनीडियम के सप्रा- 
हक कवकमृत्र भ्रापम मे मिल जाते हैं तो दिक्रेन्द्रिक स्थिति हो जाती है तब पत्तियों 
को निचली सतह पर ईसीडियम बनाते हैं ।ईसीडियम की भीतरी परत मोनोकेरियो- 
टिक (0070००9०॥४८) कवकजाल की बनी होती है जो उपग्रधिस्तर कहलाती ६ । 
ईसीडियम पर श्'खला में ईमोडियोबीजाणु बनते हैं। ये वीजाणु गोल से दीर्घवतीय, 
(लाडड शधाए८०४८) तथा पोले रंग के होते है । प्रकृति मे इन वीजाशुप्रो का 
मक्रमझ बहुत कम देखा गया है। वाद में बीज्ञाणु हवा द्वारा उडकर मक्‍का की 
पत्तियों पर श्र'कुरित होकर यूस्डिवीजासणु गोल से दीघंवर्तीय, कशिकायुक्त (20पत- 
०७७), पीले से भूरे, मध्यतलीय जनित छिद्र वाले 23 से 32 साइक्रोन व्यास के' 
होते हैं । इनका विकीरण हवा द्वारा होता है। 


बाद की प्रवस्था मे टेल्यूटोबोज!णु बनते है । ये दीघंबृतीय, शीर्ष पर 
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गोलाकार या कभी फभी चपटे, गहर मरे रंग के होते हैं । इनका श्र'कुरणा परिपक््र 
प्रवस्था के बाद होता है | प्रधिकतर शिशीरातिचार करके बेसिडियोबीजाएु बनते 
है तथा इस प्रकार इस फ़फ्‌ द का फसल चक्र चलता रहता है । 

हेतुकी तथा भिन्‍ताक्षयी भ्रादि पर एलन, (#6॥, 933, 34), प्रार्थर (वा 
फ्ए5७ 2940), ली. रोक्स (/.6 770फ5, 2954), मेन्स (४75, )934), पोलइवेस्स 
(?०ग०-६२७॥७ 923), जोग (2०82, 940) तथा भौमिक एवं प्रमादा (80- 
जा: शर्त 07252028, 965) ने विस्तृत रूप से श्रध्ययन किया । 

यूरिडोबीजाणु के प्र कुरण के लिये 4? हें न्यूनतम तापक्रम, 7" सें. भनु- 

कुलतम एवं 320 से. श्रधिकतम तापमान है. (जैल्कश, 932) परन्तु यह कई 
अ्रन्य बातों पर निर्मर करता है / कुशलण्पा हेग्डे (97व) ने न्यूनतम, पनुकुलतम व 
अधिकतम तापमान (02079 (९॥०9.) 50% ]80-20" एवं 350 सें, बताया। 
प्रनुकूलतम तापमान पर 2 घन्टे में 85% वीजाणु का भ्रकुरण हो जाता है तथा 8 
घन्टे मे 98% प्र कुरण 2% प्रगर (ए&६४६०7) पर देखा गया है। भनुकूलतम 
तापमान पर यूरिडोबीजारा पत्तियों मे 2 धन्टे मे भंकुरित होते हैं तथा 4 धम्टे मे 
प्रासगाग (89076550779) बना पाते हैं ॥ वापिक पावन यूरिडोबीजाणु द्वारा होता 
है भधिक मन्नजन का प्रपोग इस रोग के लिए सुग्राही है। (७०05, 924), (90 
पाब्वा ६ ॥; 4927), (7.6 7१००७) ८( ४; 954) कारयिकी विशिष्टोकरण पर प्रध्व- 
किया गया । 5 कापिकी प्रजातियो का पता प्रमी तक लगा है । 


रोकथयास--- 
). इस रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रसित पत्तियों को एकत्र कर नष्ट 
कर देना चाहिए । 


2... रोप प्रतिरोधी किसमें प्रयोग में लानी चाहिये! जिन क्षेत्रों मे इस रोग 
का प्रकोप प्रधिक होता है, वहा उन्‍तत सकर भथवा सकुल किस्मे 
विशेषकर संकर मक्का गंग्रा-4 को उगाना चाहिये 

दक्षिणी किटूट ($0ण०67 20७8) 

सर्वप्रथम इस रोग का विवरण मेसाचुसेटस (॥४॥2559०॥0९५९४६) मे 879 

में किया गया । मेक्सीको, मध्य श्रमेरिका, दक्षिण भ्रमेरिक,, पश्चिम वेस्ट इस्डीज 
एवं प्रफ़ीका भादि देशो में इसका प्रकोप देखा गया है। सामान्य किट्ट से प्रधिक 
तापक्म पर इसका प्रयोग झधिक होता है । 

सदाण (5/एएछ०॥5)-- 

यरेश्यिा के लक्षण इस किट्द के सामान्य ब्टूट से मिलते जुलते होते हैं 

रा में कुछ हस्के तथा प्रधिक योलाझार होते हैं । प्रधोस्तर (एफ़ांवध्ाशांड) स्फीद 
से सामान्य हिट्ट की ध्रपेक्षा प्रधिक समय तक भविकल रहते हैं, बाद मे टेल्यूटो- 
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योजाणु बनते हैं जिसके फतस्वरूप रृत्यई (घोजलेट) मरे से काले, गोल स्फोट हो 
जाते हैं। 


हेतुकी एसं जोवन घक-- 


यह रोग पत््सो निया पोलीप्तीरा (?ए०एलीामंव छर्ण४ण एंए70शएछ) नामक 
फफूद के द्वारा उत्पन्न होता है परन्तु इसके एकास्तर पोषक का प्रभी पता नहीं घल 
पाया है। यूरिडोबीजाणु पीले से सुनहरी रंग के, झाब्टिकायुक्त गोलाकार तथा 
सामान्य डिटूट के दोजाणु से घोड़े बड़ों होते है। टेल्यूटोबीजाणु न्‍्पवरक्तपीत 
(एाव्डबाणं 0०७) पे काले कोशीय दीर्घवततीय तथा सामान्‍य किट्‌ट से छोटे 
तपा थोड़े मोटे होते हैं। बोजाखणु द्विकेल्धिक होते हैं तथा शो को दोवार मोटो 
होती है । थ 

इस रोप का फ़ैलाब उस समय प्रधिक होता है जब रात में भोस प्रधिक 
पड़ती हो । 

इसको रोकपाम के लिये रोग ग्र्चित पोषों को एकन्र कर संष्ट कर देना 
उपयुक्त रहता है । 

कंड्वा या कालिमा रोग (57700 0:5295०) 

मवका पर दो प्रकार के कुंड रोग सगते हैं -- 

. प्रामान्य कंड ((०0ग्राएठय 5पाण) , 

2. भोटी कंद (पलं८७१ 9705) 


इन दोनो कंद् रोगों में से हमारे यहां घोटी कड का प्रकोप प्रधिक होता है । 

सामान्य कंडू (0०एप/णा #प्यएा)-- पे 

सर्वे ्रधम इस रोग का मालुम 954 में यूरोप में हुप्ना था । भमेरिका में 
इसका विवरण 822 में किया गया / हमारे देश में इसका विशेष प्रकोप नहीं ' होता 
है दया केबल कश्मीर तक ही यह सीमित रहता है । मबका के श्र॒लावा केवल टिप्ो- 
कह) ही धन्य पोषक पादप है जिस पर इस रोग का प्रभाव शोर देखा 
गया है | | ध + 

सक्षण (8५9/०४४)-- कि 

जड़ों को छोड़कर पौधे के लगभग सभी भाग इस रोग से प्रभावित होते हैं. 
इस रोग को स्य पहचान यह हैं कि संकान्त भागो पर, पिठीका (627) बन जाते 
जाते हैं जो कि प्रत्य किसी कंड़ रोग में नहीं बनते हैं । ये पिटिका तना, पत्तियों, 
फक्षस्ध कलिका, पुष्प तथा पत्तियों पर हो बनाती है। जब इस फफूद का कवकजाल 
ज,ण ऊतियों (णा००/०४० ८०७) के बोच में वृद्धि करता है तो पोषक . उतकों 

चद्रीपन (80ए०007) से प्रत्यधिक वृद्धि हो जाती है फलत: पोधे का प्राकार 
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बढ़ जाता है. [70जछ०$, 889) ) प्रारम्भ मे ये पीटीका चमकीली सफेद हरी 
फिल्‍ली से ढकी रहती है । जैसे-जैसे पीटीका बढ़ती है भिल्‍ली फट जाती है। तथा 
इसमें से काले चूर्णा बीजाणु बाहर निकल जाते हैं । ये पीटिका मटर से बड़ी प्राकृति 
की नही होती हैं। इमर एवं क्रिश्टेन्शन ([एगावत & एक्रांशक्ाब्धय, 93) नें 
बताया कि उपज में नुकसान इस बात पर निर्मर करता है कि पिटिका का भाकार 
क्या है तथा वहू किस जगह पर बनी है । सबसे बडे परिमाण की पिटिका झुट्टों पर 
बनतो है क्योकि वहां पर सबसे भ्रधिक भ्र,ण ऊतियां मोजूद रहती हैं । 
यदि संक्रमण तने पर हो तो उसके कारण उपज में बड़ी कमी श्रा जाती है 
बीजांकुर पर संक्रमण होने पर वह भ्रपक्षयी (870७॥५) एवं कमजोर रह जाते हैं 
तथा पौधे छोदे या मर जाते हैं। मादा पुष्पो में संक्रमण होने पर दाने की जगह 
विदीका बन जाती है | 
हेतुकी एवं जीवन चक्र (200००ह५ 2०० 6 ०९४०४०)-- 
यह रोग भस्दीलागों मेडिस (05980 ](99०88 700. ०09) नामक फर्फूद 
द्वारा उत्पन्न होता है। 
समानापंक (8)707975)--ब्रूरिडो जी मेज (07600 28०703)8 20 ) 
यूरिडो मेडिस (07०6० 77890 00, 
यूरिडो जी (०7260 2९8९८ 5०७ णाएने 
यूरिडो मेडिस (७:८०९ ग्राइ?०5 082-) 
भस्टीलागो मेडिस जी (05प॥780 फ़०ए४ 2६8० 20) 


बलेमाइडोदीजाणु जो कि पिटीका बनाते हैं, भूरे से काले, बहुत प्रधिक 
कठिका युक्त, गोल से दीपेबृतीय, मोदी पति वाले 8 से 20 माइक्रोन व्यास के 
होते हैं इनका प्र'कुरण प्रककक (?7070/८८॥ए०) द्वारा होता है. जिस पर घोदे 
एक कोशिका वाले रंगहीन, महीत भिति के भविरत (0०97000०७४) बीजाएवी 
मुकुलन द्वारा बनते हैं। संवर्ध माध्यम मे इस फफू'द की वृद्धि भच्छी होती है तथा 
दिठोएक बीजाण्वी भी बनते देसे गये हैं परन्तु बलेमाइडोवीजाणु नहीं बन पाते। 
द्विकेर्द्रिक प्रवस्था के बारे में काफी मतभेद रहा है। सेपर्ट (927 ) ने किसी प्रकार 
का सलयन नही देखा तथा यह बताने में भी प्रसमर्थ रहे कि इस जगह वास्तव में 
दिन्द्रिक प्रवस्था उत्पन्त होती है। सर्वप्रथम स्ल्यूमर (8८ए८०, 932) तथा बाद 
पे बोमेन मे बताया कि हर एक बीजाण्वी का केर्द्रिक विभाजित होता है तथा हर 
एड बीजाण्वी में से एक केन्द्रिक सतयित नलिडा में प्रदेश करता है तथा बाद में वह 
पद से भलग हो जाता है तथा द्विकेन्द्रिक पट का चेलस उत्पन्त हो णाता है प्रत्येश 
बीजाण्पों भहु रस द्वारा ध्रंकुरित होते हैं मो दाद में कवकजाल बनाते हैं। पहले ऐेशा 
समझा णाता था कि वोजाणु भंदुरण के लिये सर्दी का विधाम काल प्रावश्यक है 
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परन्तु प्रद वेशानिकों मे बताया है कि नये पीटिझा से बीजाएु का भंकुरण शीघ्र ही 
हो सकता है । 
वापिक् भावतन (#शाएे एणता०ा००)-- . 


पौधों में मलवे तथा प्रधिकृतर गोवर या डम्पोस्ट के गड़ढो में दीजाणु जीवन 
व्यतीत करते हैं तथा यहां से प्नुकूल प्रवस्था मिलने पर हवा या पानी के द्वारा 
जाकर संक्रमण कर देते हैं। दीजाण्वी का विकीरण हवा द्वारा सबसे पहले ब्रिग्फेड 
ने 859 में बताया । दीजासु का फम्पोस्ट के गडड़ों में भंकुरण होता है तथा वहां 
पर दीजाण्वी की वृद्धि मुकुलत द्वारा ताद के पानी के रस में होती रहती है परन्तु 
संक्रमण मांकर तक किसी भी घवस्था में हो सकता है। यह भिन्‍न जालिक फफूद 
है प्र्यात्‌ एक बीजाण्वी के द्वारा संप्रमण नहीं हो सकता है --तथा एवं-दीजाण्वी के 
होने पर ही संक्रमण हो उकता है (80737 4: 0/7805९0, 927, प्रथा॥9 
929) | भधिकतर संक्रमण स्थानिक ([.0०७) ही देखा गया है । हिन्‍्तु देहिक 
संकमण भी देरी को प्रवस्वा में होता है. (23श5, 936 800 कैशिपञफ5 धवाएं 
08४53, 93]) । छैप्ट ने !927 में यह भी बताया पोशक भर्दर परजीवी कयक- 
जाल में योजी उद्धप॑ (040 ०णाएलणांणा) भी मौजूद रहते हैं।॥ उससे ऐमा 
लगता है कि द्विकेन्द्रिक भ्रवस्था प्रलेमाइडोबीजाणु के बनने से पूर्व दी उत्पन्त हो 
णाती है । 

पहे ऐसा समझा जाता था कि इसके बीजाणु जाववरों के पनन्‍नस्प्रोतसू 
(#णएथा। ०शाश) में जाकर बिना प्रकुरण क्षमता खोये प्रा सकते थे परन्तु 
प्रास्यर एवं स्टूटं (8:४ण 370 5097, 900) तथा फिके एवं मेलचर (7९९8 छा 
)धले०॥९४ 929) ने इसको निराघार बताया तथा इस विचार पर पहुंचे कि बहुत 
प्रधिक मात्रा में ये नष्द हो जाते हैं, तथा जितने भी बीजाए पन्‍नस्त्रोतस में जाने के 
बाद बचते हैं बह इतनी ज्यादा कम मात्रा में होते हैं कि उनका प्रावर्तन एवं प्रसार 
में विशेष महत्व नहीं है । कुछ वैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि वलेमाइडोबीजाणु 
दोजों के ध्ताथ चिपके रहते हैं तथा बापिक प्रावर्तन में सहायता करते हैं परन्तु इस 
प्रकार के होने के बहुत कम संकेत मिले है। 
नम वीजाण्वी का पोषक मे प्रवेश पर्सरन्‍्प्र, घावों (४००००७) या स्षीधे कोशिका 
त द्वारा हो क्षकता है । संक्रमण एवं परिषवव सोराई के बनने में 7 से 27 दिन 
तक लगते हैं । यह प्रन्तर वातावरण पर निर्भर करता ;है। 

पूर्ष 4. तिक कारक (शि००59०॥॥६ ?४००3)-- 

इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर घ्धिक देखा गया है जहां पर कि गोबर 
को खाद भधिक मात्रा में दी गयी हो। सर्वप्रथम तापक्रम का झकुरण पर प्रभाव 
जोन (0768, 923) ने बताया । प्रनुवूलत्तम तापमान 26 से 30 से., प्रधिकतम 
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36 से 38० से. तथा न्यूनतम 8" सें, बताया । प्रच्छी शुष्क मिट्टी तथा समेष 
ऋतु में इस रोग का प्रकोप प्रधिक होता है | इट्रोजिट ([वथ700 938) बताया 
कि बीजाशुमों के भकुरण के लिये 2.5, 44 एवं 8.5 क्रमशः न्यूनतम, ग्रमुकुलतम 
एवं भ्रधिकतम पी. एच. मान है । 

बरसात के वाद यदि भ्रच्छा प्रकाश हो जाता है तो इस रोग का फलाव 
अधिक नहीं हो पाता है परन्तु यदि बरसात के बाद समेधम्रुत या थोड़ा साफ ता 
मौसम हो तो इस रोग का प्रकोप भ्रधिक होता है। जितनी भ्रधिक रोहण- ऋतु 
(0:०४78 $६४४००) होती है उतना ही प्रकोप भ्रधिक होता है । इसी कारण जह्दी 
बोई जाने वाली मक्का पर देरी से थोई जाने वाली की भ्रपेक्षा ज्यादा प्रकोप होता 
है । इसके स्‍झलावा पासं-पास बुवाई करने पर भी रोग का प्रभाव प्रधिक होता है। 

कार्मिकी विशिष्देकरण (/शजभ्न००ट्टांप्या $छवलआा$शीणा) का भी पता 
चला है ((॥मल्लशाइला चा0 धंब्रागाबय 926 ध6त हारा ८ 3), 929, 
33, 40 ) 5 विभिन्‍न प्रकार के कायिकी प्रजातियों का पता चला है जो कि रग॑ 
रूप भादि में भिन्‍न हैं तथा 7 मे प्रापस मे परजीवी श्रमुक्रमए में विभिन्‍न है । 


रोकपाम (00770) -- 


.  बीजोपचार इस रोग की रोकथाम के लिये ज्यादा प्रच्छा नहीं है 
किर भी बीजों से रोग फँलने की सम्भावना को कम करने के लिये 
बोजों को बोने से पहले 0.2% क्रेप्टान एवं पिराम से, उपचारिति कर 
लेना चाहिये। 3 हि 

2... फसल चक्र भपनाने चाहिये। जिन खेतों मे इस रोग का प्रकीए हो 
वहा 3 वर्ष मे एक बार मवका की चुवाई करतो चाहियें। 

3. प्रतिरोधों किसमें प्रयोग मे लेमी चाहियें। परन्तु श्रभी तक कोई भी 
किस्म पूर्स प्रतिरोधी नहीं पा यी गवी है। 

4. जो खाद कंड से दूषित हो। उसका प्रयोग मवका के खेतों मे नही का 
चाहिये । । 

$. बुवाई पास-पास में नही करनी चाहिये। « 

चोटी कंदवा-- (प्रव््त 5णाए0े 

इस रोग का विवरण सबसे पहले 895 मे प्रमेरिका में किया गया । सती 

के पलावा ज्वार 'भी इस रोग से श्रमावित होतो है। मुख्य रूप से इसका अकीर 
दक्षिणी एशिया, भारत तथा दक्षिणी गफ़ीका के भागों में देखा गया है । यहां पर इन 


रोए का प्रकोप काश्मीर, धान प्रदेश, मैमूर मध्य प्रदेश, वम्वई, उत्तर प्रदेश दपा 
राजस्पान में होता है || 
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सक्षण (5/779/०75)--इस रोग के लक्षण पौधो में भुट्टे बथा माभर पाते 
के सभ्य दृध्टिगोचर होते हैं। मुट्दे झोर प्रयुच्छ में वालदण्ड व माली की जगह काला 
चूर्ण पैदा हो जाता है तथा एक भी दाना नही बन पाता है चित्र 2 ध'8 । बाहर से देखने 





चित्र 2 घ. ४ मक्का का चोटी कद 

पर मुट्ठा भ्राय: भ्रच्छा दिखाई देता है । प्रारम्भितर भ्रवस्था से बीजाणु एक सफेद रुप- 
हली पतली भिल्ली के द्वारा ढ़के रहते है परन्तु बाद मे ये कित्ली फट जाती है। 
जिप पौधे में यह रोग लग जाता है उसके सभी मुद्दे व प्रगुच्छ रोगग्रस्त हो जाते है 
ग्रसित पौधे स्वस्थ्य पोधों की भपेक्षा कुछ छोटे, कुक्करे हो जाते हैं। 0 से 5% 
तक का नुकसान इसके कारण देखा गया है परम अनुकूल भ्वस्था में यह नुकस्तान 
भोर भी प्रधिक होने की सम्भावना रहती ई ] 5 सा 
म हेतुकी एवं जोबन चक्र (9०089 शार्त तर ०/घ०)-यह रोग स्फेप्तिलो- 
पका रिलाइना (5940थ४०ए००४ उ्षात्ा॥ एल्छाय लाया) नामक फ्फुद के द्वारा 
उत्पन्न होता है। 
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समानायंफ (5/०्याट्वए5) 


१. सोशेस्पोरियम रीलावनम (80086पुफ्रा उल्ाधाणा) ऋण्धाशा 
१४० #9.) 

2. प्रस्टीलागों रीलाइना (एञ्रञा]१8० उलं[गाब #एशाा ) 

3, पस्टीक्षागों फुलवेरासी. (ए. एणरथा४०८४ 0००८.) 

4, भस्टीलागो रिलाइना एक. जी. (५. उलोणाव व 2०९ ((एशेआ॥ ९25४5.) 

5. सिन्द्राविटपा सोरगी (0र/इथां4 50807 ७९ प०४.) 


बलेमाइडोबीजाशु भूरे लाल से काले रंग के, मोटीमिति वाले, गोल हे दीप- 
बृतीव, कष्टिकायुक्त (2%शा्ा) 9 से 2 माइकोन ब्यात्ष के होते हैं । भ कुरण 
होने पर प्रकवक बनती है जित पर दीजाण्वी बनते हैं । बीजाण्वी रंगहीन, छोटे, एक 
केन्द्रिक बारिक मिति वाले होते हैं । भकुरण होने से पुर्वे कलेमा|इडोबीज।सु के दोनों 
केन्द्रिक सलयित द्वोकर द्विगुणित केल्धक बदाते हैं । दिगुणियुक्त केद्धक धार प्रयेक 
केन्द्रको में बट जाता है जित्षम 2 केख्रक--प्रवृति वाले तथा 2--प्रवृत्ति वाले होते 
हैं । प्रत्येक कोशिका के पट के पास बीजाण्वी दनते है जो कवकसूछण उत्पन्न करती हैं। 
दिक्रेन्द्रिक कवकजाल जो कि सलयित होने पर बनता दवै वह बोजांकुर को भेद कर 
प्रवेश करठा है तथा बाद में कवकजाल देहिक (5/50८7040) रूप से बढता रहता है। 
प्रजनन वाले भागों में भधिक सख्या में बीजाणु बनते हैं । यह कंड़ रोग सामास्थ कीड 
से मांसानों से पहचाना जा सकता है क्योझि इसमें दीजाकुर प्रवस्था में सकमण होता 
है तथा देहिक होता है । 

बादिक ग्रारतन (#ए०एव ए९८७हा८्त८०) ;--पह॑ रोग मुदुढ तथा बीजोद 
है। भ्रुद्‌टों के सूखने या नष्ट हो जाने पर क्लोमाइडोबीनाणु भूमि पर गिरते रहते हैँ 
तथा फसतल्त कटने के समय भ्रपिक मात्रा में भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। प्रठुझूल 
भवस्था मिलने पर ये बोजाकुर को संक्रमित कर देते हैं तथा देहिक संक्रमण हो 
जाता है । भूमि के पन्दर ये बीजाणु कम से कम 2 वर्ष तक णीवित रहते हैं । 


मुदृढ के घलावा मत्तेमाइडोडीजाणु बीज की बाहरी त्वचा पर भी विंपके 
रहते हैं। पे बोज के साथ पभकुग्ति ट्वोरूर प्रकवक बनाते हैँ । प्रकवक पर दोजाग्यु 
बनते हैं । मे बोजाणु भकुरण के पश्चात द्विकेन्द्रिक कवकंमूत्र उत्पन्न करते है| ये 
कवकमूत्र बीजाएु को सक्रमित कर देते हैं तथा देहिक स्थानान्तरण होता रहता है 
परन्तु मुख्यतः यापिक प्रावतेन का साधन भूमि में पड़े मस्लेमाइडोबीजाश ही हैं । 

पूर्वदृतिक कारक (!7८059०झ78 48९07):--इसके प्रकोप के लिये कम 
तापक्रम प्रच्छा रहता है एवं शुष्क भूभि में इसका पोषक में प्रवेश शोध ही हो 
पाहा है । लंका 

दार्पोशो विशिष्सेक्रण (7॥५800झ८ $फल्लंभाश्यांणा)+-दो' विल्लुस | 


ञ है: 2 ० के 
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ले 
झलग व्याधिजस्तव का्यिकी प्रजातियों का मालुम पड़ा है जिप्तमें एक ज्वार को धंकन- 
मित करती है तथा दूसरी मश्का को । भ्रभी तक चार प्रजातियाँ ज्वार में तथा एक 
मक्का में भालुम पड़ी है । 
रोकपाम (0०077०)--- 
. चघू कि यह रोग बाहम बीजोढ़ है प्रतः बोने परे पहले बीजो को थिराभ, 
सेरेकत, केप्टान प्रादि से उपचारित कर लेना चाहिए । 
2... रोगग्रस्ित पौधों को उल्लाड़ कर जला देना उपयुक्त रहता है । 
8... जिप्त शत में इसका प्रकोप हो वहाँ पगले वर्ष मक्का नहीं बोनी 
- चाहिए। 
4, . रोम प्रतिरोष डिस्‍्मों की शोज जारो है । 
शजडः बृन्‍्त एवं भुट्टा गलन 
(0० शंभ: थाएं छा 705) 
जहां कही पर भी मक्का की खेती की जाती है वहां पर णड़, वृन्त एवं मुद्ठा 
गलम रोग का प्रकोप देखा गया है। भामतोर पर इनका प्रक्रीप उन रुथानों पर 
प्रधिक होता है जहां पर ममी धधिक हो ठथा सेतों में जल निकास का अच्छा क्षाधन 
नहीं है। जब इसका प्षिक प्रकोप होता है तो पोधा। प्रूएों रूप से परिपक्व होने के 
2-3 सप्ताह पूर्व ही मर गाता है । ग्रसित पौधों में मुद्दे हल्के तथा क्म्‌ भरे हुए 
देदा होते हैं। सबसे प्धिक नुकसाद बृम्त के टूटने (87०0728०) १९ होता है जबकि 
तता दूटकर नीचे गिर जाता है तथा जड़ीं का प्रवशवन (7.००8778) ही जाता है 
फसत; कटाई भी मुश्किल हो जातो है जब वृन्‍्त प्रवशयन होने लगे तथा परिपेषकता 
देरी से हो तब यह रोग पभासानी से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सड़न रोग 
कई प्रकार की फफूदियों से उत्पन्न होते हैं जिसमें डिप्लोडिया, पयूजेरियम (जिव- 
रैला), सिपे लोस्पो रिक, पौधियम, मेक्रोफेमिना प्रादि मुख्य हैं । 
डिप्लोडिया गन (7०03 70):--पुख्यतः डिप्लोडिया के द्वारा द्दी 
गलन रोग का प्रकोप देखां गया है यह जड़ गलत बोजाकुर भगमारी, वृन्त तथा 
भुदूदे गलन के रोग उत्पन्त कर सकती है! सर्वे प्रधम भुदूटे सडन के रूप मे हील्ड 
तथा भन्‍्य (प्रध्वाए ८ था; 909) ने 909 में विबरण दिया ) 
लक्षरा (397/0775):--जब इस रोग का प्रकोप पोधों को परिपवव ग्रवस्था 
से पहले हो जाता है तो पत्तियां एक दम घूवर हरी सी/हो जाती है तथा दूर से ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक पाले के लक्षण इब्टिगोचर ही “रहे .हो। वूत्त के नीचे 
का भाग हरे से भूरे रण का हो जाता है। कवर्कजाल, की झधिकतस बढ़ावार बेणंद् 
तथा वुन्त के भध्य होती है । प्रधिकतर यह फफूद नीचे.की ग्रन्थि से वृन्त तथा मुठ 


तक पहु'बती है परन्तु ऊपर प्ले नीचे नही पाती है! संक्रमण स्थानिक. (7.००. ही 
० 4 हा न 8 7 कक 
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होता है वुन्त सडन मुस्यतोर से भागुन्तक (805०॥४00७) जडो से प्रारम्भ होता है 
तथा बृन्त तक पहुंच कर परिपवव होने से पूर्व ही पक जाता है। जड़ो से संक्रमण 
में मुठ जाली लगते हैं। ग्रसित बीजो को बोने से 50% तक ही पौधे रह जाते है 
(7२8]५ह्टी,, 930) तथा जो रहते हैं वह बहुत कमजोर होते है ॥ 


मदि ग्रसित वृन्त को फाडकर देखा णाये तो पिथ (श्रफ़) का विनयोजन 
(0)भा।€हा/६१) तथा काला दिखाई पड़ता है जिसमे केवल वेस्कुलर बन्डल ही रह' 
जाते हैं। जब वुन्त मर जाता है तो छोटे काले पिवनीडिया परांछद के नीचे दिखाई 
पडते है। इसके झलाबा जो पिथ वृन्‍्त सडन से परिपवव भ्रवस्था के पहैले ही मर 
जाता है उसमें भार का गिरना दिखाई पड़ता है तथा बाद मे उप्रावस्था में पौधा 
मुरभा जाता है। वुन्त सडन के कारण जल तथा पोषक तत्वों का गमनागमत संवाह- 
फता प्रतिका (2०700०४8 ॥550८5 ) के कारण रुक जाता है प 
इस फफूद के कारण भुस्यतः भुट्टा गलन रोग ही होता है। जब मांभर 
बाली प्स्था में 2-3 सप्ताह तक भाद् मौसम हो इसका प्रकोप प्रधिक देखा गया 
है। भट्ट के नीचे से यह रोग ऊपर की प्रोर बढता है तथा मुद्ठा घूसर भूरा सिदुड़ा 
तथा हल्का हो जाता है । जब भुट्टे प्रारम्भिक भवस्था मे द्वी सड जाते हैं तो सम्पूर्ण 
पौधा नीलारण लाल ज॑सा हो जाता है तथा पौधा परिपनव प्रवस्था से पहले में ही 
मर जाता है। जब देरी से संत्रमण होता है तब बाहर से कोई लक्षण प्रतीत नही 
होते हैं जब तक कि भुट्टे को तोडां या बनेल ((7८) को हटाया नही जाय । बाद 
की प्रवस्था में गहरे भूरे से काले पिवनीडिया बनते है । भण्डारण में भी इसका प्रत्तार 
बहुत देखा गया है तथा जब रोगग्रसित बीज बोये जाते है तब फफू द का कववाजाल 
भी बढता है तथा बोजांकुर परिपवव की अवस्था से पहले ही मर जाता है । उग्रावस्था 
में तो भ्रूण ही नप्ट हो जाता है। पर 
हेतुकी एवं जोयन चक्र (500089५ शत ह० ०४०८):-पह रोग डिप्लोडिया 
जी. (00वीं टध्यू८ (5व0७) .८५) नामक फफूद द्वारा उत्पन्न होता है। 
सपानार्थकः--डिप्लोडिया मेडिस (079043 79963 (छ८प5८.) 980० - 
स्फिरिया स्ट्रीफोरमिस (5फग्वद्यांव छाभ्रशगरणां5 ऐश, (उठ) 
स्फिरिया नी, ($. 7८७९ (इलाए) 
स्फिरिया मेडिस (8. 78997$) हि हे 
2. डिप्लोडिया मेत्रोस्पोरा ([छा094 कण्टण०घण॥ छथा£) - 
दोप्रकार के पलेगिक बीजाग्ु बनते हैं। एक तो प्रधिक लम्बे, दीघ॑वतीय 
सौधे से चोद मुद्दे हुए, जेतुनी से भूरे रण के दो कोशिका के होते हैं | दूसरे जो बहुत 
कम दिखाई देते हैं वह रगद्ोन, सम्दे सिदुट हुए धागे को भाइति के होते हैं । दोनों 
प्रशार के बोजाए पलास्‍्झ जेसी प्रममान प्राकृति वो गोलाकार/ भास्टिभोलर 


मं मु 


मम पु 
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पिविनडियम में बनते है। फिविनडियम गहरी भूरो, बेलनाकार ((/॥70८७) 
दीर्घदतीय, ] से 2 पटयुक्त जिसमें 24--33 )८ 5--2 माइक्रोन के पिवितप्रोस्पोर 
होते है । 

डिप्लोडिया जी. के कोमिडिया 25-309>८6 माइक्रोन तथा डि मेक्रो- 

स्पोरा के 70---80)८6--8 माइक्रोन के होते हैं । 

जब ये बोजाणू परिपक्व हो जाते हैं तव पिविनष्टिया से जीवाणु बाहर भाते 

हैं जो हवा द्वारा पोधों पर जाकर संक्रमण कर देते हैं। लैंगरिक भवस्था का प्रभी 
पता नहीं चला है। संक्रमण मुख्यतः पौधे के मुकुठ से होता है जो बाद मे बृन्त 
तथा जड्ों पर फेल जाता है । 
वाविक प्रावतेंन (07009 70८ए7८१०८)--इस रोग का चिरणीवन बीज, 
ग्रश्मित वृन्त तथा भूमि में होता है | पिविनमोस्पोर वीजोढ़ होते हैं। बीजाकु'र का 
संक्रमण बोजोइ द्वारा तथा मुकुद (शा) एवं जड़ों का सक्रमण या तो मिट्टी 
द्वारा या बौजाकु'र के निवेध द्रव्य द्वारा होता है | संवर्ध माध्यम (29॥प7० ४९०१७) 
पर इसी फफूड की बढ़ावार के लिए 0-57 से. न्यूनतम, 28 से 30० से. श्रनुकुलन 
तथा 35 पते 40" में. प्रधिक्तम तापमान हैं। परिपवव बोजाणु का श्र कुरण जनिक 
नलतिका द्वारा 5 से 8 घन्‍्दे में होता है । जैसे-जेसे मक्का के पौधे परिपक्व भ्रवस्था 
में पहु चते हैं फफू'द पेरेन्काईमेटस ऊतिका मे प्रतिस्थापित (25790!50) हो जाती है 
तथा भ््तकोशिय (]प्राधा०्थ्रोपथा) दुन्‍्त से मुद्दे में पहुंच जाती है। अधिकतर 
मुदूरे में स्थानिक संक्रण हो होता है। क्लेटन (0]9//07, 927) मेकर्यू 
( (० १९७, 937) तथा यंग (४०४०४, 926) के प्रनुमार फफू द की अ्रग्रधर्पी 
वृद्धि (488659४० त७शल॒०फणशा।) का कायिकी परिपवद्रता से सम्भन्ध है । 

रोकथाम (0०700!)--बीजोपचार (5&८त( ध्याशाध॥), फसल चक्र 
तथा खेत को स्वच्छता से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है | काबेनिक पारा- 
वर्गी घूलन से दीजोपचार करना लाभप्रद सिद्ध हुमा है (8०79८, 945, 
एश३७, 937) । 

2. उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए । जब पोटाश की 
कमी हो तथा नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में अधिक हो तो इस रोग 
का प्रकोप प्रधिक होता है । 

3. अधिक मात्रा में जल के होने से भी प्रकोप झ्रधिक देखा गया है तथा 
किट्॒‌ट तथा पत्ती घब्बे रोग भी इसके लिए पूर्ण वृति हैं । 

4... जल्दी कटाई कर लेनी चाहिए । 

पयूजेरियम गलन (7057 ०0)--इस फफू'द का प्रकोप कई जगहों 

पर डिप्लोडिया से भी भणिक देखा गया है । वेल्यू (एश८३०७, 920) ने बताया कि 
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प्यूजेरियम मोतीलीफोर्थी जड एवं वृन्‍्त गलन का मुरुय कारण है। डिक्मन 
]0/0509, 923) ने तीन जातियो का वर्णन किया है वह फ्यूजेरियम_ मोनीली- 
फ्रोर्मी वे सबग्लयूटिनेतस (स्रिडवापप्ता। म्राणपर््गकार पव उ््रोिधातधा।. 
<& ए८॥८08) फ्यूजेरियम मोनीलीफोर्मी (7. #०कार/०%४०) एवं पयूजोरियम 
ग्रेमीनेरी यम (रशउदािक हकाप्राध्वाहाा 507.) है । हमारे यहाँ स्व॑ प्रथम प्रार्या 
एवं जैन(!964) ने इस रोग का वर्णन किया । सिफ लोस्पोरियम एफ्रीमोनियम एवं 
प्यू मोनीतीफोर्मी द्वारा पश्चिमी वगाल, पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
उत्तर प्रदेश, मैमूर, प्राभ्न प्रदेश एवं शिविकम में वुन्त सडन के लक्षण बहुतायत में 
दिखाई देते है। (पायक एव रेन्फ्रो, 4966) 
लक्षण (8) 790/075)--इस रोग का प्रकोप पौधे के विकास के किसी भौ 
समय हो प्तकता है बीजाकु'रित होने के बाद बीजोधर (प्र५5०८०५७)) के बीजा* 
बरण (5८०० (५०४) तोडने के बाद से ही इसका सक्रमण होता है तथा मूलाकुर 
(72०90,0९) एवं प्राकुर (?]0776) सड जाते है। कवकजाल की ग्रसित भाग 
पर कबक बृद्धि होती रहती है तथा सम्पूर्ण उत्तक सड जाते है। प्राकुर जलामिक्त 
भूरे ([.0$079) बन जाते है (8798 2॥0 700, 2964) । बोजांकुर तीसरी पत्ती 
तक वृद्धि करता है तथा फिर हरियापन (७॥07098) के लक्षण ऊपर में नीपे 
की ग्रोर दृष्टिगोचर होते है, तथा धीरे-धीरे मुरफा कर सूखने लगते है | यह मुरभाने 
की ज्षिया प्रवस्मात या धीरे-धीरे होती है। प्रारम्भिक प्रवस्था में डिप्लोडिगा 
भौर इस सडन को पहचानता मुश्किल रहता हैं परन्तु जब वृन्‍्त से खोलकर देखा 
जाये तो लाल ग्रपवर्णंन (रल्यूत ताइट००07०य) सा ग्रस्तित भाग दिखाई 
पडता है) 
जब इसका प्रकोप बीजोधर एवं मूलाकुर पर अधिक होता है तो द्वव्य कोघ 
(7]9570!9 55) होता है एवं उतक भूरे पड जाने है। रोग ग्रसित पौधों की जड 
तथा तने के प्राघार वाले उतक काले रथ के दिखाई पड़ते हैं। जड़ो पर काले रंग 
को घारिया पड़ जाती हैं । 
बुन्त सडन के लक्षण परामण (एणगा[एब्वा०त्त) के बुछ समय पश्चात्‌ से 
दिखाई पहले. हैं, तथा जेंसे पौधे परिषयब होते हू. प्रकोप, घिरा होता, जाता है। 
प्रारम्भिक भ्रवस्था में डिप्लोडिया जे ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब बृस्त संडन 
प्रकोप भ्रधिक होता है तद बुन्त टूट जाता है तथा गिर पडता है | 
मुट्रों मे जब प्रारम्भिक भवस्था में ही इस रोग का प्रशोप हो जाता है तो 
बह पूर्ण रूप मे सड ज्ञाते हैं । मुख्यतः मुट्टा गुनावो सा होकर राडता है । 
हँत॒की (77॥००१५) - यह रोग फ्यूजेरियम की तीन जातियो द्वारा उत्पन्न 
होता है परन्तु मुख्यतः पयूजेरिपम मोनीलीफोर्मी (ह5द//मद खाश्ाशणििएटे 
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(5०८१९ शा) का प्रकोप ही देखा गया है। लैगिक प्रवस्था जिलाबेरेली फ्यूजि- 
कुरोई ("लगाव ॥(गग (85७) ४४) एवं जिवरेला मोनीलीफोर्मी 
(छाएकवाह खग्रोा।शगफगा (१500१) ४॥॥०) हैं । 

व्दकजाल पटयुक्त तथा घन्त:कोशिय एवं झन्‍्तकोंशीय दोनो प्रकार का ही 
देखा गया है, प्रासंगाग (8 ए97655073) भी बनते देखे गये हैं । 

माइत्रोकोनिडिण या तो जजीर में या प्रकेले, -2, पटयुक्त कोनिडियोफोर 
के टिप या कट सिरे (25८000॥९४0) पर स्पिण्डल या दीघंबतीय प्राकृति के, 4*5- 
-02८:5-5 प्रौ्तन 7*59८3"5 भाइफ्रोन के होते हैं (प्रार्या एवं जैन, 
3964) । 

मेक्रोकोनिडिया हसिया (80:6) को ग्राकृति के 3 से 5 पटयुक्त, 25-- 
302९7-8 (प्रोसतन 28:09८7'5) माइक्रोन के होते हैं (प्रार्या एवं जैन 964) । 

पेरोधीसिया गोलाकार, चिकने (97000) नीले से काले रंग की होती 
है। एस्कम में एम्को वीजाणु होते हैं जो कि दो नियमित लाइनो मे बनते हैं । 
एस्क्रोबीजागु सीधे टिप पर सिकुद्दों !-3 पट वाले होते हैं । 

क्लोमाइडोबीजाणु बहुत झधिक संख्या में कवकसून्न के प्रग्नीय या मध्य 
निविष्ट (प्ालत्था|धछ) भाग पर बनते है। ये गोलाकार प्राकृति के 4-5 से 
42८4"5 में [2 भ्ौसतन 709८6 माइक्रोन के होते है । 

फफूद पोषक उत्कों में जड़ो के वालो (700। ॥7) के प्रवेश के पास 
प्रसगांग भी बनते देसे गये है। 

बाविक श्रावततन (#गगञाप्रश 7९०एा7७॥००) - यह मृदूढ़ ($0 9०घ०) 
एवं बीजोढ़रोग है। कवक प्रधिकतर एक मौसम से दूसरे मौसम में पत्तियों के प्रव- 
शैपो में पड़ी रहती है । फसल के उगने के समय कवकजाल, कोनिडिया एवं एस्कोबी- 
जाय उत्पन्न होते हैं । नई फसल पर संक्रमण भूमि में पड़े इन बीजाशुओं द्वारा 
प्राथमिक संत्रमण होता है । 

श्रार्या एवं जैन (64) ने बताया कि फफू'द की वृद्धि श्रानु अगर माध्यम 
पर ।8 से 320 से. पर हो सकती है परन्तु 26 से. श्रनुकूलतम तापमान है। 
397 से पर कोई वृद्धि नहीं देखी गयी परन्तु यदि संवर्ध (0ए/ए८) को 72 
पम्टे के लिए 26० से, तापमान पर रख दिया जाये तो वृद्धि वापिस हो जाती है। 
4]? सें, पर 3 घम्दे मे फफूद नष्ट हो जाती है। 3-5 से 9-5 पी. एच. मान 
पर फफूंद को वृद्धि हो सकती है परन्तु 55 पी.एच. मात झ्रनुकूलतम है| 

रोकथाम (९०४४०)--व. रोगी पौधे तथा उनके अवश्येपों को उखाड़ कर 
पैष्ट कर देना चाहिए क्योकि इसके बीजाणु भूमि मे सुप्तावस्था मे रहते हैं। गहरी 
चुनाई भो इस रोग की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध हुई है। ब्रेस्टेनोल (छाध्फ- 
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(था० 0*25% ) से मीजोपचार पर भी इस रोग की रोकथाम की जा सकतो है। 
2. फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिये । 
सिपलोस्पोरियम सडन (0०9॥9]059०7ंपा 700) --इस फफ़ुद के कारण! 
भो बीजाकुर वृन्‍्त एवं भूटूटे तीनो प्रकार के सडन के लक्षण उत्पस्त होते हैं 
भुट्ठे सडन एवं बीज का सक्रमण सिफ्लोस्पोरियम एक्रीमोनियम से संक्रमण का 
बटलर (947) ने प्रास्ट्रे लिया से कोहलर ([(०८्का&7 942) ने प्रमेरीका ते 
सर्वश्रधम बर्शान किया था। इसका प्रकोप हमारे यहां सभी मक्‍का उगाये जाने वाले 
क्षेत्री मे देखा गया है। वृन्त सडन का प्रकोप राजस्थान एवं मैसूर में 63-64 मे 
देखा गया था। उग्रावस्था में तो इससे सम्पूर्ण फसल ही नप्ड होने का भय रहता 
है। भारत में धनराज एवं माथुर (65) ने सर्वप्रथम बताया कि यह फफूद 
भूदूटा सडन के लक्षण भी उत्पस्न करती है। इसका प्रक्ो१ उत्तर प्रदेश तराई) 
राजस्थान प्रौर प्रांध्र प्रदेश में प्रायः काफी उग्र होता है । इस रोग द्वारा उपज में 
8 मे 42% तक कमी हो रूकती है। 
लक्षण (5५79(075)--इस रोग का प्रकोप होने पर रोग ग्रसित पौधों 
के भागो पर छोटे-छोटे सूखे धब्बे दिखाई देते है वाद मे इन धब्बों के वीच में काला 
सा रग नज़र प्राता है तथा पअ्रधिक भ्रकोप होने पर सम्पूर्ण पौधा सूख जाता है 
एवं पौधे के जल वाहिनी सम्बन्धी सभी भाग काले पड़ जाते है। पौधे फूलते के 
सम्रय तक सूखने लगते हैं। तने के मूदे मे काली धारिया हो जाती है | यदि रोग 
ग्रस्तित बुन्त को फाडकर देखा जाये तो काले बढल (8070/0$) दिखाई देते है। 
रोगी पौधे समय से पहले ही धुत नाते हैं भौर ऐसा लगता है कि पानी की कमी 
के कारण मर गये हैं | 
भुटूटों मे बाहर से किसी भी प्रकार के लक्षण हृष्टिगोचर नहीं होते हैं 
परस्तु जब भूमी (सएड.) को हटाया जाये तो सफेद सी कबकजाल की वढ़ि 
दिखाई पड़ती है। नीबे के भूट्टे के भाधे भाग पर घारिया भी दिखाई देती है 
(एज ए०) जावे वब्पापर 965) ॥ 
हेतुश (50००४8५)-गद् रोग सिफ़ेलोस्पोरियम एप्रीमोनियम (८2//- 
[छ#गवाका ब्लाकाशांप्रत (००4) नामक फ्फू'द द्वारा उत्सव होता है । मुस्यत- 
यह मुदृढ़ (5० 0०गा०) रोग है (०याह गाए घणणला, 4930, आते 
एजआआा3, 956)॥ 
फर्फू द से वृद्धि 20 से 30 में, तापमान पर भच्छी होती हैं परन्तु भव तः 
तम तापमान 30 से है। इस रोग की उचित रोकथाम भभी तक ज्ञात नहीं है। 
तिम्ताडिस उपायों द्वारा रोग की थोड़ी रोकधाम को जा सकती है । 
रोकपाप (८०5ध०)--!. भूमि मे जल निकास अच्छा होना चाहिये। 
2. उन्नत जिस्मों के दोजो को प्रयोग में लाना चाहिये छो कि इस रोग के 
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लिए प्रतिरोधी है संकर 5, रणजीत प्रथवा संकुल मक्का बोनी 
चाहिये । 

3. रोग ग्रसित पौधों के प्रवश्ेपों को एकन्न कर नष्ट कर देना चाहिये। 
फसल पकते हो काठ लें । फसल के कूडे को जला दें श्रयवा चारे के 
रूप में पशुप्रों को खिला दें । 

4. वुवाई से पूर्व बोजों को ब्रिस्टेनोल (87९5000!, 0'25% से उप- 
चारित करने से यह रोग नही लगता है | वेनोमिल, वायोफनेट, का बें- 
न्डाजीम, केप्टान थिराम एवं डयूटर से वीजोपचार कर भी इस रोग 
की रोकथाम सम्भव है। (राजू एवं सगम लाल 977) | 

धोषियम गलन (?/भिणा 700)--पीथियम की जातिया मुख्य रूप से 

बीजों को गलाती हैं तथा बीजाकुर के रोग उत्पन्न करतो है। पी. इरेगुलेराई 
+. 77728४07८) पर. डीवेरीनम (7. 2056८7)॥॥१४) मुर्य रूप से मक्का पर पायी 
गयी है । 
लक्षण (5५॥7900०75)--फफू'द पौधों दो जडो को चार ओ्रोर से घेर लेती 
है प्ोर धीरे-धीरे उन्हे सडाना शुरू कर देनी है । रोगग्रसित पोधे भूमि से सरलता- 
पूंक उस्ताहे जा सकते है क्योकि जड की सभी सहायक शाखायें सूत्र जाती है । 
प्रश्चित्त पौधों का बढाद बहुत कमजोर होता है । तने का प्राधार पकुचित हो जाता 
है तथा तने के पोर जो भूमि की सतह के उपर होते है, सड जाते है तथा तना 
टूटकर नीचे ग्रिर जाता है। संक्रात बीजाकुर भूमि से बाहर भ्राते ही गिर जाते 
हैं तपा सकात उत्तक भूरो, मुलायम एवं जलाप्तिक्त हो जाती है। संक्रात भागों 
पर सफेद सी फफू द की वृद्धि भी दिलाई पडती है । | 

हैचुडी (720008५)--कवकजाल अपट, पकण्डकोशिका तथा बहुकेन्द्रिक 
होता है। कवकजाल पोपक कौशिकाम्रों मे प्रस्तकोशिय व श्रम्त. कोशिक दोनो प्रकार 
का होता है। ल॑गिक जनन विषमयुग्मी होता है । 

यह एक मृदुढ फफूदी है जो जीवित पोपक की प्नुपस्थिधि मे भूमि के 

प्रन्टर मृतोपजीवी के रूप में रहती है । इसका प्रकोप उन जगहो पर अ्रधिक होता 
जहा भूमि का जल निकास श्रच्छा नही हो तथा गोबर का खाद शच्छा सड़ा 
हुप्ना नही डाला हो । इस कवक के बीजोढ होने के प्रमाण भी मिले हैं । 

रोकथाम (007/8०)--. एरेसन (02%£) या बेनलेट 0:2% से बीजो- 

पचार करना चाहिए । 

भूमि में जल निकास का अ्रच्छा साधन होना चाहिए। 

प्रचछी प्रकार सड़े हुए खाद का प्रयोग करना चाहिए । 

उचित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए तथा फसल चक्र 
झभपनाना चाहिए । 


(० 3 
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इसके झलावा जड़ गलन, वृन्त वे भुट्टा गलन हेल्मिथोस्पोरियम, राइज* 
बटीनिया एवं ट्राइको्डर्मा झ्रादि फफू दियो के द्वारा भी देखी गयी है। निग्रोस्पोरा 
हे भी मुदठे सड़न क लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
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जई की फसल के रोग 


(705९25९5 07 02 (7०७७४) 


जई चारे की एक प्रमुख फसल है इसकी खेती मुख्यतः पंजाब, देहली, उत्तर 
प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी-पूर्वी मध्यप्रदेश में की जाती 
हैकई प्रकार के रोगों का इस फसल पर प्रकोप होता है जिसके कारण फस्तल को 
काफ़ी नुकसान पहुंचता है। मुझा रुप से धस फसल पर लगने वाले रोग इस 
प्रकार हैं-- 


(!) कड़वा (गए) एलथ कड' ([,0056 8077) 
बन्द कड' (00४७०० 87) 
(2) किद््‌द (रा) क्रांउन किटूट (00छा ॥05/) 


तना किदूट (500 78) 
(3) पत्तीधारी एवं बीजांकुर अ्र॑ंगमारी (64 58796 बगवे ४९८०॥एड 
छ॥8॥7) 
(4) सेप्टोरिया पत्तीदाग (3८27०7ं4 [९४89०) 
(5) हेल्मिथोस्पोरियम भर गमारी (प्रदाणा॥0593707 छोंशा) 
(6) एम्ड्रेबनोज रोग (8ज्ा0क्षत्र ७०४०) 
(7) घजड गलत (२००६ 700) 
(8) मृदुरोमिल (00७79 #06७छ) 
(9) चूणिज् प्रासिता (70०७5 आ्रोतल्फ ) 
(0) फ़्यूजेरियम भ्र गमारी (#ग्रड्बापणण शा) 
फड़' (छाा)-- 
जई की फसल पर दी प्रकार के कड' रोगों का प्रकोप होता है जो छिंदरा 
अथवा इलथ कड़ ([.,005० धयाए), एवं बन्द अथवा झावूत कड' (20४60 
ध्यापा) के नाम मे जाने जाते है। दोनो ही प्रकार के कड॒ रोग जहा पर भी जई 
की खेती की जाती है वहा पर दिखाई देते है परन्तु बन्द अथवा प्रावृतत कइड का 
अकोप अधिक देखी गया है। फसल पर इन दोनो प्रकार के कड़े रोगो को पहचानना 
मुश्किल है जब तक कि पोधों पर बाली नही प्रावे 
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श्लथ कड रोग (.0056 &४४)-- 

इस रोग का प्रकोप पौधों मे बाली प्राने के समय दृष्दिगोचर होता है। 
रौगग्रस्तित पौधों की बालियां श्रन्य पोधो की प्रपेक्षा कुछ पहले निकल आती हैं। 
दानों के स्वान पर फफूद का काला चूएँ वन जाता हैं। यह काला चूणे फफूद 
के कड़ वीजाशुप्रो का समूह हीता है। कभी-कभी इसका बीजाशुकरश परंफ्लक 
के ऊपरी भाग तया पुष्प गुच्छ (?थ००) में भी देखा गया है । रोगी पौधों की 
सभी वबालियां तथा बाली के सझी दाने इससे प्रभावित होते हैं परन्तु ऊपर के दाने 
झधिकतर इससे बच जाते है। इस रोग से जई की फसल को काफी नुकसान 
पहुंचता है । 

हेतुकी एवं जोवनचक्र (£80००४० शत 746 ०४८४)--यह रोग प्रस्टी 
लागों ऐबेनी (७॥॥/०2० ४०४३९ (एटा5.) ९095 नामक फफूद से उत्पन्न होता 
है जो कि एक वैकल्पिक मृतोपजीबी फफूद है । 
समनायंक : 

() पूरिडो सेगेटम (ट्व०5०2९शप्रक्ष 500 59 ए.७॥4० 5,) 

(2) यूरिडो कार्वो फशवे० ८दाशशद्य ध्ाधाव० ५०, 

(3) प्रस्टीलागो सेगेटम फमावह० 5०३ एल- व्राह्मा॥९ उशाड, 

(4) प्रस्टीच्ागों ऐवेनी 05489 ब्राद736 ठला$. 

(5) भस्दीलागो ऐवेनी ७. 6806९ (?८५ ) 058. 


रोगी पौधों पर बना काला जुर्ण फफूद के भ्रन्तः कोपीय, युग्माष्टिक 
कबकजास से बने बलेमाइडोबीजारु का समूह होता है ५ बलेमाइडोबीजाएु गोलाकार 
से भ्रण्डाकार जैतुनी मूरे, परेले, एक तरफ मे हल्के, बण्टिकायुक्त, 5 से 9 माइक्रोव 
व्यास के होते हैं। ये बीजाणु एक कोशीय एव द्विगुसित (6०9]0०0) होते हैं । 
पानी में इनका प्र कुरण कुछ पम्टे मे हो जाता है तथा प्रकुरण के समय बाहरी 
भिति के फटने पर एंड मजबूत जनित मलिबा (800६ हटाया) (७७८) या प्रकेवक 
बनती है । इस प्रकवक में से सग्ग सूत्र या मंत्रमण सूच (वरत्लिंण्य ॥9ए/शि) 
निकस कर योनिका मली में प्रवेश करके नीचे की प्रोर बढ़ते हैं । वे सीडियोदीजाणु 
(590०४9) डोपंदुत (00०६९) मे लम्बाबार (८०॥8०6), रगहीन, एक कोशीय 
होते है। जब बीजाणु योनिछत्र पर पराग केः समय गिरते हैं तद प्रकुरण होने पर 
बेसोडिऐेयोजारपू से क्वब जाल डनता है जो पेनिधा (ए८०५) प्षवा परिषद 
(7८पं८८7०) दोनों पर प्रवेश करता है । सेक्रमण दिकेस्द्रिक क्वकसूत्र से बीजोकुर 
प्रदाषा में होता है। यौजों के पड रण के समय रोगग्रधित भ्रूण में उपस्थित 
प्रमुत बवश्याल भी वियाशील हो ज,ता है तथा पोषक के शीप के साथ-साथ 
डड़ता रहता है। कषकजास शाायुक्त होकर प्रॉवुर (गध्णाणा८) के द्वारा पौधे के 
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तने से चोटों पर पहुंच जाता है तथा वाल निकलने पर बीजाणु उत्पन्न कर 
देना है। 


रोग का वाविक प्रावर्तन एवं प्रसार (8]ाप्रव 7ल्‍०एशाए४ क्ात 5छध्व0)-- 

यह रोग प्रन्त: बीजोढ होता है क्योकि फफूद का प्रयुप्त कवकजाल बीजी 
का अण के भ्रन्दर हमेशा बना रहता है । बीजाकुर संक्रमण बीजोढ वलेमाइडो- 
बीजासु से दैहिक रूप से होता है| अ्रकुरण की प्रारम्भिक प्रवस्था में एवं बीजा- 
कुर वृद्धि के सम्रय संक्रमणा ही सकता है। रोगी वालो पर असंख्य बलेमाइडो- 
बीजाणु बनते हैं जो हवा मे उड़कर जई की स्वस्थ बालो के योगिद्धंत्न पर पराग 
के समय गिरते हैं प्रोर प्रकुरनाल द्वारा श्रकुरित होते है तथा बीजों को संक्रमित 
कर देते हैं । 

पूर्व बुतिक कारक (!2८05 90 झंए० 80005)-इस रोग पर वातावरण का 
बहुत प्रधिक प्रभाव पडता है (छव्याध00 ग्रा्ण था उताव8,, 4923, रिश्वत गत 
924) चू'कि संक्रमश भ्रधिकतर भ्रकुरण की प्रारम्भिक श्रवस्था में होता है भ्रतः 
भूमि का तापमान एवं झ्ाद्रोता का रोग के प्रसार में बहुत महत्व है। ग्रनुकूलतम 
तापमान बोजाणुओं के भ्र'कुरण के लिए 50-280 सेन्टीग्रेड, श्रधिकतम तापमान 
3%-340 से, तथा स्युनतम तापमान 4-5 से, है। इस प्रकार संक्रमण के लिए 
अधिक तावधान एवं कम नमी का होना अनुकुल-है । यदि भूमि में नमी भ्रधिक होने 
पर यदि बुवाई जल्दी कर दी जावे तो इस रोग का प्रकोप कम होता है । इसके 
प्रश्नावां गहरी बुवाई के कारण भ्रकुरण कम होता है, जिसके फलस्वरूप संक्रमण 
के लिए समय भी बढ़ जाता है। इस प्रकार कोई भी कारक जो पोषक को धीरे 
बढ़ने मे मदद करते है इस परजीवी के लिए सहायक है । 

बाद की प्रवस्था में तापमान तथा श्राद्रोता का क्‍या प्रभाव पड़ता है इसके 
बारे में पृणंतया पता नही है । खाद का इस रोग पर बया श्रधर होता है इसका 
ज्ञान भी प्रपूरण' है। 

कार्यिकी प्रजातियाँ. (ए्मंग०्ड्टां० 740०5) रीह (२९९०१,१920) ने 
सबसे पहले इसकी 2 प्रजातियां प्रदर्शित की । होल्टन एवं रोडनहाइजर (सग्राणा 
378 ]१0067 ्रांबए, 946) ने 0 विभेदक पोषक लेकर 5 प्रजातिया (6॥, 
22, 83, ७4, 85, 06, 7, 88, 89, ७0, 6!, &2, 3, 04; 
ऐव 85 बताई । बाद में 5 प्रजातियों के बारे में श्ौर मालुम पढा (सक्चा- 
ओ$, 965) 

रोकथाम ((॥४०)- 


(7) भधिकतर सक्रमण रोगग्रसित बीजो से होता है श्रतः वीजोपचार 
करना अति प्रावश्यक है । बीनो को वाष्पीकृत (४णथ॥०) फफू द* 
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(2) 
(3) 
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नाशी से बीजोपचार करना श्रच्छा रहता है जैसे 0.5% फ'म लीन 
में वीजो को 2 घण्टे मिगोकर और एक दम सुखाकर बोने से रोगजन 
नष्ट हो जाता है ।॥ कॉपर कवोनिट घूल से बीजोपचार लाभप्रद पाया 
गया। जिसमे 50% कॉपर हो इसको 3 ग्राम/किली से उपचारित 
करने पर 70% तक रोग की सक्रमकता में कमी हो जाती है । 

बोने के लिए वोजो का चुनाव ऐसे खेतो ते करना चाहिये जिसमे पहले 
रोग नहीं लगा हो । 

जिस सेत से प्रगली बुवाई के लिए बीज लिया जाये, उस खेत से रोगी 
बालियो को काटकर जला देना चाहिए। यदि रोगग्रप्तित क्षेत्र के 
सभी किसान अपने प्पने ऐेतों में इस प्रकार का उन्मूलन कार्य तीन 
चार साल तक लगातार कर तो उस क्षेत्र मे श्रगली फसल को इस 
रोग से कम हानि की प्राशका होगी । 


(4) रोग भ्रतिरोधी क्रिस्मों का प्रयोग करना चाहिये । 


जई का बन्द या शझ्रावृत कड' रोग 
(ए०एच:९१ $ग्राए 0 ०४/$) 


जई की फसल का यह भी एक महत्वपूर्ण रोग है तथा प्राय” उन सभी क्षेत्रों 
में पाया जाता है जहा इसकी खेती की जाती है । इस रोग का प्रकोप घुलन्दशहर 





(जइ का कद राग) 


7५ अर, 7 अर 


4 

| जई की फसल के रोग 237 

पता गया ($08॥ बयाएं 2च25, 969) तथा उत्तरप्रदेश 

(उत्तरप्रदेश) मे 30% री काफ़ो हानि पांकी गयी (घल्ा०, 964) इस रोग को 

कृषि विश्वविद्यालय मे ही एवं झावृत कड के नामों से भी पुकारते है। इप्त फफ्‌द 

ढ़का कड़, प्रावृतत कलि045), मुदकर एवं सात (934) ने विस्तृत रूप से कार्य 
पर मुदंकर (934, ह] 

किया है। [7 के लक्षण भी बाली बाहर ही निकलने पर ही दृष्टिगोचर 

लक्षण--इस र। स्थायी फिल्‍ली से की रहती है जो परिच्छद (760००) 

होते है। बालिया हमेश) 2०5) से मिलकर बनती है। पोधों में प्रत्येक बालो 

एवं पुष्पनिपमत्र (प्री दाने भी काले चूर्ण में बदल जाते हैं। यहा काले चरण 

तथा प्रत्येक बाली के सरवान जो काले बीजाएु ले लेते हैं, उन्हें कड़ सोराई कहते है । 

में परिवर्तित दानों का रण) के समय दबाव पाकर कड़ बीजासुप्नो मे बिखर जाती 


सोराई मड़ाई ((65॥ (सतह पर डिपक जाती है। 


दब स्वस्थ दीजो की चक्र (50089 बात !प ०४०६)-पह रोग श्रस्टीलागों 
हेतुको एवं जीव (९7 ४४॥०) नामक फ़फूद से उत्पस्न होता है । समाना- 

कोचेरो( 00॥088० अठस्टजागों होडी ७. #०बं०, (7६5) .38799 
कक (8)0009003) आ्र्टीनों एवेनी मे लेविस ८. 60872 श्ध शिक एशा बा 

प्रशशंतठ 
#्टीलार्गों लेविय 0. 0४ एल ॥६ $जाएह. प्रणब 
प्र गोल से दीघंदतीय, एक कोशीय, एक श्रोर से हल्के काले 
ैलेमाइडोवीजा शस के होते है। मुदकर (934) के श्रनुमार सोराई पत्तियों 
भूरे, 5 से 9 माइक्रो व्यप्तमानान्तर होती है तथा कोशिकाओं की लम्बाई मे बिख्व- 
पर शिराग्रो (४थं॥७) के ॥८१००९) होता है। स्वस्थ बीजो से चिपके क्लेमाइडो- 
जब (कहता अंसुप्त प्रवस्था में पड़े रहते है। जब प्रगलीफ सल वोगी 
चीजाणु बहुत दिनो तक परण के समय भी प्नकुरित होते है। भ्रकुरण होने पर 
जाती है तव बीज के प्रकुर भ्रकुर्ताल धाहर निकलती है जिसे प्रककक कहते है । 
बाह्यय बीजाखु के फटने परित्न केन्द्रक अध' सूत्रण द्वारा चार अगुदित केन्द्रिक बनाता 
कलेमाइडोबीजाणु का द्विगुरी पर पट बनते है। लैंगिक व्यवहार के अनुसार दो 
! प्रकवक में समान दुडियोबीजाणु था स्पोरीडिया उत्पस्त करती है तथा ग्रन्य 
कोशिका एक प्रकार के वेक्ोबीजाणु उत्पन्न करती है। संक्रमण जौ के बद कड की 
ना 33 
६४ 


दो दूसरे प्रकार के वेसोडिर रे 
भांति हो जाजी है । ([ शवथ कु से ग्रधिक समय तक जविनक्षम:रहते:हैंश: * ५ 


- बंद कड के बीजाएजोढ़ है तथा रोगी दीजो. के अ्रन्‍्कुरण के साथ“वीजाखु- 


है यदि रोग वाहय्‌ बीहें तथा देहिक रूप से कवर्स हारा सके “होतानह । 
भी प्रतिव प्र'कुरित होते पे 
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यह कव॒कसूत्र पौधे के साथ बढता रहता है और प्रन्त में वाली निकतते समय क्तेमा- 
इंडोबीजाएु में परिवतित हो जाता है भ्रौर दोनों की जगह ले लेटा है । 

का्पिकी प्रजातियाँ (2099००8० 4०६७४ )-इस फफूुद की 7 भ्रजातियाँ 
६6५, ५, 7, (5, 76 शात (६५) भ्रभी तक मालूम पडी हैं जो 0 
व्भिदक पोषक पर पहचानी गयी हैं (80॥9॥ बा) ॥२00०॥ 9 5०, 946) बाद 
में एक प्रजाति ([:५ ) का और मालुम पडा ॥ 

इस किट्ठ का प्रकोप प्रम्लीय मूमि में ग्रधिक होता है। इसके प्रलावा मूत्र 
की किस्म, वीज की गहराई तथा किस वृद्धि से वीजांकुर की बढवार हो रही है, उत्त 
पर संक्रमण निभार करता है। तापमान एवं प्राद्रतता का भी रोग के प्रस्तार मे 
बहुत महत्व है । 

रोकथाम ( (०770! ) 

() इस रोग का वाधिक भावतंन बीजो द्वारा होता है भ्तः बज प्चार 
करना बहुत झावश्यक है। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाव से किसी भी 
पारावर्गी फफू दनाशी दवा जँसे एग्रोसन जी एन. सेरेसन से उपचारित करना चाहिये। 
बाष्पोकृत फफुदनाशी दवा जैसे फार्मलोनि (धाघा किलो बराबर के प्रतुपात के पाती 
में) से उपचार करना बहुत हो अ्रच्छा पाया गया है क्योकि प्रत्य फफूदताशी दवी 
उपरी चोल (॥४8८) एवं दाने (८ग्ा८) के बीच मे प्रवेश नही कर पाते हैं । 

वाप्पीकृत पारावर्गी योगिक ज॑से इधायल मरकरी बलोराइड, या फारस्पेट भी 
प्रच्छे पाये गये हैं। इयायल मरकरी फास्फेट से बीजोपचार करने पर जई के प्रत्य 
रोग भो समाप्त हो जाते हैं। हेसिंग (प7४78, 943) ने भी यही बताया कि 
वाष्पीकृत फफू दनाशी दवा भच्छी है। ल्यूकेल ([.८०)७), 9499) के भनुमार गेर 
पारायर्गी रसायन उपयुक्त नहीं है । 

घिह एवं पाठक (969) के प्नुसार बीजोपचार स्परगाँन (0.5%)5 
एग्रोसन 5 डब्ल्यू (0.20%), पयुजेर्भोल (0.25%), पेनोजन (2 मि. ली/वि 
ग्रा) एवं 6334 ( मि. ली. /कि. ग्राम) से करने पर रोग की रोकथाम हो जाती है। 

(2) प्रमित बालियो को एकत्र कर जला देना चाहिये। 

(3) बीजो का घ्रयत ऐसे सेतो से मे करवा चाहिये जिलमे प्रहले यह रोग 

मौजूद न ही । 

(4) रोग प्रतिरों घीडिस्में प्रयोग में लानी चाहिये । 

किट्ट (एच) 

जई भी फसस पर किट्ट रोग का भी प्रकोप होता है। यह रोग रतुपरा, रोसींट 
गे झादि मामो से भी जाना जाता है प्रचीन समय से ही इस रोग वा प्रकोप जाई 
जो परम पर होता प्रा रद्दा है एवं घब भो यह रोग उन सभी रथानो पर बटुतायह 
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से पाया जाता है जद्दां जई की सेती की जादी है । जई की फसल पर दो प्रहार 
के किट्टू रोगों का प्रकोप होता है । 

() क्राउव किटूड (27097 705/) 

(2) बना किदूद (झद्या गएश ) 

फ़ाउन किटुट (070४9 775) 

इप्त किदूट को नारंगी (०थाह०) या पर्ण किट्ट (,०97पञ) भी कहते है । 
गहे किटूट जई की फसल पर ही प्रधिफ पाया जाता है परन्तु गेहूँ, जो एवं राई पर 
इसका प्रकोप नही देखा गया है। कई प्रकार की घास पर इसका प्रकोष देखा गधा 
है जिसके कारण पत्तियां भड़ (06 गांवंणा) जाती हैं जैसे राई धास (ई/शीफ 
#धथायर०) एवं एलोपीकुरस.प्रेटेनसिस (4/०कश्लहाात सदाशरही5 ]) सक्षण 
(5)7027005) इस रोग का प्रकोष प्रधिकतर पत्तियों पर देखा गया है तथा पर्रौ्ठ३ 
प्रधिक प्रभावित होते हैं. तथा कभी कमी पतने एवं डंठलों (477००) पर भी इस 
रोग का प्रकोप पाया गया है । पत्तियों पर चमकीले गोल, गुलाबी-लाल रंग के धब्बे 
दिखाई देते है जो पत्ती फी सतद् पर बिखरे रहते है। धीरे-धीरे यह घष्वे बड़ हो 
कर प्रधोस्तर को फाड (7४907७) देते है तथा यूरिडोबीजाणु बाहर भा जाते है । 
यह इस रोग को यूरिदोप्रवस्था कहलातो है । मौसम के भ्रन्त में काली या सर्द प्रव- 
स्था बनती है। प्रधिकतर काले धब्बे प्रधोस्तर को नहीं फाड़ते है। यह इस रोग 
की रेल्यूटो प्रवस्था है। 

इस फफू द की इसोडियल भ्रवस्था रेहमनस (रि्याध05) के पौधों पर पाई जाती 

है ! पहली भ्रवस्या पत्ती की उपरी सतह पर या तरुख टहनियों पर छोटे चमकीले 
पोले या नारंगी धब्बे बनते है तथा इसके नीचे की सतह पर पणास्क जेसी प्राकृती बनती 
है जो इसको पिविनड्ियल प्रवस्था है । 

इस रोग का भ्रधिक सक्रमरा होने पर बहुत बुरे गिर ([0086) जाते हैं तथा 
फेल परिपक्व (श«्य॥ए7८) होने से पहले ही पक जाती है । 

हैतुकी एवं जीवन चक्र (5000०89 ४00 ॥० ०५०७)--यह रोग पक्सी- 


भीया कोरीनेटा वे, एवेनी (2: (0/गावावर रख क्षाष्व) नामक फफू द से उत्पन्न 
हाताहै। 


समानायंक---(8)व07979) 

प्रप्ती निया कोरोनिफेरा (2. ००००///0४व) एलं:5 

पक्सीनिया लोलाई (2, 7०7 छाथ) 

पक्सो निया कोरोनेदा (2, ८०/शा्ाब(ए८४५ ) (0०49) 

पक्सीमिया कोरोनिफेरा (2. ८००र/७० [069) 
विकित ्य एक बहुरूपी फफूद है तथा साथ ही भिप्नाश्रयी मी है । इस फफूद को 
'किनेडियल एवं इसी डियल भ्वस्था रेहमनस की किस्से जैसेरे. केया रटिका (की- टशकवा 
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गध्ग] रे डेहयूरिका (. 24/॥724 ९8०७) रे. लेनमीग्रोलेटा (कि. :दा0४/- 
+ ०४9, पर 062 (926), 'शशानए5 € 8), 922 एवं प्राध्षारइवटू, (934) 
ने बतायी । यूरिटियल एवं टेल्यूटो भ्रवस्था जई पर देखी गयी है । कवकजाल पटयुर्त 
एव प्रत्तरकोशिय (77 ०८॥४।४) होता है । 
नारंगी रग के यूरिडोसोराई पत्ती के दोनों तरफ श्रनियमित विखरे रहते है। 
यूरिडोबीज!णु गोल्ाकार से उप श्रडाकार (७00५४(८), नारंगी पीले रंग के कष्ट 
का युक्त, एक कोशोीय, 8-27 3८ 6-24 माईफीन के होते है। यूरिडोबीजाणु वी 
बाहयू जनित पर 3-4 प्रनियमित जनित छिद्र होते हैं। पोषिता की सतह पर गगी 
बी उपस्थिति होने पर जमित छिद्र से भ्र कुरण होकर भकुरित होते हैं ! 


देल्पूटोब्रीजाग्यु पर्णफलक या पर्णछद पर श्रधोस्‍्तर ते बहुत समय तकददं 
रहते हैं, परन्तु जब ये यूरिडोबीजारु से बनते है तो बन्द नही होते ॥ टेल्यूडोबीआयु 
भूरे एवं चिकने (5770008) हीते हैं तथा ऊपर की कोशिका बढ़त चोडी हे 
तथा मिर से चपटी होती है जहां पर 5-7 गहरे रंग के श्रगुली जैसे बोसी डियोबीः 
जागयु को मुकुट (70७४) की झाकृति का बना देते हैं । ये बीजाएु 35-009 [घ१ 
माइश्रोन के होते हैं। टेल्यूटोबीजाणु छोटे तथा मोटाई (#फ८065) वृस्त १९ यो 
रहते है । टेल्यूटोबीजाणु के भकुरण के समय प्रकवक बाहर तिकलती है। वर 
कोशिका से एक छोटी भ गुलकार रचना बनातो है जिन्हे बीजाणुसूत्र कहते हैं। हि 
प्रंगुलकार रच्माप्रो पर एक गोल बीजाणवी बनता है। प्रत्येक बीजाएवी एंक 
गे न्द्रिक तथा भलग-प्रलग प्रभेदो के होते है ! बेसीडियोबीजाणु अलग होकर मे एगी 
स्तर पोषक रेहमनस पर प्रकुरित होते है । 

ईमीडियल प्रवस्था भधिकतर मई-जूत में दिखाई देती है | पत्ती की विचही 
सत्तह पर पीले था बैगनी घब्ये बनते है जो बिश्वरे या ऋुड मे होते हैं। इसोडियी* 
बीजागु कटिकायुक्त (१८7४००८) नारंगी रग के उपगोलाकार, 6-25)94 5:20 
माइन्ोन के होते हैं ॥ इनबा विकीरण हवा द्वारा होता है तथा ये जई के दौषों १९ 
प्रकुरए कर सबते हैं । भकुरण के लिए नमी की भावश्यकता पड़ती है! 

स्ममेंगोनिया पत्ती की उपरी सत्तह पर फलाहक जैसी रचनाप्ों के रेहमेनपत डी 
जातियो पर पाये जाते हैं। ये पिडिनडिया एवं प्रभेदकों के होते हैं। जब दो मं 
दिविनडिया झे संग्राहक कदव्सूत्र ग्रापस में मिलते हैं तो युग्माव्टिकरए ही जाती है 
जिसकवा केक ब्यवहार द्वियूत्िस (2 8) होता है। 
बाविह भावर्तन एवं सपमरा (सैशएजें वत्ट्यालाल् बात गव्टिगणा) | 

रेहशनस वी जिया इस फफूद का एक्स्तर पोषक है जिस पर यह फंड 
जीदिय रहती है। य्ूरिडोबीजारु दक्षिण में शिगिरातिचार करते है तपा बंसन 
में दूसरे पौधों पर इसका प्रमार होता है । हे 
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यूरिडोबीजाणु के सक्रमण के लिए क्रान्तिक समय वाली बनने के सप्तय से 
दानों में दुग्ध अवस्था के समय तक होता है । प्ाधुनिक भ्रम्वेषणो से पता चला है 
क्वि पत्तियों की कोशाझों मे पोषक कोशाओ से फास्फोरिक भ्रम्ल युक्त [770400०7) 
पन्तराकोशिक स्थान (007 ढशए 594०७) में फफूद के भोजन के लिए होता 
है। जिम पर सक्रमण निर्भार करता है । पत्तियों मे सक्रमण रन्प्र से होता है 
नथा प्रवेश करने पर भासभाग (#(ए97०५५०८४॥) बनते हैं। प्रतिरोधी तथा प्रभा- 
व्यू दीनों किस्मरो में प्रवेश एक जंमा होता है। प्रतिरोधी पोषक में प्रचूपोंग (8805- 
॥074) के नप्ट होने के बाद प्रवेश नही होता है । 

बरसात के समय जब तापम(न कम होता है प्राथमिक संक्रमण तथा उसकी 
वढावार भ्धिक हीती है ! परन्तु रोग की बढ़ावार झ्नधिक तापक्रम पर चलती रहती 
है। गर्म, भीगा (7057) जलवायु रोग की शीघ्र बाढ़ावार के लिए प्रभाव्य है । 
यूरिडोवीजाणु प्रधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। इनकी जोवनक्षमता प्रकाश 
में रकने पर 23 दिन में समाप्त हो जाती है परन्तु यदि बीजाणुओं को अन्धेरे मे 
रखा जाए तो फिर 79 दिन के बाद भी ग्रकरित हो सकते हैं । 5 से 00 सें. एवं 
26 मे 50% प्ापेक्षिक प्राद्रता पर ग्रूरिडोबीजाणु सम्पूर्ण धर्ष भीवित 
रहते हैं परन्तु 45 से 25% प्राद्रता पर केवल 6 महिने तक ही जीवित रहते है। 
परन्तु 50 से, था इससे अधिक तापमान होते पर किसी भी प्राद्रोता होने 
पर यह मर जाते है। 

गूरिहोबीजारु हवा द्वारा उडकर पास वाली नई फसल को रोकग्रसित के 

हैं, तथा जब एक बार सक्रमण हो जाता है तो पुनः हवा से उड़कर दूसरे स्थानों 
पर पहुंच जाते हैं भौर रोग को तेजी से फैला देते है । 
कार्यिकी प्रजातियाँ--(799भ्रण०ट्टांठ 72०९8) 
इस फफूद की कई प्रजातियों का मालूम पड़ा है (४एाणा॥ 6 |, 942 
5048, 937; एक्ञा०54 942) प्रमरीका मे 00 सै भो भधिक जातियां पहचानी 
जा चुछो है। इसमे प्रतिरोधन भ्रकेले (0०गाशाध्या) कारक से निमत्रित होता है। 
सापाश्विक पोषफ--800 प्रकार की घास इस रोग से प्रभावित होती है 
जिनमे बवेक घास, रिड घास, रेड टाप, मिडो फेस्कू, राई घास, नौलो घास 
(पर्चा श835, 76९व हाए855, ॥९८प 409, ९890७ 68०0९, 796. 87355, 0706 
ह958) भ्रधिक प्रभावित होती है । 
रोकथाम (ए०7ाण) 

() णई की जल्दी पकने वाली किस्मो को उगाना चाहिये वंयोकि ऐसा 
करने से फसल की देधिया प्रवस्था किंट्ट के भयंकर प्रकोष से बच 
जातो है। इसके मलावा यदि देर से पकने वाली जातियों को समय 
से कुछ पूर्व बो दी जाये तब भी रोग का प्रकोष कम होता है। 
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(2) उचित खाद की मात्रा का प्रयोग करना चाहिये । फास्फेंटिक खाद से 
फसल जल्दी पकती है. जिसके कारण इस रोग का प्रकोप कम 
होता है। फसल में आवश्यकता से झ्धिक नतश्नजनयुक्त खाद का प्रयोग 

हीं करना चाहिये प्रन्यथा फल थोडी देर से पकेगी भौर इसका 
प्रकोप भ्रधिक होगा | सुग्राहक जातियों में तो प्रधिक सतजन का 
प्रयोग कभी नही करना चाहिये । 

(3) एकास्तर पोषक तथा सापश्विक पोपक का उन्मूलन कर देना लाभप्रद 
रहता है। 

(4) रोगग्रसित पत्तियों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिये । 

(5) रोग प्रतिरोधी किस्म्रे प्रयोग में लानी चाहिये। 

त्तना किट्ट (80७0 १७६४0) 

जई की फसल पर तना किंट्‌ट रोग भी काफी नुकसान पहुचाता है। तना 
इस रोग से सबसे प्रधिक प्रभावित होता है इसलिये इसका नाम तना किटूट रखा गया 
है। पत्तिपों, पर्णछद पर भी कभी-कभी इसका प्रकोप देखा गया है। प्रारम्भ में 
स्फाट छोटे-छोटे दिखाई देते है तथा धौरे-घीरे बड़ो तथा एक दुसरे से मिले हुए प्रतीत 
हीते हैं। इस किट्ट के स्फोट क्राउन किट्ठ से अधिक गहरे होते है । तथा स्फोट लाते 
बनाते हैं। शुरू मे स्फोट एक मिहली में ढ़के रहते हैं परन्तु बड़े होने पर भिली! 
फट जाती है तथा यूरिडोबीजाणु बाहर निकल जाते हैं। तदुपरान्त ये काले रग मे 
परिवतित हो जाते हैं जो इस फफू द की टेल्पूटी भ्रवस्था है । 
हेतुओ एव जोवन उक्त (८90०085 50१ 756 ०४००) 

यह रोग पकसोनिया ग्रेमीनिष्त एबेनी (रीक८टंक्रां ह।#कांगांठ व्राणयबल हाफ 
गाते सदा॥ ) नामक फकूद से उत्सन्त होता है । बिल्‍्लूत प्रष्ययत के लिए गेहूँ को 
सना बिट्ट रोग पढे । 
कायिको प्रनातियां (9 भ्रण०६/ॉ० 78०८5)--इस विदृद रोग के प्रध्ययत से 
मालुम पढ़ता है कि इस फफू दे को प्रनेक प्रजातिया हैं । 

स्टेइमेन व सावियो, लेवाइन एवम स्पीष, व न्यूडन व साथियों (83707 
हा 9), 934, [.८एप८ 300 50; 937, इ८प्रठ्व ८ । 2), 940) ने 2 
कापिरी परातियों झा जई की फिल्मों के समूद से मातुम किया । बाविकी प्रजाति 
8 एवं 0 से बहुत प्रधिक खतरा प्रतिरोधी विस्मों को है जो विउदोरिया रिचढ़ 
| (९१८०३) >टाराला] ॥0) सकरणा गे बनी है । 
नियंत्रण (2०४४०) 

(/) प्राल्तर वोपद एवं सावश्विंक पौपक का उन्मूलन कर देता उपयुक्त 

रहता है जिससे रोग का प्रसार ते हो सके । 
(2) रुई को फसद पर उचित मात्रा में छाद का धयोगवरता चाहिये । 
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फसलों मे भावश्यकता से प्रधिक नतश्नजन युक्तों का खाद से प्रधिक 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
(3) जल्दी पकने वाली किस्मों को उगाना चाहिये क्योंकि ऐसा फरने से 
| फसल की दृधिया प्रवस्था किट्ट के भयंकर प्रकोप से बच सकती है । 
* (4) जैसे ही रोग के लक्षय दिखाई दे रोगग्रस्त भाग को तुरन्त निकाल 
कर नष्ट कर देना चाहिये । 
(5) रोग प्रतिरोधी किसमें प्रयोग में लानी चाहिये । 
पत्तीधारी एवं बोर्जाऋुर भ्रंगमारी 
(7.९४ 8096 80०० $6९वए१ एाह्षा) 

. पत्तीधारी एवं बीजांकुर प्रगमारी रोग जई की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग 
है जिसके कारण फसल को काफी नुकसान होता है। कनाडा, जर्मनी, डेस्माके, 
होतेग्ड, बेल्जियम, इटली प्रादि देशो में इस रोग से काफी हामि होती है ! जापान, 
भारत एवं दक्षिण प्रफ्रिका मे भी इससे नुकसान देखा गया है। इस रोग के कारण 
वीजाँकुर से प्रापवत (एगाक्षा्यगा |) प्रवस्था तक नुकसान होता रहता है । 

लक्षण (5/79600778)--संक्रमित बीजांकुर की पहली पत्ती जो जमीन के 
बाहर भ्राती है उसके सिरे पीले से तथा पर्णफलक १२ छोटे पीले धब्बे दिखाई देते हैं । 
धीरे-धीरे यह धब्बे भापस में मिल जाते हैं तथा पत्तियों पर धारिया सी बना लेते है। 
इमलि ये इसको पत्तीघारी रोग कहते हैं । ग्रसित भाग शीत्र भूरा हो जाता है | यह 
धारिया पत्ती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है । प्रसित पौधों की बालों 
मैंदाना कम लगता है। | |, | 
हेतुकी एवं जीवन चक्र (200089 800 [6 ०४०९) 
यह रोग हेल्मि थोस्पोरियम ऐवेनी (्‌ ऊलक्राश#05:%9 माह द07९) तामके 
फफूद से उत्पन्त होता है । 
समानायंक (!) घर, ४श० लिया द्रशशावर-5/66 छ्े शात ट्षप- 
(2) घर, दाशाब०-उद्ाथाह छरग शात॑ ०१४. , 
(३) हएशफ्मीगब बाशाबल [(0, 300 ाए०९ए- हे 
इस फफूद की लेगिक प्रवस्था एस्कोमाइसिटीज वर्ग की जाति मे मिली है 
जिसका नाम पायरेनोफोरा एवेनी है। इसका कवकजाल रगहीन, पटयुक्त एवं शाखा 
बैक्त होता है। अलेगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है जो कौनिडियोफोर पर 
उत्पन्न होते हैं। कोनिडियाफोर गहरे जैतुनी, कुछ, मुंडे हुए तथा झ्ाघार से गोल होते 
है। कोनिडिया बेलनाकार, मध्य से कुछ चौड़, शुरू मे हल्के रग के तथो बाद से 
पीले, 0 से 2 पट्युक्त (प्रधिकतर 3 से 8) तथा झ्राधार कोशिका पर काला धच्बा 
होता है। कोनिड्िया 77. 4-47)८8.25-28.25 माइक्रोन के होते हैं। इनका 
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भकुरण भकुर नाल द्वारा होता हैं। किसी भो कोश से प्रकुरताल बन सकती है। 
मुख्यतः भकुरण कोश के दोनों किनारों से होता है। प्रकुर वाल का घिरा फूपकर 
एक छोटा प्रासगाँग बनाता है जिसमे से एक नली निकल कर सोधी प्रधौघ्तर या हे 
रन्‍्प्रो द्वारा प्रवेश कर जाती है और फिर कोनिडिया उत्पन्‍्त हो जाते है । इस प्रकार 
मह इस फर्फूद की प्रलैंगिक अवस्था है । 

इसकी पेरीयोसियल अवस्था सामान्यतः नहीं पामी जाती है। यह लैगिक 

अवस्था एक छोटे फलास्‍्क जैसी रचना की बनी होती है तथा ऊपर की प्लौर एक मुख 
द्वारा खुलती है। प्रारम्भ मे यह उप-प्रधोस्तरीय बाद में उढे हुए. (लाण्राएला) 
शद्धं गोलाकार (उ९ण्यं 80005८) तरूश प्रवस्था में तथा बाद में फलास्क को 
भ्राकृति हो जाती है । इनमें भनेक एमाई होती हैं। एस्कस जब पूर्ण बन जाती है तब 
भुग्दराकार (०७४४(८) से बेलनाकार, कुछ मुड़ी हुई, 350-750 माइक्रोन ब्यास को 
होती है । इसमे 2 से 4 एस्क्रोदीजाणु पाये जाते हैं जो 50-752९7,5-30 माई- 
अोन के 5 पट के होते हैं । 

बाविक प्रावतेन एवं प्रसार (#॥/॥04॥ 7९०एाशा०6 207 8897) 

मह फफू द बीजोढ है तथा सबसे महत्वपूर्ण मंक्रमए का स्त्रोत दाने में विधाम 

(7०5078) फंदऋजाल का होता है। यह फ्ू'द मिट्टी मे चिरजीबित नही रह पकती 
हैं क्योंकि यह कमजोर प्रतियोगी (००॥ए८४(०४) है । कोनिडिया जो बीज के ताप 
रहते हैं वह 6 महिने तक जीवित रहते हैं। जब रोगग्रसित बीज घोया जाता हैं दो 
झोनिडिया भ झुरनाल से भकुरित होते हैं भौर बीजांकुर को संक्रमित कर देते हैं। 
इस रोग का प्रभाव सम्पूर्ण पौधीं पर होता है। द्वितीयक सक्रमण प्रायमिक्र सत्र 
से बने कोनिद्या से होता है. जिनका विकीरणश हवा द्वारा होता है। कोतिडिया 
मये पोधो पर भाक्रमण कर देते हैं, तथा रोग फैचता रहता है। कोनिडिया की 
पोषक से प्रवेश सोधा रन्छो दर होता है 

पूर्व युतिक कारक-इस रोग के बढ़वार के लिये नम भूमि (डा 50)) में कम 

तापमान का द्वोता सुप्राही है। इसका बढावार प्रधिक तापमान पर भी होता है 
परन्तु प्रापेक्षित सूखी (72८3॥56 ०:०ए०ह0) हालत में ॥ 

शोहषाम (0एणाह०)-- 

(4) इस रोग का प्रावर्तन दोज से होठा है प्रठ: बीजोदचार करना प्रति 
प्रावरपक है । वीजीपचार बे: लिये सेरेसन, एग्रोमन जी. एन. (2 ग्राम 
लिलो बीज) था परत शोई परावर्गी रसायन उपयुक्त रुद्वता है। 

(2) खेत के सरपतवार एवं फल के मलदे को एश्च करके जलः देना चाहिये 

(3) प्रष्तित मात्रा में खाद का प्रयोग रखता चाहिये । 

(4) रोश श्रतिरोथों डिस्‍्में प्रयोग में सानो चाहिये। पदेस्देस्स (१०ै९४- 
गएए) एटरोडेट (#१५४०८०१६) , एगेनोइज (#&0890450), दी. प्रत्स 
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#. ०१४४) डी. एस-2, बी, एस,-4, ई. सी. 228 द्वितीय, ई. सी. 
2283, प्रथम, ई. सी. 3230, ई. सी. 477, शंकर-] (#५७-), 
शंक२-2, भोरटन प्रादि प्रभेद प्रतिरोधी पाये गये जिनका प्रयोग प्रति- 
रोधन के लिये क्रिया जा सकता है। पात्डे एवं मिश्रा, (शक्वाव०9 
जात ाडाव 973) 
हंल्मियोस्पोरियम भ्रंगमारी 
प्रदुष्आएए0590700 9088६ 
यह रोग जई की उन क्षिस्मों में प्रघिक पाया जांता है जिनके पिंत विकक्‍दो» 
रिया है। अधिकतर इस फफूद के कारण बीजांकुर प्रगमारी सचिस्तम्म (०४॥)) 
उतिक्षय के लक्षण दिखाई देते हुं; परन्तु जड गलन एवं मुकुट (राणशा) सड़न के 
लक्षण भी देले गये है । दीजाकुर पत्तियो का लाल होना तथा उ्िक्षय के लक्षण इष्टिगो- 
चर होगा प्रथम लक्षण है। घोरे-धीरे धब्बे गहरे भूरे रंग होने लगते है तथा पत्तियों 
परभी दृष्टीगोचर हो नाते हैं । रोग प्रस्त पत्तियाँ सूख जाती है। रोग के जहदी प्राक- 
मण होने पर दाने नही भर पाते हैं। 
हें तुकी एवं जोदन चक्र (200!089 ४४० ॥6 ०१०८)--यह रोग हैल्मि'थो- 
स्पोरियम विकदोरी (27९लगआ[ब ॥700076 ]धशावा) 00 एफ), नामक 
फफूद से होता है। कवकजाल रंगहीन पटयुक्त होता है । अ्रलैगिक जनत कोनिडिया 
ढारा होता है जो कोनिडियोफोर पर उत्पम्त होता हैं । कोनिडियोफौर 
गहरे जैतुनी कुछ समुडे हुए तथा आधार से गोलाकार होते 
-हैं। कोनिडिया बीच में से चौडों होते है तथा शीर्ष से छोटे हीते हैं। ये 
कोमिडिया जैतुनी, भूरे, 4 से ! पट वाले (प्रधिकतर 8 पट वाले), 709%९5 माइः 
्रोन के होते हैं । श्र'कुरण भ्रधिकतर द्विघुवी (श००।७7) होता है। इनका प्र कुरण 
जवित नलिका से होता है। प्रकुर नाल का लिरा फूलकर प्रासगांग बमता है । 
पैथा उससे एक नली निकल कर प्रधोस्तर द्वारा प्रवेश करती है। 
वापिक श्रावर्तत एवं प्रसार--(॥४ एक 7९९ए77९००६ ४700 59९80) 
यह फफूद बिजोढ एवं मृहुढ़ दोनो है। हवा द्वारा कोनिडिया के उड़ने से 
भी प्राथमिक सक्रमण हो सकता है । द्वितीयक संक्रामण रोगी पोधों पर प्राथमिक संक्र* 
मरा है बने क्रोनिडिया द्वारा होता है जिनका विद्विरण हवा द्वाया होता है । 
रोकथाम (0०70०)-- 
() चूकि यह फफू द बीजोढ़ है. परत. किसी वाष्पीकृत फफूदनाशी से 
बोजोफ्चार करें। 
- (2) यह फफ'द फसलों के मलबे मे जीवित रहती हैं ग्रतः फसल के मलबे 
खेत के खर॒पतवार तथा सापाश्विक पोषकों का उन्मूलव कर देना 
उपयुक्त रहता है । 
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(3) जहाँ पर इस रोग का प्रकोप हो फल चक्र भ्पनाना चाहिये। कक 
(4) संग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग के लाये । विव्टोरिया की सन्ताें इससे 
अधिक प्रश्यवश्नीस है पभ्त' इसका प्रयोग नही करे # 


सेप्टोरिया पत्तीदाय 
इटफागां३ 69 छात॑०य 
जई तथा बई प्रकार को घास पर यह रोग पाया जाता है। पत्तियों पर दाय 
(065ला) बन जाते है जो गहरे भूरे हंते हैं पुष्प निषत्र ([ण्रण छ408) पर 
भी भ्रतियमित दाग दिखाई देते हैं । जैसे-जैसे रोग गढता है बहुत सारे दाय मिलकर 
पत्ती के लगभक सारे भाग को घेर लेते हैं। भ्धिकतर इस रोग के लक्षण पत्तियों 
तक ही सीमित रहते हैं, इसलिये इसका नाम पत्तीदाग रफ्ा गया है । 
हं'तुकी एवं जीवन चक्र (8००६५ 2४१ प्र ०/०ेचोें यह रोग सैष्टोरिया 
एवेनी (522/074 4/0४86 एः7॥:) नामक फट द से उत्पन्न होता हैं इसकी लेगिफ 
प्रवस्था ऐस्फोमाइमिटीज वर्ग में मिलती है जिसका नाम लंक्टीस्फरिया ऐवेनेरिया 
(स्क्ागफ्रक्लाव बाटाद/ा6 6. छ, ए/८४८७) है । पिविवडिया बिखरे हुए, उप प्रधी* 
स्तरीय, ग्रोताकार, !20 माइक्रोन के चिकनी भित्ति (५॥00॥ ५००॥।९०) के होते हैं । 
बीजाशु छ4 प्राकृति (706 5047८0) के 3 पटयुक्त, रगहीन, 25-45)63-4 माई 
भ्रोन के हाते हैं। पेरीविध्तिया उप प्रघोस्तरीय गोल, समुघ घरातलौय होते हैं। 
वेरीयीपिया में कई ऐस्कम होते हैं। ऐस्क्रस मुग्दराकार (04४७० ) शी से गोता” 
बार, र॑गह्दीन, घारीक भिति के 30-00)८0-8 भाइक्रोन के होते हैं। पत्येह 
ऐस्कस में दरानी के (05०0) प्राकृति के सोये या कुछ मुड़ों हुए, 3 पटबातिं/ 237 
489८4-6 माइचपोन के होते हैं। 
थापिक प्रवर्तन एवं प्रसार (#श यों 7९2प77९००९ श0 507८30) 
यह फफ्‌द एक मौसम से दुमरे मौसम तक फसल में कबकजाल मा विवि” 
दिया के रूप में जीवित रहती है । यह रोय बीजोद भी हो. सहुता है। प्रचियों पर 
संत्रमण कोनिडिया द्वारा होता है। इस रोग की बढायर के लिये ठंडा नम (धो 
जपयापु सुग्राद्दी है तथा पत्तियों पर इसी सप्तव संक्रमए प्रधिक द्वोता है। 
रोफ्पाम (7०7०) 
() सेत में पढ़ पौयों पे मलथे झादि को एकच्र करके जला देना पहिये। 
(2) घू'हि इग रोग का प्रावर्तन बोजो से भी होता है भतः पारावर्गी रसा* 
यम से श्ीजोपचार करता उपयुक्ता रहता है । 
(3) स्वस्थ गेतों से बीज़ो का चयन करना चाहिये । 
(4) फसल चक्र बा प्रयोग करता चाहिये तथा ग्रित पोधों को संप्द कर 
देना चाहिये । 
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१5) रोग प्रतिरोड्ी रिस्‍्मे प्रयोग मे लानी चाहिये। 

मुदुरोलित 
द् [0०७7४ गणात6ण) 

' जई की फसल पर मृदुरोलिम रोग यूरोप प्रास्ट्रेलिया एवं प्रमेरिका प्रादि 
देशों मे पाया जाता है। हमारे यहां इस खेग से चुकसान नहीं देखा भया है। फसल 
के बोने पर 3-4 सप्ताह बाद इस रोग का प्रकोप देखा जा सकता है । सबसे पहले 
इस रोग के लक्षण पत्तियों को विषली सतह पर दृष्टिपोचर होते है। पेदिया प्रार« 
अर में पीलो पड़ जाती है । प्रातःकाल इस फफू द की सफ़ेद वृद्धि पक्तियो पर प्राप्तानी 
से देखो था सकती है । 

यह रोग स्कैलेरेफपोरा मेंकोस्पोरा >टॉल०लोधएब १4८२०/००० 8९0९, 
पका 89च्त क्ाव गध्ां$ ताक फ़फूदसे उत्पस्त होता है। भ्रतैगिक जनन 
जनन क्ोनिडिय। द्वारा होता है । बिक आवतेन एक वर्ष से दूसरे वर्ष खेत मे पड़े 
पौधी के मलबे हारा होता है । द्वितीयक संक्रम ग कोनिष्टिया के द्व।र। होता है जिनका 
विकोरण हा के द्वारा होता है। (विस्तृत श्रध्ययन के लिये मक्‍का का मुद्दुरोलिम 
रोग पढ़ें) के 

इस रोग की रोकथाम के लिए कटाई के बाद खेंत मे पडो पौधों के श्रव॑शेपों 
को एकत्र करके जला देवा चाहिये । झेत के झासपास उंगे खरपतवारों की नष्ट 
कर देगा चाहिये। प्रमाशित बीज विश्वाध्तपात्र स्त्रोतों से ही खरोदें | रोग प्रति* 

रोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिये. 

चंणिन्त प्राप्तितां 
ए०्छक्ताए ग्रातत८फ़ा 

सामान्यतः चूशित श्राप्तिता का जई की फसल पर प्रकोप मही होता है । 
रोड (२९६१, 920) के अनुसार अई को कई किस्मे इस रोग से प्रभावित होती है। 
इस रोग के कारर पत्तियों को उपदी सतह पर मफेद तथा भूरे रग की फफूद दिखाई 
दैतो है। यह सफेद चूणं समूह फफूद का कवकजाल तथा कोनिडियाफोर होता है। 

यह रोग एरीसाइफी ग्रमिनिस एवनी (70% छाद्ांसांउ बराश्ावट 5. 
ग्रवाणआ्) नामक फफू'द से उत्पन्न ह्वोता है जो एक झनिवाय॑ परजीवी है। भ्रलं- 
पक जनन कोनिडिया द्वारा होता है. जो उपाण्डवर्त प्रथवा दोछ्वर्तीय, दोलकाकार, 
'रहीन, एककोशिक होते हैं | इधका विकीरण हवा द्वारा दवोत। है । विस्तृत प्रध्ययन 

के लिये ग्रह का चूर्णी फफ, दे रोग पढ़ें ) 
इस रोग को रोकथाम के लिए भूमि में पड़ो पौधों के मलदें को एकश्र कर 


8 देना चाहिये । गन्धक या गन्बकवर्गीय फफ, द नाशी दवा का प्रयोग लामप्रद 
हवा है । 
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जड़ गलन 
(६०० 700) 
जडगलन रोग भी कई प्रकार को फफ, दीयों से उत्पन्न होता है जिसमें विधि- 
यम कलिटोट्राजइकम ग्रेमीनीकोला, हेल्थोगस्पोरियम सेटाइवम, हे. दिवदोरिषाई, 
एवेनी, फ्यूजेरियम ग्रमीनेरियम, प्रयुजेरियम कल्मोरम, पयूजोरियम निवाले एवं राई- 
जेबटोनिया सोलेनाई मुख्य हैं। इन फफ दीयो का प्रकोप उस समय अ्रधिक होता है 
छब की पोषक के अनुकूल कारक नहीं हो । किदूट झ्रादि से प्रभावित पौधा भी इससे 
सुग्राही है। नम (७०) मिट्टी मे अ्रधिक तापक्रम परजीवी की वृद्धि के लिए सहायक 
है। प्रधिकतर परजीवी शुष्क मिट्टी मे नुकसान करते हैं परन्तु पीचियम से गीनी 
(५८) मिट्टी में नुकसान पाया गया । 
यह रोग मृदुढ़ एवं बीजोढ़ दोनो है। रोग ग्रसित दोजों से म्रधिकतर भाव 
तंन होता है । 
चू'कि इस रोग का आंवतंन बोजोढ़ होता है श्रतः बीजोपचार करना पावः 
श्यक है। रोग ग्रसित पौधो के प्रवशेषो को एकत्र कर नप्ट कर देना चाहिये | 
पयूजेरियम अ्गमारी से बीजांकुर अ्ंगमारी के लक्षण भी जई की कई द््स्मों 
में देखे गये हैं। इसका प्रकोप उत्तरी अमेरिका, कनाड़ा, उत्तरी यूरोप मे झधिक 


द्वोता है | 
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बाए्जरे के रोग 


(क) बाणरे के रोग 


(8979 0564585) 


की बाजरा (89]79) प्रेमीनेसी कुल का सदस्य है ॥ इसे छोढे मिलेट में सम्मि- 
(गत किया गया है । यह खरीफऋतु की फसल है | तमिल भाषा में इसे कम्बू, तेलगू 
में सजालू या गनतालू, कनाड़ी में सज्जी, मलयालम में कम्पप और हिन्दुस्तानी से 
बाजरा के नाम से जाना जाता है । हमारे देश में खाद्यान की यह एक महत्वपूर्ण 
फसल है। इसकी खेती मद्रास, मैसूर, झान्भ्रप्रदेश, बम्बई, राजस्थान श्रौर उत्तरप्रदेश 
में प्रमुख रूप से की जाती है । इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता 
है जिसमे से कुछ महत्वपूर्ण है : 

() हरी वाली या मृदुरोमिल (06670 ८ब7 ० /00ए979 766७) 

(2) प्ररगट (&80:) 

(3) कड (87705) 

(4) किट्ट (२७६४) 

(5) पत्ती का ब्लास्ट (2४ 9988) 

(6) पत्ती धब्बा रोग (7.64/ 87०५) 

(7) हेलमिन्योस्पोरियम पत्ती घब्बा (घथणाए॥089णांणा शी 

27०६) हि 

इन रोगो की विस्तृत जानकारी आगे दी जा रही है। 
बाजरे का हरो वाली या मृदुरोमिल (0६6० ६४४ ०० 00979 ॥096७) 

बाजरे की फसत का यह भयानक रोग है जिसके कारण फसल को बहुत 
गुकसान पहुंचता है। भारतवर्ष में इस रोग का प्रकोप उन सभी क्षेत्रों में देखा 
गया है जहां बाजरे को खेती की जाती है । विशेषतः राजस्थान, महाराष्ट्र, भौर 
भुजशात के इलाको में इस रोग से बाजरे में दाना न बनने के कारण बड़ी हामि 
होती है । सबसे पहले )907 भे बटलर ने इस रोग का वर्णांत किया | भारतवर्ष के 
भलावा दक्षिणी झफ्रीका (0०08०, 950) एवं पश्चिमी अफ्रीका में भी इसका 
विशेष रूप से प्रकोप होता है (उगास्डा एवं तन्‍्जानियाका) । इस रोग के कारण सही 
कमान कितना होता है येह अनुमान लगाना तो कठिन है परस्तु प्रतिवर्ष फसल का 
5 से 0% भाग तो झवश्य ही इससे नष्ट हो जाता है। मित्तर एवं टन्डन 
(जवाब छा6 79०8४००, 930) ने इसे लगभग 45% नुकसान बताया तथा 


चौघरी ( ७०४४, 7 932) के बताया कि भ्रधिक परकमर होने पर तो सश्ूर्थ 
है नष्ट हो जाती. है । पुयंनारायण हु 962) $ धार पंजाब, देहली एव 
न श्रादि राज्यों अ इस रोग हे अधिक क्षति होती पैथा साधारखत: 5 त् 
40 प्रति ही जाती हैं । अकेले इस सोग्र के रण केवल राजस्थान में 
5 45 ए 537 हजार मैट्रिक टन का नुकसाम | 2 में क्रमश 
दूँगा जिस: का 2533 करोड़ रुपये का आका गया माथुर 
एव देलला, इन राज्यों के भला: उत्तरप्रदेश, हरियाएा, गुगरात एक 
ध्यप्रदेश मे उकसान होता तु यह सीन परयावररा वर बहुत 
भधिक विमर करता है। जिन मिट्टियों मे कान का निकास कम हो तथा नीचे क्षेत्र 
मे हे वहाँ भ्रधिक हे | 
भारतवर्ष के इस रोग्र पर विस्तृत ख्प ते अध्ययन किया गया है (#9॥७, 


4907, 4908; कण थक, 4943; 6009, 4920; पफ़्य डगव 

अबमावा, 4928; ५ // न ब्यत उब्ाव०, 4930; प्प्ब्ष्गा, 4932; 

&4/2९७७ बात अिाएकबाबदछ बा, 955; &846९०॥॥५ ८६ ॥8], 4963; 

रजकगाथवहवा, 52, 56, 60, 62, व बल डकक्षाकव | 962; १शाका 

4०4 /0५७, | 266; वहा, गाव 9408, १9 23) । बाजरे के अलावा यह रोग 

सिटेरिया इटेलिका (दबा गे॥ ०३), ज्वार आदि पर भी क्या जात; है परन्तु 
भ्न्न 


0 इस रोग को 2इरोमिल एक हेरी काती दोनो हो नामों के जमा: जाता है 
अयोकि इससे बे जरे को बाली हैरी पढ़ जाती. है तथा पत्तियों हर औी मृदुरोमित्र ज॑मे 
उधर दियाई हैते । ४ 


॥ल्टा 
(3) प्रतेह एवं कली वरूपनायें (50००7 बधत इचत एचगणबांता) 
*ि खथाड ऋवल् 382९)-दस रोग के 
भवत्या मे भी दिखाई है सकते है ; पत्तिय। प्रक्‍ना डरा रंग यो 
देती है । रोगग्राग्रित पत्तियों का हरा रेग बदमकर सफेद या बाइजी हो जाता है। 
यह भकेद रेग पत्तियों पर लम्बान के सम्बो पारियों # सत्र दिस,ई देता है तया 
फतियोश्ा कसो रोफ़िस नष्ट होने संगत हैं घोर उप गेवम्या में वत्तियों की घरिजया 
जड़ जाती है| पुबह के समर त्ती %) लिफसी तह पर फफूद की सफ़ेद यी बुरा 
न इद्ि धागानो पे देसी शा मकवी है, पीरे-पीरे पता विज डकर ऐटने 
मगगी 8, रोगएमिक बौफे कद जे दो> रह जाते है ता दात्रे छोटे एक मंस्या मे 

॥ 
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(2) हरी बाली श्रवस्वा (0०6८0 ६थ ४38०)-- 

इस रोग ,के लक्षण मुख्य श्रकार से पृष्पक्रम (7्री0८5८४7०6) पर 
दिखाई पड़ते हैं | ग्रसित पौधो मे या ती बालिया बनती ही नही है और यदि बनती 
है तो बालें हरी पड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ही इस रोग का नाम वाजरे का 
हरी बाली रोग रकखा गया है | बालो में दाने नही बन पाते हैं वल्कि इनकी जगह 





। ; 

| 

मम, मंदी विश 
* चित्र 3 क. 3 वाजरे का हरी बाली रोग 
छोटी-छोटी मुढी हुई घागें जैसी हरी, पत्तियां दिखाई पड़ती है। श्रकीवत 
(89॥0०0), बाली के शूक (७7506) ग्रधिवितृति (0४700 ए०एांन्व) होकर 
ए5 जाते हैं । बालियों के पुष्पपन्न तुष (8०70८5) श्रादि पत्तियों की तरह हरे हो 
जाते हैं। पुष्पक्रम का कोई भाग भी ऐसा नही बच पाता है जो किसी न किसी तरह 
विरूप न हो गया हो । भ्धिकतर सम्पूर्ण बाली पत्ती जँसी रचना में परिवर्तित हो 
जाती है परन्तु कभी कभी कुछ भाग ही परिवर्तित होता है। जिस पृष्पदवत्त 
(#०0८ण) पर एक झनुशूकी (स्एप्ध/०६) होती है उस पर दो-दो अनुशुकी हो 
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जाती है इस प्रकार पुष्पको (0८४४) के नम्बर मे भी वढ़ोतरी हो जाती हैं तथा 
पुष्पक के बीच का भाग लम्दी पत्तीदार रचना में ददल जाता है ॥ रोग के उग्र 
वस्था होने पर स्त्रीकेसर यदाकदा ही उत्पन्न होते हैं भ्रौर मगर होते भी हैं तो पत्ती 
जँसी रचना में बदल जाते हैं । कभी-कभी स्त्रीकेसर एक छोटे शाखित ग्रक्ष (८४) 
में बदल जाता है, जिसकी रचना सीग जंसी वाहमइडधि (7०7 [06 ०णे 
8०७॥॥) सी होती है । ग्रसित पौधे बोने रह जाते हैं. तथा बहुत भ्रधिक दोनी 
(गरौ४०5) बाहर निकलते हैं । 
भ्ररोह एवं कली विश्यतायें (9800 बव 9०6 तल०ःप्राडा०ा)-- 
इस रोग से प्रभावित प्ररोह एगे कलियां भी विक्ृत (0४०४०४) हो जाती हैं । 
हेतु फी एवं जोवन चक्र (8त8०0०8५ 2०4 ० 0;००)-गह रोग 
स्कलेरीस्पोरा प्रेमीनोकोता (इलेलण्क्ुणढ हावणाएंत्णे4 (8900.) $णेा।०४ 
नामक फछूंद द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक प्तीवाय परजोवी हैं। देहिंक, 
झपट कबकणाल, प्रर्तंक्रोपिय भ्रधिकतर, रोगग्रसित पौधों के जड़े, तो! 
परियाँ, पृष्पक्रम प्रादि पर देखे जा सउते हैं। कवकजाल बड़केर्द्रिक, र॑ गद्दी! 
प्रपण्डकोशिक होता है तथा पेरेनकाइमेट्स भतिका में भ्रधीस्तर वर्षा 
तन्तुवाही पूलो (कशी० एबछण्णंदा 0प०१०5) में ही मिलता है। पोषक 
उतियो से भोजन चूसने के लिये गोलाकार प्रचुधांग (880४४0०78) बनते हैं। तने 
पर प्रचूषाग पूर्णरूप से विकसित नहीं होते हैं। परन्तु पत्तियो पर पूर्णहूप से विकसित 
रहते हैं। प्रलेगिक जनन बोजाएयानी द्वारा होता है। प्रान्तर्रिक कवकजात 
बीजाणुपानी पर उत्पन्न होते हैं । यह उप-पर्णडरवीय (5709 आ०एशथ ८०श०) 
में पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद पर्णरन्प्न द्वारा 3 से 5 के गुच्छे मे बाहर प्रात 
हैं। पह प्रतम नम दशा में तथा भनन्‍्धकार मौसम में भ्रधिक होता है । बौजाशुघानी- 
धर र गहोन, 00 माइक्रोत सम्बे एवं !2 से 5 माइक्रीन चोड़े भ्रपद तथा निचे 
भांग में भशासायृक्त होते हैं । ऊपरी सिय कुछ मोटा छोटी शाला में समद्रिमाजी 
बढ़ा होता है | शासाप्रों के सिरे पर कुछ भगुलीकार फूली हुई रचनायें बनती है 
जिन्हें योजाणुमूत्र (8/ल्‍7870008) कहते हैं। इनके सिरे पर बीजाणुधानी बनते 
है। दोजाणुधादी 3 से 34 माइत्रोन सम्बे एवं !2-23 माइश्ोत घोड़े द्वोते हैं | 
इसका चडुरणा नमी मिलने पर होता है । पंबुरित होने पर । से सेकर 8 (3-0) 
सेक चल बीजाणु (209०८) बाहर भाते हैं। बीजाशुधातोी के बनने, पड प्ए 
सपा सहमण बे लिये पानी की मिलती का होना बहुत ही भावश्यंक हैं। चर 
दोगार के बनने तथा मुक्ति (व0वएााणा) में 35 में !80 मिनद लगते है। 
दैवल दूर परिपक्व यीझाणुघानी ही प्रंजुरित होती है तथा कोई भी सीधी विधि से 
हरित हड़ो होती। बीशारुपानी बहुत रम समय सकः जीवित रहते हैं. तपा हु 
3 ये ही घंदुरित हो जाते हैं। पानी की उपस्यिति | से 6 धस्दे तक घतुहूते 
पा में जीबिक रहते हैं (२0-30'2) बोजाखुपानी का मडुरुण गुरद 730 
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बजे तक होता है तथा पानी की क्रिल्‍ली क्य होना झति झावश्यक है श्र कुरण के 
समय चल बीजाणु के दोनो कशाम समाप्त हो जाते है तथा चल बीजाणु भितियुक्त 
मोटी दीवार वाले गोलाकार हो जाते हैं । तदुपरान्‍्त ये परिषुट चलबीज णु झकुर- 
नाल बनाकर भकुरित होते हैं।॥ भझकुरनाल पोपक उठियों में रूधों द्वारा प्रवेश 
करती है श्र एक नया जरक उत्पन्न कर देती है। चलबीजाखु का प्रकुरण 60 
से 22० में, पर सबसे भ्रभिक होता है तथा 32० से. मे अधिक एवं 4९ से. से नीचे 
तापमात पर इनकी गति (0:०7०४०॥) कम होती है (8ण/शाद्षा8909, 
952) 5० से. से नीचे दीजाणुघानी का बनना कम हो जाता है। (एफ़्क्ष 
870 (४986, 928; 88९०७ 87 प्रतणा॥/००४७॥, 956) 


चल वीजारुप्रों का पोपक से सम्बन्ध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष (0076०) 
दोनों प्रकार से होता है । पहली स्थिति मे चलबीजाणु सीधे पत्तियों जड़ के शूल पर 
प्रवतरण (287020) होते हैं तथा दुसरे में सक्रमण भ्रासयांग या संक्रमण तस्तु से 
दी है परन्तु दोनों ही तरीकों भे प्रवेश मक्रमण तस्तु एवं झसगाग से ही 

ता है! 


-.. लेगिक जनन विपययुग्मी (00838700&) उधानी एवं सन्नीघानी की 
सहायता से होता है । निधिकतांड फसल पकने के समय बनते हैं। ये श्राकृति में 
गोल होते हैं। इनका वहिचोला (६:०57०7०) पतला तथा ग्रन्तर्चोल (००००४9०॥७) 
भोटा होता है। प्रापक्व निपिक्तांड का व्यास 34 माइक्रोन से 52 भाइक्रोन तक 
एवं स्त्रीपानीय दीवार सहित इसका झोसत व्यास 35 माइक्रोव होता है। इनका 
भकुरण एक लम्बी विधाम भ्रवधि के पश्चात होता है । भ्रकुरण के समय बहिचौल 
दूढ जाता है तथा भ्रन्तचोल एक प्रकुरनाल तथा कभी-कभी एक से अधिक प्रनकुर- 
नाल बनाता है। पग्रकुरनाल रगहीन एवं अपट होती है जो बाद में एक नया 
कवकजाल बना देती है। यह कवकजाल नये पोषक पर पत्तियों के रम्प्नों में प्रवेश 
करके बनता है। निषिक्ताड के अकुरण के लिये सूयंदार।यण (956) के अनुसार 
प्रनुकूतत (८४८४४) को आवश्यकता पड़ती है। पत्तियों पर भसंख्य निपक्तांड 
बनते हैं परन्तु विकृत फूलों या बाजरे की बाली पर निषिकाड़ कम बनते हैं । 
.. वापिक झावतेन (277 72००००८४०८)--इस रोग के वापिक प्रावतंम 

की तीन सम्भावनायें हैं : 

]. कवकछाल दाने के भन्दर उपस्थिति हो 3 

2, निधिक्तांड दादे के साथ मिले हो । ' 

3, निधिक्तांड़ मिट्टी में उपस्थित हो । 
हु यह रोग मुख्यतः मृूदुद (80) ४००८) है। मेल्प्हस श्रादि पौध रोग 
वैज्ञानिकों के भ्रवुसार रोगजन का भ्धिकांश जीवन खेती की मिट्टी में निपिक्तांड 
भवस्था में व्यतीत द्ोता है तथा पौधों के नवोद्भिजों पर इन बीजाशुझो द्वारा 
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सकमरा होता है । उप्पल एवं कामत (7928) ने मिट्टी में निपिक्ताड़ कृत्रिम रुप 
से अन्तक्रमण करने पर 60% सक्रमणं बताया । पादप व्याप्त रूप में इस शोग के 
फँंचने मे निधिक्ताड़ का सवत पहले महत्व 952 में सूंवाधयण ने बहाया। 
चौधरी (932) के अनुछार निविक्ताड के विलम्बन ($05फ#व7807) को जहें 
मूल एड पत्तियों पर रखने पर सक्रमण हो जाता है परन्तु बाद में सुमेदारागग 
(52) के अनुसार पत्तियो एर निपिक्तांड रखने पर संक्रमण नहीं होता है, बकि 
यही निधिक्तांड मिट्टी या बीजों की दुबाई के समय सिलाई जाये तो संक्रमण हो 
जाता है अत यहूं जरूर है कि कवक के जीवन चक में निषिक्ताड का काफी मेहर 
है । महू 3-4 वर्ष तक मिद्टी ये जोवित रह सकते हैं। प्रकुरत के पश्चात ये मृत 
सेमी द्वारा घुसकर सर्वदेही हो जाते है। निविक्तांड की जनित मतिका के प्रवेश डे 
श्रभी तक प्रदर्शित मही किया गया है तथा ऐसा समझा जाता है. कि मह जमीवे के 
नीचे भाण में होता है तथा प्रसारवर्धी बढावार (५८४००४४८ 87०४५) के साथ 
ऊपर के भाग में भी होता रहता है 


बठलर (988) के भतुसार ग्रसित पौधों के बीच में भान्तरिक कवकजारते 
नहीं होता है परन्तु तासुगी (प्रशध्णक्ष) के घनुसार इस रोग का संचारण शोरों 
द्वाया भी होता है । धार्य भर श्र! (६962) एवं तिवारी भौर भाये (966) 
के प्रमुमार जो बीज भांशिक रोगी बाली (?शा्र)) 05603८6 ६४७४) में दसते 
हैं, वह इस रोग के बापिक श्रावर्तन में सहायता [करते हैं । दवित्वरा ( सह) की 
दिचार है कि जड़ी, प्रकुरघोल (0०८०9७॥०) तथा प्रकाद (पगट0०) भादि के 


दारा भी यद्‌ रोग फंसता है । इस क्‍श़कार यह रोग मृदुढ़ एवं बीजोढ़ दोनों ही 
त्तत्ह ष) है + ४ 


सेत को प्रदस्था मे निपिक्ताड 36 पहिने तक जीवित रह सकते हैं, जो हि 
ग्रमियों के प्रपिक तापमान 460 से. को भी सहन कर सकते हैं | निधिक्तांड थो एईए 
अदस्पा में सुले छोड दिये जाते हैं उनमें संक्रमण हो जाता है परन्तु यदि अयोगराता 
में बागज को थेसियों में रक्‍्से जाये तो संत्रणश नहीं होता है, इससे ऐसा लगता है 
कि तिपिष्षाड़ के भकुरए के लिये पनुदुनन (ऋष्णयाव्यगह) की भ्रावश्कता 
दहदी ई [पूर्षतारायछ, !956) 3 

माइ्रोदीम भष्ययन से वता चसा है हि. रोगढारक जोव जमीत के मी 
मे भाण ने: दषए उतिरा में श्रवेश करके ऊपर की शोर बढ़ता है 


पैसा प्रकार इस रोग का बायिक प्रादतेस , मिट्टी मे था बीज के साथ हित 
मे बोडारएुमों दा जानवरों गोदर मे झाये बीजार॒प्रो से होता हैं। भूमि में 
पड हे बटुद धादिक संस्वा में पत्तियों एवं छासी के प्रस्दर बनहें हैं, को 
ने घिर जे हैं एवं दोषों दे मसदे हे साथ मूमि में मिस जाते हैं! भवुएत 
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भ्वस्था होने पर भर कुरित होकर संक्रमण कर देते हैं। द्वितीयक सक्रमण प्राथमिक 

पौध फसल की पत्तियां १र प्राथमिक संक्रमण से बने बीजाणुधानी से होता है। 

पुर्दवृतिफ कारण (7:7607590भा।8 +80०5)--इस रोग के फंचाव के 
लिये ब्यूनतम भूमि तापमान 47 से., अनुकूलतम तापमान 20 से. एवं श्रधिकतम 
तापमान 34० से हैँ। इसके अलावा मुख्य पूर्वदडत्िक कारक अ्रचुर मात्रा से आवंसी- 
जन मिली वायु का संचार होना है । बीजाणुधानी बनने के लिये झनुकूलतम तापमान 

0-250 से, है तथा 28" से. के ऊपर यह नहीं बनते है। 75% या इससे अधिक 

भ्राद्रेता के होने पर बीजाणुकरण भ्रधिक होता है तथा कम पर नहीं होता है।” 

प्रकृति मे यह अवस्था जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में होती है श्रतः इसी कारण 
इन दिनों में बीजाणुकरए अधिक होता है । भ्रक्ट्रंबर के अन्त या नवम्बर में बीजा- 
पुकरण बिल्कुल नही होता है क्योकि आ्राद्ंता कम हो जाती है परन्त तापमान तो 
धनुकूल होता है | 5-330 से. तापमान पर कीनिडिया का भ्रकुरण हो सकता है । 

कार्पिकी प्रजातियाँ (?॥9भंण०६० 79०65) ---भारत में उप्पल एवं 
देसाई (93]) ने तथा जापान में तासुगो ने अनेद कार्थिकी प्रजातियों की खोज 
की है । वाजरा की प्रभेद केवल बाजरा एवं टिश्रोसिन्ट पर ही संक्रमण करती है। 
इसका सिटेरियां तथा ज्वार पर सक्रमण नही होता है ! 

रोकथाम (00०७०))-- 

. स्षक्रमण मुरुयतः भूमि में उपस्थित निषिक्ताड़ से होता है। इसलिये 
पौधों को क्षिद्री मे न मिलने देने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये । 
इसके लिये निपिक्ताड़ बनने से पहले ही रोग से श्रभावित पौधों को 
उखाड़ कर नष्ट कर देता चाहिये । 

' 2. चूंकि इस रोग का बाधिक आावतेन बीजोढ़ भी होता है श्रतः बुबाई से 
पहले बीजों को किसी कार्बनिक पारदयौगिक (एग्रोसल, सेरेसव आदि) 
या थाइरम (7१770) से : 50 के अनुमात में मिलाकर उपचार 
करके नष्द कर देना चाहिये । डॉ, वेस्टन (928) के अनुसार बीजों 
को बुवाई से पहले एक मिनट तक एल्कोहल में तथा उसके पश्चात 
0 मिनट तक सांद्र नमक के घोल में डुबोना चाहिये । उसके बाद 
अम्ल को बहते हुए पानी से धोकर बीजों को सुखाकर बोने के काम में 
लेने के रोगजन नप्द हो जाता है। वेस्टन ने यह प्रयोग मक्का के 
मृदुरोमिल रोग की रोकथाम के लिये इस्तेमात किया था लेकिन वैज्ञा- 
निको का मत है कि इस रोग की रोकथाम भी इससे हो सकती है। 

» कवक के जीवनचक्क में निषिक्तांड का काफ़ी महत्व है तथा 3-4 वर्ष 
तक मिट्टी में जीवित रह सकते हैं प्रतः इससे लम्बे समय का फसल चक्र 
प्रयोग मे लावा चाहिये । फसल सिटेरिया या रागी से परिवर्तित होना 
लाभप्रद रहता है | 


प्र 
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4. स्वस्थ एवं प्रमाणित दीज ही प्रयोग मे लायें। १2! 
5. चूंकि यह रोग मृदुढ है भरत; रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही प्रयोग करें। 

बूसा मोती, दी 45, टी 65 882, हाइब्रीड ,2 इससे प्रतिरोधी है। 

थ्ररयट 
(88507) 

प्रस्यट भी बाजरे का पमुख रोग है। यह रोग प्रक्रिया, एवं भारत में कई 
जगहो से वर्शित किया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र से सत्‌ !956 में धामरे पर 
इस रोग का हमला हुआ । संकर वाजरा अपनाये जाने से पहले इस रौग का प्रवोर 
केबल महाराष्ट्र मे ही होता था। 966-67 में संकर बाजरा झपनाने मे दर्परे 
शज्पो जैसे मद्रास, मेयूर, दिल्‍वी, पजाब, हरियाणा, राजस्थान झांदि में भी इसका 





दित्र 3 के 2 ब्ाजरे या भरगट रोग 
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प्रकोष भयंकर हुआ जिसके फलस्वरूप मनुष्य एवं पशु दोनों ही बुरी तरह 
प्रभावित हुये । 

सबसे पहले यह रोग पेनीसीटम होहेनकरी (9 ॥णा८78०४४) एक 
जंगली धास पर वर्णित किय्रा गया (88०52, 920) तथा वाजरा में अन्तक्रमण 
करने पर सक्रमण पाया गया । सक्रमस 5 से 00% ते तथा संक्रमण को तीब्रता 
2 से 00% तक होती है। श्रौसतन कुल नुकप्ताव 2 से 3% देखा गया है । मकर 
हिस्मे एच. वी. ! एवं 2 इससे बहुत प्रभावित होती है । इस रोग से उपज तो कसम 
होती ही है साथ मे इममे पाये जाने वाला विपला तत्व मनुष्य और पशु दोनों के 
लिये घातक सिद्ध हुआ है । 

लक्षण ($णा9०79)--इस रोग के लक्षरा फूल आने पर ही दिखाई 
देते हैं । प्रारम्भिक लक्षण फूल थाने के 0 दिन बाद दिखाई देने लगते है। सबसे 
पहले शहद की तरह का विपचिपा रसीला पदार्थ फूलो के नीचे की ओर से रिसने 
लगता है । 5-6 दिन मे तुष निपत्रों के बीच दाने की जगह हल्के गुलाबी रंग की 
छटी-ध्ोंटी बूंदे दिखाई पडती हैं, जिसको रोग की मघुरस अ्रवस्था कहते हैं । रोग 
के प्रधिक तेज होने पर बाजरे की वाली चिपचिपी तथा गहरे भूरे रंग की या काले 
रग की हो जाती है। बरालियो पर चिप्रचिपा रस निकलने के 5-20 दिन बाद 
अरगट के कड़े दाने बत जाते हैं (चित्र 3क 2) । ये दाने बडे मजबूत कडे व हल्के 
गुलाबी रंग से लेकर गहरे भूरे रग हो जाते हैं। भ्ररगट के कठकवक जो भ्रण्डाशय 
को परिवर्तित करते है वह 05 से 0 से. मी लम्बे तथा -2 मि. भी. चौडे 
होते हैं ॥ इस प्रकार प्रत्येक फूल में दाजरे के दाने की जगह एक तरह का फफूद 
का कड़ा दाना बन जाता है। बाद की गहरे भूरे रंग की अवस्था कठकवक अवस्था 
($2८7०७३| 5४38०) कहलाती है। प्रभावित पौधों में बीज का बनना बहुत कम 
हो जाता है । 
हेतुकी एवं जीवन चक्र (5०89 & 7/6 ०५०८)-- 

यह रीग क्लेबीसेप्स माइक्रीसिफेला ((/2ए०्०कु स्शांशा००००४०१७) 
(एश्ाक) 7७ नामक फफूँद से उत्तन्न होता है जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के 
गोत्र हाइपोक्रिस्लीज (प)ए० टध्शा०५) एवं कुल हाइपोक्रिएसी (पर/छ०- 
० ०४००९) में झ्ाती है । कबकजाल र गहीन तथा पटयुक्त होता है। पलैगिक जनन 
कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिड़िया विशेष रचताश्नो के कोनिडियोफोर पर बनते 
हैं। कोनिडिया र॒गहीन, एक कोशिक 3-259८3-6 (।89८5) माइक्रोन 
व्याप्त के होते हैं। मधुरस जैसी विन्दुक (०70ए/2(5) ग्रसित वाली में कोनिडिया 
के ही होते हैं। कोनिडिया के अंकुर होने पर ट्वितीयक कौनिडिया बनते हैं। 
कोनिड़िया अंकुरनाल बनाकर अक्लुरित होते है. तथा कवकेजाल उत्पन्न कर देते हैं । 
भंकुरित होकर भ्रकुरण नालिका ब्तिकाग्र या अ्ण्डाशय की पतली तह में घुसकर 
भ्रण्डाशय को खराब कर देती है।  * * ह 


९। यह भी कोनी जिया की तरह 
गः्बीः 


प्रवक शधमता इस गत पर लिमेर करती है कि यह मिट्टी मे 

विस गहराई चेक रहने है वुलकरशा 7) जो टकवक भूत के वास होते 

६ के कारश भच दो शीकक अमता शी सेव्द कर & हैं। इुनकर्णी के 

(7967) उपर 3 मे. भी, राई बर7३ 2 सहिने, 0 थे. मी पर 3-6 

मदिने, 5 मे णगे, म्े8 महिने कक यड़्‌ वन दम रह; हैं । गढराई के 

22) एक के वजन प्रभीज गीवन क्षमता पर 
0 #9१5 मि. पाप करे प्र 


+5 भ्रि. मी. याशुति के 

$ 24 (आण्थवाल 646) 76 के 20 फ्रि या. + 

पी हे चठट 5 पनकाय सिर एक 27 से 25 प्रिय, 
5. पफिमी पावि> 6६ 8 पनताक कटकबक | 2 पर वर 
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निष्कपं निकलता है कि कठकवक की झाइति एवं वजब का घनकाय सिर (#ध0- 
एाथाा० ॥८९१) बनने पर बहुत प्रभाव पड़ता है (कुलकरनी-67 ) 
बाजरे के झलावा भन्य धासो पर ज॑से पे. पुरपुरियम (9. फणएपण्यव्णण) 
: पे, रेपेलाई (९, गथ्एए०॥) पे. एलोपीक्यूरोस (9, ॥009००॥०५) पे. पोलीस्टरे- 
काइग्रोत (?, 7णेए8७9० ) से. सिलिएरिस ((७म०ाएएए७ शा) से. 
सेटीजीरस (0, $2# 8०:७३) भ्रादि । 
रोकयाम (एणध०)-- 


इस रोग का प्रभाव पुष्पक्रम के समय होता है प्तः पूर्ण रूपेण रोकथाम 
तो सम्भव नहीं हैं परन्तु फिर भो रोग को संक्रमकता को कम किया जा सकता है। 
, 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जैसे-जँसे मिट्टी मे गहराई बढ़ती है 
कठकवक की जीवन क्षमता बढ़ती जाती है श्रतः रोकथाम के लिये 
फसल कटने के बाद तुरन्त गहरी जुताई कर देनी चाहिये । 


* निवेश द्रथ्य को कम करने के लिये रोगी वालो को तुरन्त काटकर नप्द 


कर दें तथा इन वालियो को जाद के गह्ढे मे नहीं डाले । 
बाजरे की बुवाई मे इस प्रकार से परिवर्तन करे कि फसल में फूल आने 
के समय मौसम भधिक नम या ठण्डा न हो सके । 


* बुवाई के पूर्व बीज के साथ मिले अरुणटों को 20% नमक के घोल मे 


डुबौकर श्रलग कर दें। बीजों को डुबोने से कठकबक पानी को सतह 
पर ऊपर प्रा जाते हैं, जिनको आमानी से तिकाला जा सकता है। 
दाद में स्वस्थ बीजों को 2-3 बार फिर पानी से तिकाल कर छाया 

चुताकर थाइरम या केप्टान के !:50 के झनुपात से उपचार 
कर लें। 


* रोग ग्रस्त क्षेत्रों में सिरे निकलने से पूर्व कॉपर फर्फूदनाशी दवाग्रो का 


प्रयोग करना चाहिये । /2 किलो कॉपर दवाई एवं ! किलो जितेब 
मिलाकर 3 दिन के भन्तर पर 2-3 बार छिड़क दें । 


* जीड़े भी रोग फैलाने में सहायक होते हैं श्रतः डाइमेक्नोन जैसी कीट- 


नशक दवाइयों का 0 03% का छिड़काव कर दें । 


* जिन खेतों मे यह रोग लग गया हो वहाँ अगले वर्ष बाजरे की फसल 


नहीं उगानी चाहिये एवं उसकी जगह ज्वार, मक्का, मूंग था और कोई 
देसरी फसल लें । 


* बाजरे को दाना निकलने के बाद रोगग्रस्त बाजरे में बचे हुये भूसे के 


देर को बुरन्त जला दें । 


* स्वस्थ एवं प्रमाशित बीजों को ही प्रयोग में लायें । 


268 फसलों के कबक रोग और उतकी रोकथाम 


0, सोग प्रतिरोधी किस्म्रे प्रयोग में ले। सकर-] इससे बहुत प्रभाष्य है 
तथा उसके पितृ टिफट 23 ए एवं बिल बी 3 भी उतमे ही प्रभाध्य है, 
संकर-2 भी इससे अभावित होती है। इसका संक्रमण पे. पूरपुतियग- 
थे, रेपेलाई, पे. होहेनकेरी (है, ए0०ृाटग3०४४3) पे. ऐल्ोपीकू पेछठ 
(?. शेण्फृव्न्ण०3) थे. पोल्रीस्‍्टेकाम्रोन (४. छगएहद >धा/०7) 
सेनचरस सिलेएरिस (८. व्याडा5) एवं से. स्िटीगिरस (्त्मां 
&०:०७$) पर भी होता है. ग्रतः बाजरे के पास उगे इन पौधों को रष्ट 
कर दें ) गि 

बाजरे का कंड रोग 
(89979 ४7797) 


बाजरे की फसल का यह भी एक प्रमुख रोग है, जिसका प्रकोप लगनेगे उ्े 
सभी क्षेत्रो मे पाया जाता है जहा बाजरे को खेती की जाती है। इस रोग की 
कालिमा, कड, काग्या भादि नामी से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत में इत 
रोग का प्रभाव भ्धिक देखा गया है तथा दक्षिण भारत में यद्ा-कदा ($9०१०/०) 
ही इगका प्रकोप होता है तथा इससे प्रधिक हाति नहीं होती है । वम्बई, मंदसि मै 
इस रोग से बहुन हानि होती है । भारत के भ्रलाधा पाकिस्तान, मिश्र एवं झक्िका 
में भी इसका प्रकोप देसा गया है । 
सक्षह (59॥90905)--रोग के लक्षण पौधे से बाली बाहर निकलते पर 
ही इृष्टिगोघर होते हैं। इस रोग से केवल प्रण्डाशय ही संक्रमित होते हैं । इस रोग 
वी उत्तति मिट्टी में पढ़े बीजासुभो के उगने से होती है। मे बीजाए डाती # 
जायर फूसी को संक्रमित करते हैं। शुरू की भवस्था में फंड से प्रभावित दाने 
बाल के ऊपर जहाँलहाँ दिखलाई पड़ते हैं ।॥ कमी-कभी केवल एक दाना तथा कभी 
गगूठ मे दृत्टिधोचर होते हैँ। संक्रमित बालो हें दानें गहरे हरे, गोल एवं हन्‍त 
दानो मे सगमग घाइति में दुगुने हो जाते हैं । , प्रारम्भ में दानो का रंग गहता हुए 
बाज वेद रस के समान होता है छी बाद में काना दियालाई पहलता हैं। दानों में घौराँ 
गर्भागद थे बनती है. तथा इसमें कवेमाइड्रोवीजाणु भरे रहते हैं॥ इसकी भित्ति 
घजदूए एपं सर हीयी है ? रोग की तीद्रता (70ट्यआ(७) बालो के बहुत कम 
हिसिरी हुयी सोशई मे /00%, हक हो सनी है। सोराई 3-4 मि. मी संम्गी 
एवं 2-3 मि मो चौड़ी होती है । पूल के तुप [अंप्रिणाल्ड) इस रोग से संक्रमित 
मरी होठे है । इस रोग का प्रभाव स्थानीय होता है। (वित्र 3 क. 3) 
हैंदची एक जोवन चक्र (छपत०5५ ह 8८ क3०)--हह रोग दोतीः 
पोस्दोरिदम वेदीलिमरिर (409०फ्रणमंण्छा कृष्णलो)आ26) सामह पएुए ग् 
होंडा है ॥ हमर दा जीवन बक केवल रोगों दुष्पों के यर्माशरयीं तक ही सीमित 
है। बदव शास दटयुक्त, तथा प्रस्वशोषिय होता है । रोगी बासियों पर गत 
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५ चित्र 3 क 3 आजरे का कंड रोग 
. गला घूराँ फ़फूँद के श्रन्तकोषिय युग्माप्टिक कवकजाल से बने क्लेमाइडोबीजाण 
मे समूह होता है। कई ब्लेमाइडोबीजाणु से मिलकर रोग को वीजाणु-गेंद 
(फ्र०९ ४») बनी होती है जो लगभग 40-50 म्राइक्रोन व्यास की होती है । 
फ्वेमाइड्रोवीजाणु भापस में बड़ी मजबूती से जुड़े रहते हैं तथा पानी में रखने पर 
भी बढ़ी मुश्किल से अलग होते हैं। बीजाणु गेंद मे स्तम्भिका (००एॉए०८)३) नहीं 
होती है। क्लेमाइडोदीजाणु भूरे, गोल से कोशाकार, द्विकेन्द्रिय, 8 से 2:5 
भाइीत व्यास के मजबूत तथा खुरदरी दौवार वाले होते है। 

केमाइडोबीजाण का अर कुरण बहुत मुश्किल तथा कम होता है भकुरण 
होने पर चार कोशिका वाली प्रकवक बनती है। अ्रकुरण होने से पूर्व ब्लेमाइडो- 
बौजाश के दोनो केन्द्र॥ सलमित (#०5९) होकर एक ट्विगुणिव (४काण6) 
कैंख्िक बनाते हैं। द्विगुशित क्रेन्द्रक चार अर्थक्र केन्द्रकों (8००१ ००७) मे 
पट जाते हैं इनमे से दो केन्द्रक (+) प्रदडति वाले एवं दो केख्द्रक (- ) प्रदृत्ति वाले 
हैते हैं | प्रत्येक कोषा के पट के पास से बेसीडियोबीजाणु बनता है जो ब्रतत्थ 
गया पाश्विक (!80६:) दोनों ही प्रकार का होता है। इस फर्फूद की यह विशेषत्ता 
है कि प्रत्येक कोपा दूटकर अलग-अलग बीजाण्वी वनाती है और किर ये बीजाण्बी 
गैमीन पर से ऊपर की झोर उठने बालो हवा के साथ फूलों के योनिश्चत्रो पर 
इंच कर आक्रमण करती है तथा गर्भाशयों में पहुंचने से पहले डाइकेरियोटिक 

“विकसूत्र उत्पस्त कर देती है । , * के 

संक्रमण एवं वापिक झावेतंन (पाव्ण०00 & बायाएवे एल्टरणाथा०४) न 

- संक्रमण फूलो से ही केवल होता है । दूसरे तरीकों से संक्रमण वीजोंकुर, 
स्थानिक, तमा (७॥058 ) भी भ्रष्ययन किया गया परन्तु बीजाणु तथा कबकजाल दोनों 


वेश करने मे असमर्थ रहे। कैवकजाल से जड़ों पर 
संक्रमसा हम (सह, ॥ 943)/ गैलायो नचूडा (ए, ए००४) मे सका; 
(००५४९५७४) की अवस्था ३ हा 


या में होता है जवकि इस ** में पराग (कणाए्॥॥०: 
, से पहले हो हो जाता अ पराय के बाद कोई संक्रमण नही हो 
है । दोहे पुष्प पर बाहरी निशान योनिद्चत्र (४80७) के नहीं दिसाईं है 
भा पराग्रेकोशन ( ४2५) अधिक प्रभा। / बदतर (ऋता॥ 498 
के भ्रनुसार स्वस्थ गन पर अंकु रुधों से बनने वाली बीजाण्वी 
द्वारा रोग्र्रसित होता ट्ट(्प 2946) के बताया रोग बातीढ (॥८ 
0०7४८) है क्योकि वीजाण & 2०० 047) जमीक ६ रहती है भर बात 
बनने के समय पड़रित होती है सारे बीजाण्वी ६ हैं जो हि 
वायु द्वरा उप्प के थे में पहुंच हैं। इस कार रोग की उत्पत्ति भ्रम्रि मे 
पिरे बीजाभुप्े ॥ गगने से होती है। बीजाणु गे में फूच) को संक्रम्रित 
कर देते है। इस नीय होता है तथा नवोदभिज (ब्व्व्वडड) 
ग्रसित नहीं होते 4 वीजोढ़ के ते, कोई नही मिले हैं । कोर्स 
बनने काले बीजाणु मजबूती से रहने के कारण हैं; पाते है परनु 
फ़िर भी पाई फटने के बाई ॥ लेमाइडरोबीजाु स्वस्थ धुष्पों के 
योनिद्त्रो पर पु तो उनमे रोः कर सकते हैं । 
संक्रमण को बता पर पु अभाव देखा गया है। शुष्क मौसम 
मे नम भी की भपेक्षाइत कम देखा गया है. क्योकि में नमी 
कम होने हरे वजह व्लेमाइडोडी: करण बच्ची ते नहीं हो 
पाता है। 
रोष नियन्‍्धर... 


"यन्त्र चोद्य पुश्किल है क्योकि रोगकारक जीव मृमरि के 
पद्दर रहना है तथा संक्रमण बातोड़ होता है परन्तु क्िर भी रोग की 
यडमता को कैम करने के लिये निम्न विधिय! काम नी 


में लानी चाहिये। 
(धर) आग प्रतिरोधी स्त गकरे | 'रपा मोती इससे प्रति- 
पी ह। रद 234 ;<7 275 $ 
सर के यार के किस्म पर इसका कम प्रभाव पड़वा 
है । संफर फिल्म । तप 2 दोनो है इस; सभावित होती देगी 
गयी है 
(२) रोगी बाय को जच्द कर देना चाहिये । 
श्र) 2.3 कयं का फयल अवोग करना चाहिये । 
) बुवाई के जिये वितोग बोज है| में काये । 
() गा के, गहते चुका 
7 रमायजों राअबोग (४ 
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रोकथाम रसायनों द्वारा करना सम्भव नहीं थी परन्तु देहिक फफूंदनाशी 
, के ब्रभिस्ताव से झब इसकी रोकथाम करना सम्भव हुआ है। एफ 46- 
75 डब्ल्यू (वाइटावेक्स) के प्रयोग से कडवां के संक्रमश में कमी 
पायी गयी। (भौमिक, 968) वेल्स (५/८॥६, 966) ने भी बताया 
कि वाइटावेक्स एवं प्लान्टावेक्स के प्रयोग से कडंवा रोगों की रोकथाम 
की जा सकती है। कुछ बैज्ञानिकों का यह भी विचार है कि सिट्ट 
निकलने से पहले काँपर फन्‍्जीसाइड (/2 किलो) और जाइनमेव 
(! किलो) मिलाकर 3-5 दिन के प्रन्तर पर छिड़काव कर दें परन्तु 
ऐसा करने से दूसरों का मत है कि कड़ंवा रोग पर इसका कोई झसर 
नही पडता है। 
ह टॉलोपोस्पोरियम सेनेगेलिन्स (7०ण9ए०5७०ारंप्या 5८०६६ क्षेथा5० 5फश8) 
फूड का भी बाजरे पर कभी-कभी प्रकोप देखा गया है। 


बाजरे का किट्ठ 
(8भुं04 7050) 
बाजरे की यह भी एक मुख्य बीमारी है। 904 में सबसे पहले इस रोग 
का प्रकोप देखा गया । इस रोग का प्रकोप मद्रास, बम्बई, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
एवं विहार के लगभग सभी क्षेत्रों में देखा गया है। उत्तरी भारत की अपेक्षा 
दक्षिणी भारत मे इस रोग से हांनि श्रधिक होती है। भारत के अलावा इस रोग 
“गा पकोप दक्षिणी, मध्य एम पश्चिमी अ्रक्रिका मे भी होता है। अधिकतर इस 
रोग का श्रकोप पुष्पण ((०फ़८्/ंणट) के समय होता है भ्रतः विशेष हानि नही 
होती है (प्राण, 98 ) परन्तु रामाकृष्णननु एज सोमिनी (सिवायबाताशशा 
2०4 80पण०, 948) ने बताया कि यह रोग पुष्पण के पहले ही आ जाता है। 
श्रा एग प्रसाद (979) के अनुसार बीजांकुर अवस्था ($९८०४॥॥४ 8988) 
- भी इससे प्रभावित हो जाती है जिससे पत्तियाँ बाली आते से पूर्ण ही सूख जाती 
फैनेल: काफी नुकसान होता है। 

पैक्षण (8/79॥075)-सफोट (9०४४४ॉ८)--अधिकतर पत्तियों पर बनते 
हैं। प्रारम्भिक भ्वस्था में स्फोट बहुत छोटे ग्राकार के होते हैं जो धीरे-धीरे बड़े 
रे पक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। पत्तियो पर ये स्फोट दाने के रूप मे 
सम भ्रक्ष मे बनते हैं। पत्तियाँ समय से पहले सूखने लगती है। कुछ समय बाद 
पत्ती को खाल से ढके काले स्फोंट दिखने लगते हैं। जो इस फफूंद की टेल्यूटो 
सपा है। (चित्र 3 क 4) कभी-कभी फफोले तने पर,भी दिखाई देते हैं। किट्ट 
गवित पौधों में पाती की प्रावश्यकता ग्रधिक पड़ती है। वास्पोस्सजन एवं 

46 व्ियाए' बढ़ जाती है तथा प्रकाश संश्लेपण की क्रिया घीमी पड जाती है । 
न्‍ बेंगन '(8पंणंण) तथा झन्‍्य चार सोलेनेसी कुल के पौधों के ऊपर इस 
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फ्फूंद की दो झवस्थाए' पिक्नीड़ियल एवं इसीड्रियल पायी जाती है। पत्तियों पर 
सुन्दर नारगी रग के धब्बे दिखाई देते हैं जो धोरे-घीरे बढ़ते हैं तथा उनका 
परिमाण बढ़ जाता है। घब्बो के चारों तरफ चमकदार सा क्षैत्र बन जाता है। 





| 
! 










है ४ 
ध हि 5 
न5 -* #अ्मईओई -.. 44०8 
थित्र 3 क 4 बजरे का किट्ट रोग कक 
हेवुशो एवं जोदग चक्र (शा००६५ धाव ९३०८)--पह रोग पश्योः 
निया पैनीसिटाई (?0ल्‍ल॑छांतर 76008लाहंप0). नामक फरफूंद द्वारा' उत्पल 
होता है जो एक प्रतियाय॑_परणीवी है । यह एक धहुरुपी फफूँद हैं जिसके जीदत 
चक्र में ई प्रकार के बोजाण बनते हैं तथा साथ-साथ मिस्नाश्रयी भी है पर्थात इध 
शोग की पूरोडियन तथा टेल्यूटो प्रवस्या बाजरे पर पायी जाती है तथा शेप पवस्याएं 
एड्ास्लर पोषक पर होती है। रामाहष्णनन्‌ एवं सोमिनी (948) ने सबसे पहले 
पैस फफूद शा एडाख्तर पोषक कृत्रिम झसरतक्रमण से बैंगन बताया ॥ बाद में 
रामाशप्शनन्‌ तया खुदरम (१956) ने यह भवस्था प्रकृति में भी देसी परन्तु गई 
परदत्या सामास्त्र नहीं थी । दैगन के धलावा उन्होंने घार पौर एकास्तर पोषा 
शताये जो इस प्रकार है: सोलेनम टोरडम ($०ग०0कणण 0ा्षएए, सोतेनर्म 
स्यूशेमेन्ग (5, फण/७८ल्ता+ ), सोलेसम मेलास्जीना वेरा-इनमेनम (8 शाधे०/- 
इरिसाओे ध्जावोअधयाधाय) सो, जेस्पोकारपम (5 स्थाधाए८आफ्रणाण),. इनमें सै पहले 
सीन पर ब्राति मे यह कर्ूद वादों ययी है। उत्तरी भारत में गबसे पहले देगा 
एड मायुर मे (970) भे पदूति में एपान्तर पोषक ब्ैयन पर संत्रामण देखा । 
विडिनेडियित अषस्या अंगा रिः पदहखें बगाया जा चुका है कि इगके एराराए 
पर इनठी हूं। डेगन जी पतियों के ऊपर यह प्रवस्था पायी जाती है! 
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पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे गोल पीले रंग के एक या एक से अधिक धब्बे 
दिखाई देते है जो धब्बे धीरे-धीरे बढ़ते है। पिक्निडिया उपधोस्तरीय बनते है जो 
00 2९00 माइक्रोन व्यास के होते है। पिक्निश्नोबीजाणु दीघंवद (०७०7६) 
या दीधेबृत्तीय (०७४०) रगहोन 4-8 »< 2-3 माइक्रोन के होते हैं। भ्रकुरण के 
समय इन बीजाणुओ्ों से एक नली निकलती हैं जिसे जनित नलिका कहते है | ये 
पत्तियो की उत्तक में प्रवेश करके कवकजाल बनाते हैं। थे कवकजाल कई स्थानों 
:पर भ्रधोस्तर के ऊपर व नीचे एकत्र होकर घना जाल बना देते हैं | इसीडियल 
प्रवस्था नीचे की सतह पर बनते है। इसोडियम पीले नारगी रंग के होते है। 
बाहरी दिवार कीलकी (४७८४०७००४८), रगहीन, 23 ८20 (6-30 ८ 4-25) 
माइक्रोन के होते हैं । ईंसीडियोबीजाण, जजीर मे बनते है जो गोल से कोणाकार, 
पीले से नारंगी, वारीकृ मिति के 2] 98 (6-25 १८ 2-2) माइक्रोन की 
आकृति के होते हैं । यूरिडोबीजाणु ट्विकेन्द्रिक कवकजाल पर बनते हैं जो अ्रण्डाकार, 
एककोशिक, हाईकेरियोटिक, 35 9८25 (25-42 »2-30) माइकोन व्यास 
के होते हैं। भिति मोदी होती है तथा दो स्तरों की बरी होती है। इसमें वाहरी 
“रत एक्सीन काठेदार, पीली भूरी होती है एवं बाहरी भिति में चार जनित छिंद्र 
, है हैं जो मध्यंतलीय . रहते हैं । परिपक्व यूरिडोबीजाणु भनुकूल श्रवस्था मिलने 
पर एक या दो श्र कुरनाल द्वारा भ्रकुरित होते हैं। जो पोषक के उत्तक में यरणरनन्‍्प्न 

थ के द्वारा प्रवेश करते हैं। बसु चौधरी (955) ने झ्लागरा मे बताया कि यूरिडो- 
/ रीजाणु 4]-42" से पर 8 घंटे तथा 0" से. पर 50 दिन तक जीवन क्षम 
रहते हैं। उतके भ्रनुसार बीजाणु 45*8* से. या उससे ऊपर जीवित नही रहते 
हे है। टैल्यूटोवीजाणु फसल के पकने के समर यूरिडोपुज वाले कवकजाल पर ही बनते 
हैं। दीर्जाणु भूरे से काले, ऊपर के सिरे प्र चौड़े एवं नीचे के सिरे पर वारीक 
होते हैं जिनका परिमाण ,499%2! माइक्रोन होता है। इन बीजाणुओ का 
शीप गोल प्रथवा नोकिला होता है ! टेल्यूटोबीजाणु की रच़वा ग्ूरिडोबीजाणु से 
बिल्कुल भिन्न होती है । ये बीजाणु कुछ सम्रय के विश्वाम के बाद तीन पटयुक्त चार 

: शीशिका। प्रकवक द्वारा अकुरित होते है जिन पर चार बेसीडियोबीजाणु (हर एक 
कोशा पर एक) बनते हैं। कुलकरणी (953) के ,अनुसार टेल्यूटोबीजाणु अंकुरण 
पर दो कोशिकायुक्त बेसीडिग्रा बनती है जिस पर केवल दो बेसीडियोवीजाणु 

बनते हैं जो टिक्षेन्द्रिक (०४१४८)९४४८) होते है । परन्तु वाद मे चतुकोशिका 
(१०४०१एा ०८१८ ) बन जाते हैं। जेकसन (]93) के अनुसार द्विकोशिक 
वेसोडिया लघु चक्र (हग काबगडों से साहचर्य (858028/०0) है परन्तु 
वेसीडियोदीजाणु से अन्तकमझ करने पर विपरीत नतीजे प्राप्त हुए। कुलकरणी 
(956) मे डिप्लाडाइजेशन का तरीका कोशिका के सायुज्त से क्रिस्टेमेन ठाइप 
(करांत्रयादण ४76) बताया । टेल्यूटोबीजाणु (०88) "24,शर्करा के घोल में 
से प्रयोगशाला में 72 घने मे अंजुरित हो जाते हैं। प्रसादा (948) के भवुसार 
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0-20' से. पर 2 धन्दे मे भकुरण हो जाता है तथा शुष्क भवस्वा में 5-7' मे 
पर रसने पर 9 महिने तक जीवन क्षम रहते हैं, परन्तु 45-50* से, पर 36 पर्दे 
में ही मर जाते हैं। 


वाधिक झावतंन एवं प्रसार-- 


उत्तरी भारत में यह रोग हर वर्ष सितम्बर माह में दिखाई देता हैं। जो 
दक्षिण भारत में बाजरे को फसल से धूरिडोबीजाण के द्वारा दक्षिण पश्चिम की 
हवा से उडकर भाते हूँ तथा फसल को रोगग्रसित कर देते हैं (दललेला, 959) 
इस फर्फूंद के एकान्तर पोषक पर भी इसोडियोबीजाणु भश्रकुति में पाये गये हैं तपा 
इस पोषक से वाजरे की फसल पर संक्रमण हो सकता है, वाजरे पर इसीडिपो' 
दीजाणु से यूरिडिया बनने में 8 दिन का समय लगता है। 


रोकथाम -- 


। रोग ग्रसित पत्तियों को नष्ट कर दैना चाहिये । 


2 लक्षण दिक्षाई देते ही ल्निव--कॉपर भप्रॉक्सोक्लोराइड ) से !) 
ढिली ग्राम प्रति हैवटर के हिंसाव से छिड़काव कर देना चाहिये) 
भावश्यकता पड़ने पर 70-5 दिन बाद दुबारा छिड़काव कर देवा 
चाहिये | दसेला (962) ने छिड़काव तथा भूमि में दवा मिलाकर 
कई दवाप्रों का प्रयोग किया तथा बताया कि संक्रमण 2,4 डी का 
पीपीएम) से भन्तक्रमण के 24 घन्‍्टे बाद तथा “सल्फाडाइजमित 
(000 चोषोएम) एवं स्ट्रैप्टेमाइसिन (000 पीपीएम) प्रस्ततमण 
के 24 घन्दे पहले या बाद करने पर संक्रमश की मात्रा कम हो जाते 
है। उन्होने भूमि में कई दवाप्रों का प्रयोग किया परन्तु प्रन्ये 
परिणाम प्राप्ल नहीं हुए । भ्रभी किये प्रनुसंधानों के भनुसार प्रस्तक्रमरा 
मै समय या 24 घ्टे पूर्व जिराम, वग्र॒प्रामार, डाययेत एस 3, एम 
45 एवं प्रो-पिनाप्रोतीन घ्रादि में से किसी एक के घिह़काव 
में मत्रमण बहुत कम हो जाता है। 

शैम रिट्ृरक्ा नियंत्रण जेँविक विधी से भो किया गया जिसमें 400 

विपम्त्रण द्राइड्रोइरमा बोनिनजी (यरात्य०्ठल्या4 ४एट्मोह), . एस्परजितग 
जापोतिगस (25एटाहमा०5 [एप्मांदघ४) में तथा 70 हे 800  डिटोमिएस 
प्रतोदोगम [()3६0०फ्रोण्या हॉ००950॥) से ह््पा। 

3. रोग प्रविरोषी दिस्मों का प्रयोग झरना चाहिसे। सकर । एवं 2 शग 
रोग में बहुत मधिर अ्रमास्य है पी. टी. 8, 4, 3, तम्दर है 
सदर इस रोद से प्रतिशेषी ह। 


” “चाजरे के रोग - 275 


ब्लास्ट 
(००४) 
बाजरे के ब्लास्ट का सबसे पहले 952 में कानपुर में वर्णन किया गया 
(मेहता, ५ का 952) 97]-72 से इस रोग का प्रकोप राजस्थान में काफी 
देखा जाने लगा है । 


लक्षण (9,79(०७8) -- सह, 


इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पौधे की निचली पत्ती पर इष्टिगोचर होते हैं 
पत्तियों पर छोटे-छोटे हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं तथा घीरे-धीरे धब्बे श्रापस गहरे 
भूरे गोलाकार 0:2 से, मी. व्यास के हो जाते हैं। कभी यह धब्बे । से. मी के भी देखे 
गये हैं। कभी-कभी यह घब्बे झ्रापस में मिल जाते हैं झौर लम्बे-्तथा विशेष भाकार 


, कै नहीं रह पाते । 


धब्दे के चारो झोर 2 से 7 एककेन्द्रक वलय ((ए०४८८०४४० 7785) हल्के 

भूरे से गहरे भूरे रग की, बन जाती है जो मंडल (207०) की ब्राकृति की सी 

दिखाई देती है। फोनिडियोफोर तथा कोनिड़िया इन एककेन्द्रक वलय में ही बनते 

। यह रोग बाजरे के भ्रन्य रोगों से एककेन्द्रक बलय को गोल घब्बों पर बनने से 
पहचाना जा सकता है । ; 


हैतुकी एवं जीवन चक्र (8४ण०४ए था०ं | ०४००)--यह रोग 


। पिरीकुसतेरीया पेनीसीटाई "(एज्ांटणरंत्र फुल्तमाइ्लां शाडढते.. बात 0०09०) 


जप कद से उतपन्न होता है। कवकजाल पटयुक्त, शाखायुक्त होता है। बीजाणु 
शी श्राकृति (०9 »॥89८०) के रगहीन अधिकतर 3 कोपा वाले सीधे या कुछ 


: ,मढ़े हुए 7:6-3-8 ८ $'9-8-8 'भाइक्रोन के तथा छोटी उपाय (89ए0704268) 


(५ 


घोड़ी कोशिका पर होती है। धब्बों के दोनों श्रोर बीजाणु बनते है तथा ये वृश्चिकाय 
(8०0०4) मे कोनिडियोफोर पर बनते है । कोनिडियोफोर भूरे, पट्युक्त होते 
हैं जो पस्बो के बीच से पणुोरन््रों द्वारा बाहर निकलते हैं । 
कं के के प्रभेद घान के उपर तथा घान के प्रभेद का बाजरे के उपर प्न्तः 
फ्रमण किया गया लेकिन किसी भी प्रकार के लक्षण झापस मे उत्पन्न नही हुए । 
उप्ल सक़मणा पोषक पर 4 से 6 दिन में हो जाता है। - & 
; * ', पर्चीबब्बा(रीगू | हि 

। नबर्भ5छण , टी ए व: ००, 


ह प 5 "0 +छ 
] ; मर (5 2254 जल उसका 
' बाजरे को फसल परे इस रोग का भी हे पे वेब, से पक 
ह उप सेय का भालुम 920 में उत्तर-पश्चिम' दुड़ा कई: हुडूहू पर यह 


चुकेसान पहुंचाता है |: , 
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03, $, शा छऐ , (90०74 (966). 4॥ ४5७४० ० प्राध०्णबों 
€णा0! 0, पश8 705. 7१7006९०॥॥8$ री धीढ 8५फफएण्घप्रा था 
0]5९8$68 ० एाएट, [थिक्लेंट2 270 508॥00. 800 )शा।लं5 ॥,2,8, 
ह#ण। 3; 6-64, _ 

इच्ावधग्ण, पु, (968) , (०० ण शह्॒ण दाइ८१४० ० इक्ाष्टाएया 
800 ऐश: [2008९१॥7॥85 ० गि[5 $प्रा]ण57 ॥॥5076व ऐश 
086856 ०णात्ण ! 8.,र... 99. 64, 

१०० ०«-+>न्>"0णापर0] 6 ॥पड ब्रात गाय 'ेदर्शा 80990 0782286$ ० ५ 
8ण800फ थ्याद फक्षु[३, शि००६८९०४३$ ० उयाध 807श वाआं- 
6 वा एक 008९8568 एणाएण, ] 8 हे, एए ॥66 

कण) बराध ३) क्षा8, 0, (]962 ). ॥एद०ां०त ९०5८१ 99 ००४5०७6 ० 
$लेधक्ज्रुगव हाभात्रिए०3 णा एलशागराइलंपग। ॥एणवैएड ॥7089 
शाएकुथा। 5: 66-75 
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छघज़ण, 8.प, 00 टू, छ्छ्ग 
य्ण्यात इत 


(934 )« मयाजअंग०श० कष्लंधा- 
'९70590:7 हाह्। 
337-8, 


0४) /] 288॥्ब००७ 2 
व. 7०७०६ (3928). 4राफियंब एव्नोक गे 
0फ्रंणएलाका हज इलचारक्रृप झश्या॥००३:५ ३१९. 
है, 7983 23: 300-3] 0. 
४४४००6४४, 485, बात 


०. '**-१++-- बैधतु 
एक ५) | 


(2950). $0००0०579 एए6० 
९95९6 ३७ प०/ए०क्ृथांप्त 
79: 23, , 

ख़ाण्वाणरम०ा 07 0090॥ (20५ 
00049, ॥00:, 48 8९६, 27: 774-784. 
'ल्ा०्त, एप, ग्यव 3,2. 32), 4६6 ७३55 ई0 $लंध० 


+ एफ (49. 
०92४००४५ 22: 573..586. 


40074 ६०:७७ 45 8 5फ60[05, ॥४/॥ ४! 


(स्) ब्वार के रोग 


(उ०छ़श 0॥5685९5) 


कं उप्ण कटिदंधीय धान्य की फसलों मे ज्वार का प्रमुख स्थान है! इसकी 
ती साधारणतया भारत, चीन, श्रफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया व 


दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले 


राज्यों के सूखे व गर्म क्षेत्रों में की जाती है। बारानी 


, जैतरों में भी ज्वार की फसल भली प्रकार उगायी जा सफती है। देश में लगभग 
,80,000,00 हेक्टर भूमि में इसकी खेती की जाती है जिससे लगभग 0,000,00 
टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। भूमि के अनुसार सभी धान्य फसलो में ज्वार 
का स्थान दूसरा तथा उत्पादन में तीसरा है । प्रत्येक दस भारतीय किसानों में चारे 


का यह भुर्य साधन है ।' नौ राज्यों मे 


भ्रन्य फसलो की अ्रपेक्षा ज्वार ही प्रधिक 


भूमि में उगायी जाती है । ज्वार की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है तथा चावस, गेहूं 


अमुश्न है 


की के इसकी श्रोसत भ्ोर भी कम है। कम पैदावार के कारणों मे से रोग 


ज्वार पर कई प्रकार, के रोग लगते हैं, जो पौधे के किसी भाग कोया 


8५ हे को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल की सभी प्रकार के रोगों से हानि के 

८ कड़वा नही है । बटलर (98) के भ्रनुसार किन्ही क्षैत्रों मे केघल दाना 

कि (एपभा॥ 000) रोग से 25 प्र. श. उपज तक नष्ठ हो जाती है | ज्वार की 
५ पर होने वाले मुझ्य रोग तथा उन रोगकारक जीव इस प्रकार है :-- 


रोग का नाम 


शोगकारक जोघष 


(7) (क) पृदुरोभिल (0०ण्ए ण्66णछ) ॥) 


(ल) क्रेजी टाप मृदुरोमिल “ 
(2) ७ (एब्यज ॥०9) 
) फंड रोग ($00६ 65288९५ ) 


(%) दाना कंड (हथो। डगएा) 


स्कलेरोस्पोरा. सोरगी $लछ0्१०फुण8 


> इणहा४ (जी) छ८६४४०ा थाव एफएथ. 


सस्‍्केलेरोफ्थोरा मेक्रोस्पोरा 
50[6०फा।078 7080059ण०93 58700. 
स्फेप्चिलोधिका ' सोरगी वरक्राप्प/ छवज्त 
हाते म्न्वार5 

5989080॥006०३ 508 (६) 
स्फेसिलोथिका कुयन्दा 5... छाएद्या4 
(छणाए) एाया 
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(ख) छिदरा कड 

(7.0०४८ ४००६) 
(ग) चोटी कड (प्र८96 5गाएा) 
(घ) लम्बा कंड (7,०08 50०६) 


(5) प्रन्य कंड रोग (006: 
8700 05085८5 ) 


(3) किट्ट 


(4) पत्तो धब्बा ([.0४ 590.) 
(क) भूरा पत्ती घब्बा 
6799 [८४ 5905 
(स) लाल पत्ती धब्बा 
१२९१ ८5॥ 550 
(ग) मध्य शिरा घब्वा 
#%॥6 वा० 5ए० 


(प) जोनेट पत्ती धब्वा 
2०6 ॥09 5 
(5) रुरइरा पत्ती धम्या 


फसलों के कवक रोग भौर उनकी रोकथाम 


स्फेसिलोथिका रिलाइना $. उशीक्षा4 
(छणाव) एफ 


टोलीपोस्पोरियम एहरनवर्गी 70)?7 
प्ंण्ण व्याथाणलेह॥ (#णा॥) शव. 


स्फेसिलोधिका होलसी $. 7णेंथं 
उ30६508: 

झास्टिलागो. केन्जिप्राना. एशॉथए 
इट्खांधतव 400 


सोरोस्पोरियम इन्डोपोग्रोनिस सोरगी 
800590000 8॥6709०8078 $ण8 
व0. 

पक्‍सीनिया पुरपुरिया ?90००० ए 
एप८& (००६९८ 


सरकोस्पोरा सोरगी 0. 5ण8४ ही 
प्र्स्ध हे 
कॉलेटोट्राइकम प्रेमीनीकोलम 0. 27 
0णए्० (९०३) श$09 

ग्लोमेरेला ट्यूकूमेनेंसिस. ठ0०प्राध्ष 
॥एलप्थाओंड... (5छच्ह.) " सैड.. शव 
काण्नाल 

ग्लीमोसरकोस्पोरा सारगी 6/06ए८५०० 
श००75 50१20 फठ्ंत ब्ा8 28670 
ऐस्फोकाइटा. सोरगी.. /86ण००ी३७ 
$0787. 


(घ) मूटो स्ट्राइप (5003/ ४४7८) रेमूलिस्पोरा सोरुगी २. 308४ 


(पघ) घतियमित वत्तों प्रा 
वव्व्हणै3ह ट डछ0 
(०) टापंट पम्दा 
(क्‍्शहत 39०१) 


7) चत्तो ऋुशाजन (॥.८४ ७58) 


फाइसोरिटदा सोरगोना शी्रण्भांनत 
5080793 5३36९ धर ४२ 
शैश्मियोस्पो रियम सोरगौरोसा रिशेणरी 
म्रा१0599वंप्राड ड0हमरए4_ -दव्णएिर 
इपला आंत 


(।) ड्राइशोमेटारिव रिध्रा टरसीका 
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(2) है. क्ेटेनेरियम 


(3) है. हेलोड़स ' 
(4) है. रोस्ट्रेटम 


(5) है देशेस 
(6) है. सेटाइवम 


(7) है. विक्शोरिया 
(7) गन (२०७४) 
*. (क) इल्त गन (8श:+<४) 


' (स) जड़गलत 
(8060 7०0) 


(ग) बीज एवं प्राकु'र गलन 
(806० बाते इ७४व॥४ 70) 


(8) शर्करा रोग 
(पट ३ छा5६३३७) 


पुर्भंद्यणाढा8छाबलांब प्5श०8 (28- 
६8.) 5-$००कञंबिणा4ब णसाएन 7.600- 


> बाते ब्रात 5ण्2885 


मर, रथ॑शाद्षांण्या 07609, 
फप््बाहलाब सथाशाााव 

प्र, ॥०॥०4०५ फाब्यान 

मर, ई०४धा॥(०फक ए०्०ला५.. फेडगए- 
पछ्ञाए्क 70:प्रशपा 

प्र, (68005$ 8300. 

7)6व्यडॉटाब4 (श०४ 

मे, इबधंश्णा। (2. छू छात 8) 
(87ए०॑975 5098॥7748 ) 

प्र, संदणां26 ल०ाणा बात 'पाफाए 


२ 
मैक्रोफेमिना फ्रेजिग्रोलाई ]४४००ए॥0- 


/ , गरंग8 छ356०] (॥४4४७॥ ) &॥॥009 


जिबरेला फुजीकरोई 

ए9०एथ०३.. कणडाप्णवां (829४. ) 
एाणगालाण., 

पेसेकोनिया सिरसेनेटा 

एलपं०्णांब शंपलंपथध३ ()/७55) 8९९०, 
राइजवटोनिया सोलेनाई 

किकां2टणां3 59ेवां 

पोर्थियम 'की जातिया 0/0४0०ए ऊऋए 
फेयूजेरियम मोनोलीफार्मी 

एछ, क्ष्प्रगांतिफ़्ल आशत07 | 

फ केलेमोरम 

छा, वद्धाताए्ण (जा 0. 89) 83००. 
पेनीसीलियम प्रावसेलिकम 

एथालि॥एप्क णर्भीटपया (एपराएड बाएं 
युघ०्ण ) 

स्फेसिलिझा सोरगी 


+ छज़ञाबएशंब उणहाएँ 
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मुदुरोमिल 
(7०७99 34ी॥४८क्न) 

ज्वार का मह एक प्रमुप्त रोग हैं, जिसके कारश फसल को बहुत नुकसाव 
पहुंचता है । दो प्रकार के मृदुसैमिल रोग इस फसल पर लगते हैं. जो क्रमशः पत्ती 
शीर्ण (50200॥08) व फेजी टॉय के नाम से जाने जाते हैं । 
पत्तीशीर्ण रोग (7.6४ 5८४०8) :--- 

जार का यह रोय प्रक्रिका, केन्या, युयाडां, प्रमेरिका तथा भारत में मुस्य 
रूप से होता है। भारत में यह रोग प्रमुखतः दक्षिशी भारत में तथा उत्तरी भारत 
में भी इसका प्रकोप नमी वाले स्थानों में ही पाया गया है। मैसुर, मद्रास, भारी 
प्रदेश, बम्बई, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थाव पध्रादि राज्यों से इसके होते मे 
सक्रेत मिल्ले हैं। चारे वाली ज्वार पर दाने वाली ज्वार की प्रपेक्षा इस रोग्डी 
प्रकोप प्रथिक देखा यया है. वयोंकि इसमें पौधों री संख्या भधिक होती हैं गिततरे 
शेत मे भ्रघिक नमी व तापमान कम रहता हैं। ह 

सक्षण ($॥9005)--ण्वार पर स्थानीम व देहिफ दोनों हो प्रकार के 
सक्षण उत्पन्न होते हैं । स्थानीय लक्षण पौधे पर 2-3 सप्ताह बाद से जलांगिरे 
पत्तों के रूप में दिखाई देने लगते हैं जो बाद में गहरे बैगनी रंग के हो जाते है। 
यब्दे साधारण: भाषताऋार होते हैं निदका भाकार 50८30 मिल्री मीटर तह 
होता है । पत्ती की ध्रपाष्ष (8०3४०) सतह पर इन पब्चों पर फुंफुद के कोतिडिपां 
दे कीनिडियोफोर बनते है जो नमी वाले मौसम में प्रातः भच्छी प्रकार देखे जा सबते 
है। स्थातोय सक्रमए पौधे की प्रारम्भिक प्रवस्पा में श्नधिक तथा परिपवय प्रवर्धी 
में कम होता है, साथ ही परिपक्व थौधे से यह बाद में दद्धिक संक्रमण भी नहीं कर 
पाता । संक्रमित पत्तियों विकृत होकर ब्याकृत एवं मुर्रीदार हो णाती है । 

इस रोग के कारण ज्यार पर ई प्रकार के देहिक सकर उत्पन्न होते हैं जो 
पोधे की दृद्धि पर लिमेर करते हैं। जिन पौधे में पर मृदुरोमिस फकुद दंहिई 
रूप से प्रारम्भिक धदस्पा में हो सग जाती है उतके सक्षण युष्प विभेदीररर है 
बाद लगे मूदरोमिल फर्पूद के सहणों पे भिन्न होते है। संक्रमित मीजाडुरोंजी 
पतिदां हसती दीची व मिकुड़ो रह जातो है उनकी दोनों सतहों पर फरूँद हे 
कोतिडिएा व केनिडियोफोर भी मृदुरोमिल दृद्धि दिखाई पड़तो है। इस प्रकार रे 
दोजाजुर दूद्धि सो करते रहने हैं हन्दु उतरी ऊपरी वत्तियां फैंस नहीं पाती ? श्री 
दलिएं पर सफेद घारिया बन झाती है जो मदद में भूरी पड़ जाती हैं। रोग के 
प्रशाव में पौपे छे'टे रह जाते हैं तथा दाने बनने पर इसडा बुरा प्रभाव पड़ता है 
इष्ाराया में के पौधे में बासे डिसजुस हो नहीं बन पाती हैँ । 

दर उच्यर के धृट्टर सक्षया गइ चौपा, 2 महिने रुा होता है हे दिया 

ते से है दोदे शो इस धवस्या मे रोय हे खारता पौय बी ऊपरी पति कौर 
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कुछ नीचे की पत्तिया सफेद पीली पड़ जाती हैं ! कुछ समय बाद इन्ही पत्तियों पर 
भूरो धारिया दिखाई पडने लगती है। ध्न्त मे पत्तिया पूर्ण या अपूर्णा रूप से बिखर 
जाती हैं । ऐसे पौधों की वालिया छोटी व वन्धय होती है भौर उत पर दं।ने कम 
सख्या पर में लगते हैं। पटेल तथा अन्य (4950) ने रोग के कारण सब प्रथम 
हरी दाली के क्षण भी देखे किन्तु उन्हें,ने यह नही बताया कि यह स्कलेरोस्पोरा 
सोरगों के कारण थे । 


हैतुकी एवं जीवन चक्र (70089 270 ॥6 ८४०७) 
बह रोग स्कलेरोस्पोरा सोरगी 3लैधए०क्ुण4 $णहााँथ. (शेध४णा था 
ए7992) नामक फर्कूंद से उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम यह फर्फूंद स्कलेरीस्पोरा 
ग्रेमितीकोला के नाम से प्रस्तावित कौ गई । कुलकरनी (93) के अनुसार यह 
फर्फूद वाजरा या सिटेरिया पर लगने वाली फ्फूंद से भिन्न है । अतः उन्होंने इस 
फरफूद का नाम स्कलेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला प्रभेद एन्डोपीगोनीस-सोरगी रखा । 
इसके पश्चात वेस्टन वे उप्पल ने सन्‌ (932) में बाजरा, सिटेरिया व ज्वार की 
भृडुरोमिल फफूँद का विस्तृत अध्ययन किया ग्रौर इसका नाम स्कलेरोस्पोरा सोरगी 
(8 50880) बताया 
हर इस फफूंद के गुण बाजरे के स्कलेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला नामक फर्फूंद से 
भलते हैं किन्तु इसकी बीजाणुधानीघर की श्रन्तिम शाखाए' बड़ी (6 माइक्रोन 
को) होती है। फफूंद का कबकजाल अप, अन्तरा कोशिक, एहीन व अहुकेन्द्रिक 
होता है जो कि पेड व तनें के पेरनकाइमेटस्‌ अत्तको तथा पत्ती के मध्यपर्पोति 
3/७०7॥)॥) उत्तकों मे रहता है। फफुूंद प्रगु ली जैसी प्रकृति के प्रचूणाग द्वारा 
भोजन प्राप्त करती है । रा 
४ ह# जनन कोनिड़िया द्वारा होता है जो पत्तियों के पर्णरन्त्र (800 
200 5784 हुए कोनिडियोफोर पर बनते है । कोनिडियोफोर की लम्बाई 
निशिया. न होती है तथा इनके निचले भाग पर एक या दो पढ पाये जाते है । 
"डिया रंगहीन, गोल, 5-9 माइक्रोन व्यास के बिसा शीर्ष पेपीला (877०8 
7 परी) बाले होते हैं। क्रोमिडिया एक या दो जनित नलिकाशों द्वारा सीचे 
भंकुरित होते हैं।| 
गोल 327 का लैंग्रिक जनन विषमयुस्मी होता है जिसके फलस्वरूप गहरे भूरे, 
4 भाइओन [ के (6९8 ) माइक्रोन के निषिक्ताड बनते है । 40048 
ग 
नातिका बनतो हैं) भग मोदी होती है । अकुरण होने पर एक या अधि: 
पाप प्रावतंन व प्रसार (4७वें 6८एए/7॥०८ ४84 59780 ) 
कर देते ले यह भूदढ़ रोग है । निपिक्ताड झ्कुरित होकर अ्रांकुरो मे संक्रमण 
४ संक्रमण १] से 34 मे. के मध्य होता है । संक्रमण के लिए अनुकूलतम 
20' से० होता है । निपिक्ताण्ड भूमि में पड़े सलदे के साथ 3-4 बर्ष तक 
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अद्वरण दाय रहते हैं। धुर्यवारायश (2954) के प्रनुसतार फफूंद के विपिक्तार 
घेत में रखने पर 5 महिने पश्चादु भी प्रकुरण नही कर पाते । स्‍न्तः करण है 
2-5 दिन पश्चात्‌ रोग के प्रथम लक्षश दिखाई देने लगते हैं । पौधे में संक्रमण 
सर्वप्रथम भूति के नीचे वाले भागो में होता है, जो बाद में देहिक रूप से उपर डी 
श्रोर बढ़ता है । द्वितीयक सक्रमण कोविडिया द्वारा होता है जो बागु व कौड़ों दवाएं 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं । 


रोग साधारखतः: नभी वाले स्थानों पर भधिफ देखा ग्रया है। कार्बनिक 
खादो का उपयोग पौधे को इस रोग के प्रति अधिक सुग्राह्दी बना देता है । 

रोशयाम (८०00०) : फफूंद के निविक्ताण्ड भूमि में पढ़े मतवे मे रहे है 
भरत इसकी रोहझथाम करना कठिन है । 

]. संक्रमित बीजो का किसी पारावर्गी फर्फूइताशी दवा से उपचार वर बोने 
से निवेष दब्य की मात्रा कम की जा सकती है। बीजाथुघादी दाए 
उत्पन्न द्वितीयक संक्रमण को एक या दो छिड़काव जिनेव या मेनेब 0.22 
के 5-20 दिन के बीजाकुर होते पर करने से निमस्तित किया 
सकता है (सुन्दरम, 7976) ! 

2 कटाई के बाद छेत में पेड़ थोधों के भवशेषों को एकत्र कर जला देगी 
चाहिए क्योकि प्राथमिक संक्रमए पौधो के मलवे में पड़े बीजाणुशों दर 
होता है । 

3. घेत के पारा उसे घास सारपतवारों को सध्ट कर देना चाहिए, बिये३ 
सौर से ध्रासपास कोई भी पोषक पादप जैसे मक्का एवं टिपोसितड भाई 
नहीं होने चाहिए। देहिक रूप से प्रसित पोधो को समयन्‍्समंय 
निकाल पर नष्ट कर दें। प्रसित पौधे ने तो खाद के गडढ़ों में दाग 
जानवरों को रिसायें | ह 

4 रोग रोधी डिस्मों द्वारा भी इस रोग की रोपधाम की भा सकती है! 
नापशाजन प्रादि [सप्ाट्टठकाशश्य ८ हां, 970) ते ज्यार है 398 
रिस्‍्में जो विस्द के सभी भागों से सी गई थी उनके परीक्षए हिई 
कमस्वाह्प )909 किस्मे रोग होधी पायी गई । इस दिशा में सभी परम 
जारी हैं। झ्यार को विस्म दो शव एच ये पाई एसनहैव विर्मिर 
छत्री मे ध्ाधारण रोग रोधी पाई गई हैं। गोविस्य भादि (007९ 
हम 3, 970) के घनुगार मैसूर से ज्यार बी 82 डिश ब्रेसो शी 
एृ-2, जी एम 2-3-] वर 900६ से कम संक्रमण वादा गया जब शि 
मो एस हच-) पर 25%  था। 

$, बोदाण खाद छे प्रपौण से इस रोग का सत्रमश बम होठा है। िर/ए/ 

१976) 


ज्वार का रोग 289 


भेजी टॉप (092) (०9)--ब्हाइट्हेड़ ने सन्‌ 957 में सर्वप्रथम इस रोग 
को देखा था । प्रास्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, इजराइल, इटली, जापान तथा अमेरिका 
में 46 जातियो पर इस फफूँद का प्रकोप देखा गया है । भारत में क्रेजी हाँव रोग 
संब॑पर्धम बम्बई क्षेत्र मे पदेल प्रादि द्वारा देखा गया (28० ८. ४ 950) इन्होने 
ह फफुंद | विवरंण नहीं दिया किन्तु ऐसा झनुमान लगाया जाता है कि रोग पैदा 
करने वाली फर्फूद स्कलेरोस्पोरा मेक्रोस्पोरा ही थी । हमारे यहा इस रोग का प्रकोप 
बहुतु ही कम होता है । 
| भक्षण (5,/०ए७।०॥$) --रोग से कारण फसल पर दैहिक प्रकार के लक्षण 
उत्पन्न होते हैं। रोगी पौधे की बालियां असामान्य हो जाती हैं । जड़ों को छोड़कर 
पौधे के सभी भागो पर इस रोग का प्रभाव देखा गया है। एक ही पौधे से बहुत 
.मष धक दोजी या प्ररोहण निकलते हैं. तथा पौधा छोटा रह जाता हैं। इसके लक्षण 
मष॒का के क्ेजी टॉप व बाजरे के हरित बाली रोग से बहुत कुछ मिलते हैं। ग्रसित 
पोषों में देने हल्के तथा बहुत छोटे बनते हैं। 
हैतुकी एवं जीवन चक्र (्‌ सग०हछ ४०१ [46 (5०४)--यह रोग स्कले- 
रोपधोरा मेकरोस्पोरा नामक फर्फूंद द्वारा उत्पन्न होता है। विस्तृत अ्रध्ययन के लिए 
पढ़िए मबका का क्रेज़ीटॉंप । 
कंड़ू 
(8०0) 
ज्वार पर 4 प्रकार के कंड़ रोग मुख्य रूप से लगते है। 
. दाना कंड (0भा। धगए/) 
2. छिदरा कंडू (70०8७ धयाएा ) 
3. चोटी क्ंड (प्र 5000) 
4. लम्बा कंड़ ([.००४ आए ) 
दाना कंड़ रोग (507 गए) - दाना कंड़ रोग ज्वार की फसल का एक 
महत्वपूर्ण रोग है। भारतवर्ष मे यह रोग मुख्यतया अ्रान्श्रप्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, 
रात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश झादि राज्यो मे होता है। 3 से 40% तक का इस 
ने प्र नुकसान झाकाँ गया है। भारतवर्ष के श्रलावा यह रोग श्रमेरिका 
भभूरिया, वर्मा, तंगानिया, दक्षिणी व पश्चिमी श्रफ्रिका, इटली, वेनेज्यूएला झ्रादि 


देशो में ज्वार की फसल को नुकसान करता है। इम रोग से हानि के कुछ आकड़े 
इस प्रकार हैं। 


देश का नाम वाधिक नुकसान सन्दर्भ 

4. भारत ९८ बटलर 
कि ह 50] (98) 

2. अमेरिका ३ 2,000,000 मेलचरस, 


(925) 
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3. मचूंरिया 20-30% टाकासूगीव भकेसी 
धर ५ (4933) 

4. तंग्रानिया 25% दालेस 
[7934) 

5. इटली 30-60%  गोयइतिच एवं स्कारडोदी 
(4946) 

6. वेसेज्यूएला 30% . सिक्‍्कारीन द माला गुदी 
(7940) 


इस रोग को ढका कड, छोटा कंड कझूशा कंड झादि नामों से भी जाता 


जाता है 


लक्षण (5५/ए9(०75)--रोग के लक्षण बालियों में दातार बनने के समय 


ही दिखाई पढ़ते हैं । रोगी वाली में लगभग सभी दाने प्रण्डाकार या लम्बे बैलनाकार 
भूरे रंग की थैली जँसे हो जाते हैं, जिनमें काला चूरों भरा रहता हैं (चित्र 3 वे 
4) ) इनका भ्राकार फसल की किस्मी पर निर्मेर करता है। कभी-कभी यह नुकीसी 





(वित्र 35 33) 
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होती हैं इनकी लम्बाई 5-5 मि. मी. तथा चौड़ाई 3-4 मि- मी. होती है । 
बाहरी दीवार मजबूत व सटी हुयी होती है, जो कवक व पोषक उत्तकों से मिलकर 
बनती हैं। यह प्लोराई नीचे की भोर ठुपी से घिरी रहती हैं । पु केसर (88७१४) 
साधारणत' या तो दृद्धि नही करते या किर सोरस में बदल जाते हैं जो इसके बाहर 
“की तरफ उठे हुये से नजर झ्राते हैं । कुकि (5988708) में कोई परिवर्तन नहीं होता 
है। सोस्त के भन्दर स्तम्भिका ((०ण्प्रणा4) होती है । स्तम्मिका (0०07०2/३) 
घ बाहरी प्रिति के बीच में भ्रसंस्य काले चूरों रूपी बीजाणु भरे रहते हैं। तुपो की 
घोड़कर पुण्ाक्ष के ब्रन्य सभी भाग वीजाु चूर्ण में परिवर्तित हो जाते है । 

हु हेतुकी एवं जीवन चक्र (छह? बात हर ०३८०) ->यह रोग स्फैसिलो- 
यका मोजी [894०लणाव्ट३ 5080 (7400). णांग।) नामक फफूँद द्वारा 
पीलता है। 


न समानायंक (5/907975 ) सोरोस्पो रियम सोरगी (89059ण०४ंणा। 50 
0 एल 

टिलेशिया सोरगी-वलगेरिस (उ्गालं4 5णाह्टांग ४०१३५ 7०.) 

। सिनटूैकिटिया सोरगी-बलगेश्सि (लातबदां5 35णहां धणंडभांड (प्र ) 


. ईप फफूँद के बीजाणु गहरे भूरे रंग के चूर्ण के रूप मे भरे रहते है। 
“चि्माइडो वीजाणु झ्राकार में गोल या प्रण्डाकार जैतुनी भूरे (0॥४6 07०७०) 
चिझनी सतह के होते हैं। इनका व्यास 5-9 माइत्रोन द्ोता है। बीजाणु समूह के 
चीच में वर्धय कोपायें (अव्मा6 ट्था5) घिरी रहती हैं। 
बीजाणुओं का प्रकुरण बिना सुध्त अवस्था के घुरनत था फिर उनके 68 
पे के लिए मृत बातावरणा में रखने से हो जाता है । फिशर (936) के प्रनुसार 
पीजाणुप्रो को प्रकुरण क्षमता उनके एकत्र करने के समय वी परिपत्रवतता पर विमर 
षर्ती हैं) यहां तक की 3 वर्ष पूर्व एकत्रित किये हुये प्रादर्श (8फ०णंवाल्या) से 
ये बीजाणु प्रकुरण क्षम पाये गये । साधारणत- सूसे वातावरण में रखे गये 
दोजाणु बहुत श्रधिक समझ तक ग्रकुरणक्षम रहते है । है है 
बीजाणुड्रो को अकुरण जनित नलिका व स्पोरिडिया दोनो के द्वारा ही होता 
हैं। चार कोशाश्ो में मे 2 मे (-) केन्द्रिक व 2 में (-) केद्िक होता है । 
है शा होने पर 4 कोशिका वाली प्रकवक बनती हैं, जितमे एक्न'क कैन्ट्रिक होता 
है। इन कोपायो पर मुझुलन द्वारा स्पोरिडिया बनते है जो ॥22652द2-3 
माइजोन के होते हैं । ५ 
गे स्पोरिड़िया अक्रुरित होने [नत मल्िका बनाते है। ४/इकेरियोटाइजेशन 
हक न ममेद बाजी हो से होता है। जिसके फलस्वकूप 
(पा की इंढ़ि वालों प्रत्येक क्रोशिकामो मे दो केन्द्रिक हो जाते है । यह कवक जाल 
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अंकुरित बीज के अ्रधोवीजपत्र (#9ए०००७५) को भेद कर श्रूसप्राचोल मे पड 
जाता है शौर पौधे की इृढि के साथ इड्धि करता रहता है तथा झस्ते में पुषो रे 
अण्डाशयों में पहुच जाता है। यहा पर प्रत्येक कोष क्लेमाइडो बीजांधु के हम में 
परिवर्तित होकर सोरस के रूप में दिखाई देने लगता है। फर्फूँंद का कवकजा्ते 
पटयुक्त, शाखायुक्त अन्तकोषिय होता है जो उत्तको मे दहिक रूप से पीला रहता है। 

बादिक च्रावतेन (8700० :6८छाथया००)--मह फरफूंद बाह्य बीजोई 
(ए/००७॥॥॥५ ३०६७ ७०77०) है। फफूँद के बलेभाईडो बीजाणु बीज की 203 
सतह पर चिपके रहते हैं? फसल की गहाई के समय सोराई हूठ जाती है; के 
कि बीजाणु स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं । दीजों के भ्रंकुरण के पश्चात्‌ कर जे 
मोजार भी श्रकुरित हो जाते हैं भौर. भू रा-्मुल (2४70०) के भन्दर घुस 
हैं। पौधों की वृद्धि के साथ फ़फूँद का कवकजाल दैदिक रूप में ज्वार के पौधों के 
अन्दर बढ़ता रहता है भौर अ्रण्डाशय में पहुँच जाता है। संक्रमण की तीखता पर 
पर्यावरण का प्रभाव देखा गया है। कुलकरनी (922) ते बताया कि 20948 
उसके प्रद्वार में तापक्रम का बहुत प्रभाव पढ़ता है | संक्रमित बीजी के प्ंकरए 
लिये 25" में. तापमान पर रखने से 50-60. संक्रमण देखा यथा जबकि 40 है: 
वर पौधे स्वस्थ रहे । रीड़ व फेरिस (7१०८० 000 पक्/8, *7924 2) के पुत्र 
तापक्रम का वंड के संक्रमण पर प्रभाव प्वार की किस्म पर विर्मर करता हे 
संक्रमण पर भूमि की नमी की सावा का प्रभाव पढ़ता है। साधारणतया कड बी 
संक्रमण के लिये भूमि में कम तमी की भावश्यकता होती है प्रोर जैसे नमी बढ़ 
जाती है संक्रमछ की तोब्रता कम द्वोती जाती है! अभादी संक्रमण के लिए 
में नमी 20% तक होगी चाहिये । क्षारीय भूमि की ध्रवेक्षा, भस्लीण भूमि में रो 
का प्रमाव प्रधिक होता है । 

गोयोडनिक व. स्कारदोदी (0गठ॑हतोद/ बयव इट्दा20श३ 724) कै 
अवुसार केल्शियम साय्नेमाइड व सुपर फास्फेट से संक्रमहा कम होता है जगह 
नतजन का रोग से कोई सौधा सम्बन्ध नही पाया गया । 

कार्पशी विशिष्टिकरएण (798०० $9००शौटशा97)-+हस फपूँद ती 
8 कार्येकी प्रजातिया भारत में तथा भय प्रदेशों में पाई गयी हैं ! ( ए4४९८८५४५४९% 
950 933 एव शत गपठ7270, 2960) । प्रजाति 6,7,8 भारत में मुख्यतः 
विद्यमान है । 

सर्वप्रथम धस फर्फूद की 5 प्रजातियां भमेरिका से वर्शित को गयी । इसके 
परदात बहीदुदीन (940, 50) मे इसरी तीन नई प्रजातिया यताई जो में: £ 


व 8 है। ये प्रज्ातियां 0 विभेदक पोषकों पर उसके व्याधिजवक प्राचरश 
पनुसार पटचानी गयी हैं। 


शेक्याम (0०४०)--यह रोग बाह्य बीजोई हैं दवा फफूंद के बीच 
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भूमि में भ्रधिक दिनों तक जीवित नही रह पाते हैं (बटलर, 98), प्रत रोग की 
रोकथाम के लिये बीज स्वस्य बालियो से ही लें जिनमे कड़ा सोराई न हो 
2. बीजोपचार--यह रोग बाह्य बीजोढ़ है, झतः बीजोपचार करना प्रति 
प्रावश्यक हैं। बीजोपचार तिम्नविधियों से किया जा सकता है। 
(क) नोल़े थोये में भिगोना (0०79८ $00988/० 5००६) - बीजो को नीले 
हे कै 2% घोत़ में 5-20 मिनट भिगोकर, सुखाने के बाद बुवाई के काम 
त्ायें। 
_ ... () फार्मलीन में भिगोना (छ०7ए७०॥प 5००४६४)-0 5% फार्मल्रीन के घोल 
मे बीजो को 2 घण्टे तक भिगोयि तथा बाद में फिर इसे तुरन्त सुखा लें । 
(ग) फफू दनाशी दवा से--बीजो को पारावर्गी रसायन जैसे एग्रोसन 
जी. एन , पेरेसन, टिलेकस़, केपटान भादि से 00 ग्राम प्रति 40 कितो बीज के 
व से उपचारित करें। उप्पलत व देसाई (93[) के पनुसार वम्बई मे इस 
रोग का नियन्‍्धण बीजों को 20-]50 ग्राम प्रति 40 किलो बीजों को गंधक के 
उपचार प्र, सफलता पूर्वक किया जा सकता है । 
उपरोक्त दवाप्रों के अलावा कॉपर योगिक मे बयुप्रस प्रॉक्साइड, बेसिक कॉपर 
पेल्फेट, कॉपर का्बनिट आदि से भी बीजोपचार किया जा सकता है। इन सब मे 
कॉपर काबोनिट मे अच्छे परिणाम प्राप्त हुये हैं। 
[प) सोरत्ाप उपचार (5027 पट्टा (४८४(०078) -मध्यप्रदेश में इस रोग 
की रोकयाम सोरतोप उपचार द[रा की गयी हैं (भस्थाना, 947) । इसके लिये 
(रात्रि में 4-0 घण्टे भिगोकर दिन में 70-2 घण्टे तक फँलाकर सुखाते 
। पस्तु यह उपचार सभी क्षेत्रों मे उपयुक्त नहीं पारा गया । 
कर किया . इंजिफट (88५९) भे रोग का नियन्त्रण बीजो से विशेष विधि से बुवाई 
भर दिया जीता है। इनमे या तो बुवाई प्ले पूर्व था इसके पश्चात खेत को पानी से 
किस । जाता है । इसका मुख्य कारण भूमि मे नमी को ग्रधिक करना है । जिससे 
रोग उ्रता कम हो जाती हैं । 
कोई 4. रोग रोधो किस्में--कुलकरनी (| 924) के अनुसार अमेरिकन किस्मे 
शक (36०) व फेंडेन्टा (80/०0/8) पूना में रोग रोधी पाई गयी। झदलाखा 
दे 23) मबाजकब बगव बशणाुंब। 963 ) के अनुसार 29/], पी. जे. 7 के. पी. 
“के, नन्दपाल व बोली चीगन (8॥ ८करं8०४) रोग रोधी किस्मे हैं । 
बा हैं रलय था छिदरा कंद (7,005८ 'आग्ण)-छिंदरा कंड विश्व के सभी ज्वार 
क्षेत्रों में वाया जाता हैं। किन्तु इसका प्रकोप दाना कड की प्रपेक्षा कम होता 
। यह रोग चीन, ईरान, दक्षिणो यूरीप, झ्रफ्रीका व झ्रमेरिकां आदि देशों मे होता 
विकिल्त में यह रोग भान्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, महाराष्ट्र व अत राज्य में 
. उग्रता में देखा बया है। दाना कंड को भपेक्षा यह रोग कंड दानों के साथ- 
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साथ पौधे की इद्धि पर भी प्रभाव करता है / इसके कारण चारा व दाना दोनो की 
ही उपज मे कमी भरा जाती है । 


लक्षण (5॥7/095)--पौधे पर बालियों के तिकलने से पूर्व ही रोग को 
पहचाना जा सकता है। जिन पौधों में यह रोग होता है, वह ऊँचाई में करीब एक 
फुट छोटे तथा पतले तने वाले होते हैं। उनमें स्वस्थ पौधों की अपैक्षा कई अरोह 
होते हैं । रोगी पौधे में बालियां पहले ही निकलना शुरू हो जाती हैं। रोग के कारण 
सभी भनुशुकी ($9%००) सक्रमित होती हैं। रोगी बालियां खुली हुई होती हैं। 
तुष निपन्र की अ्तिवृद्धि होती हैं और उनकी लम्बाई 2-5 मिं. मीटर तक हो जाती 
हैं। कड बीजाणुमओ का समूह तुप तिपत्र अनुशुकी के सभी भागों पर जैसे उठते 
श्रादि में भरा रहता है । 


स्त्रीकेसर (2358), पुकेसर (08060) श्रादि सभी सोरस में बदल जातें 
हैं । सोराई की लम्बाई 3 से 38 मि. मी. तथा चौड़ाई 2-4 मि. मीटर होती है। 
रोगी पौधे की सभो वालिया कंड चूर्ण मे परीशित हो जाती हैं भोर नो बचती है। 
बह चपटी होकर फँल जाती हैं। पोधों में दानों के स्थात पर फफूंद के बीगाएु भरे 
रहते हैं ! इन बीजाणुओ पर एक पतली झिल्ली होती है जो कि बाली निकलते समय 
फट जाती हैं । 


हेतुकी एवं जीवनचक्र--यह रोग स्फेसिनोबिका भूयेटा. (59॥4:४०४९९४ 
८ 0०॥३ (0७४७) ?०॥६) फ़फूँद से फैलता है । सर्वश्रधम कुहन ([णी४) में 
इस फफूंद छा प्रस्टिलोगो कुर्येटा के नाम से विवरण दिया । फ़र्फूद के कलेमाइडी 
बीजाणु गोल से दोर्घइतीय, गहरे भूरे रंग के, कप्टिकायुक्त (०ागंग्रणं#ा८) मिंति 
बाल 5-0 माइक्रोन व्यास के होते हैं। यह प्रण्डाशम में सोराई के भीतर बनतें 
हैं। सोराई की मित्ति भूरी फफूंद कोषाशो से बनी होती है जो कि !0-25 माइशत्रीन 
हक भोदो होती हैं । सोराई के भन्दर ठोस स्तम्मिका होती है जो कि एस- सौरगी 
की सपेक्षा भ्धिक नस्दी तथा शकु (0029) प्राकार की होती हैं। सतौराई की 
भित्ति तथा स्तम्मिका के मध्य बसेमाइडो बीजाणु भी रहते हैं । बलेमाइडों बीजाण 
भंकुरए के पश्चात 4 कोपाडों वाली प्रकवक बनती है । प्रकवक पर स्पोरोडिया 
बनते हैं। कभो कभी प्रकवक इंद्धि कर सीधे शाख्य या अशाखा युक्त कबकजात मं 
परिणितर हो जाने हैं। फलेमाइडों वीजाणु का भ्रकुरण 4-38* से तापमान पर होती 
है, विन्तु 28-32" से. तापमान पर अंकुरत भधिक होता है। बलेमाइडो बीडापु 
से बम तावमान पर दीजाप्यी (89080 ) तना झधिक तापक्रम पर सीधे कब 
शम्तु बनते हैं । परम्यु माह्ठ भोलपर बीजाण्वी ही बनते हैं। टाकासूजी व एडेसी 
(7 श्ाण्ड़ा 206 #॥ 858, 933) के भनुसार बलेमाइडो बीजाणु का मकुरण 
१2' से, व 43* मे. पर नहीं होता । 


स्फेमिसोश्का हुयेशा, एस. सोरगो व एस, रिलियाना के साथ संद रित होता 
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है। एस. सोरगी के साथ संकरण में सोराई एस. क्रपेंटा जैसी तथा एस. रिलियाना 
के साथ टालौपोस्पोरियम एस. ए हरेनबरफगर जैसी बनती हैं । 

वाषिक प्रावर्तेव (80॥08] 70०४४767०८)--फफूंद के बीजाणु भूमि मे 
अथवा दीजों के साथ रहते हैं प्तः यह रोग मृदुढ व बाह्य बीजोढ दोनो ही प्रकार 
का होता है। 

,... फफूंद के वीजाणु सूखी प्रवस्या में 4 वर्ष तक भकुरणक्षम रहते हैं किन्तु 
मंनूरिया में भूमि मे भ्गली फसल तक पंकुरणाक्षम नही पाये गये (प्रव8508/ 
बरहत 4वांआ, 4933) ॥ 

' रोग के संक्रमण के लिये कम तापमान, कम झ्राद्व॑ता व गहरी बुवाई अच्छी 
पायी गयी । फास्फोरस वे पोटाश की कमी में रोग की उग्रता प्रधिक होती है। 
“पद डाइकेरियोटाइजेशन के बाद बीजांकुरों मे भ्रूणमूल (/९४०:००) मिजोकोटायल 
(6000०) था एपीकोटायल (ए9००)/) से घुसती है। इसके बाद फ्फूंद 
ईहिक रुप से बढती है। रोग का प्रारम्भिक व द्वितीयक संक्रमण दोनो ही होता है। 
फेरिस व रीड (925 ) ने ऐसी वालियां देखी जो पूर्ण रूप से कण्ड से ग्रसित नही 

पह द्वितीयक संक्रमण के कारण माया गया । 

हे फफूद की 3 प्रजातियां शञात है, (१(८०॥८४ धघ0 ॥०87४० 932) 
निया ; (०००) 
. दीजो का चयन स्वस्थ घेत से करना चाहिये । 
2. रोग ग्रस्त बालियों को एकत्र करके जला दें, उन्हें गहाई में न लें । 
' गज हारा सक्रमश रोकने के लिए दाना कण्ड रोग ग्रस्त की रोकथाम 
निये बतायी गई बीजोपचार विधियां प्रयोग मे लायें। 
4. मृदुद निवेश द्रव्य की मात्रा कम करने के लिए खेत की सफाई व फसल 
पैक पर उचित ध्यान दें । 
3. रोग रोधी किसमें बोयें । मायलों व फेंटेरिया के प्रभेद रोग रोधी पाये गये 
हैं। भारत वर्ष में इस दिशा मे प्रयत्न जारी हैं । 
लम्बा कंड 
70798 5ण७७ 
होना इराक, इजिष्ट, प्राकिस्तान, तंजानिया झ्रादि देशों में इस रोग का प्रकोप 
(जा पहे भायिक इष्टि से विशेष महत्व नही रखता हैं. ([9098, 933 
|, !98) । भारत में यह रोग तमिलनाडू, मैसूर, झान्प्र प्रदेश, महा- 
पष्टर, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश भ्ादि राज्यों में होता हैं। 

पप्दगोचर भैज्षरा (3,गाए(/0०ए5 )--इस रोग के सक्षश भी बाली श्ाने पर ही 

एक सो हैं भकेले तथा बहुत कम दाने ही कड सोराई मे परिवतित होते हैं । 

[ राई स्वस्थ दानें से घिरी रहती हैं! सोराई गर्भाशय में बनती हैं एवं 
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पोषक पर जब फूल पत्ते हैं ता उसी समय फर्फूद ग्रभशिय को सक्रास्त कर सीरई 
में बदल देती हैं। सोराई तम्बी बैलनाकार, सर्द से हल्को पीती, चौड़ी मिति को 
तया कुछ मुडी हुयी होती हैं । यह 4 से- मी. लम्बी तथा 6-8 मि. मो. चौड़ाई की 
होती है। सोराई का शीर्ष फदने पर भूरे ह्र्रे बीजाणु गेन्द बाहर भाते हैं, वी 
8-१0 गहरे भूरे तन्तु का ग्रुब्दा (स/अगथा।&) बन जाता हैं) सोराई, दाना गई 
एवं दीतले कड़ से लम्बी होती है । 

हेतुकी एव जीवन चऋू (20००६) भाव ४ ०१००) -यह रोग टोलीपोशो- 
रियम एट्रनवर्गी (ह0०झ्ृणाएा शा/नाएशहएं ल्‍:णी7) हैक) नामक फई5 
से उत्पन्न होता हैं । वीजाणु गेंद मे बोजाणु मुद्दे हुये होते हैं! वीजाणु गोतावए 
से रोणीय, भूरे, हरे )2 से 6 माइन्रोन व्यास के हिकेख्दिक तथा कब्डिकाबुर् 
हीते हैँ। वीजाशुभो का भ्रुरणा उसी स्थान पर (77 आप) होता है तंपा प्रहुएए 
होते पर प्रकवक बनती हैं) भरकुरित होने से पहले क्लेमाइड्रो बीजाणु का परवुण्ण 
दोनो केख्द्रक सतवित होकर एक द्विगुणित केन्द्रिक बनाते हैं । द्विशुणित केदक की 
धर्षक ढेम्द्कों में बट जावे हैं. जिनमे मे 2 कैसदरक -- (/05) प्रद्डति बाल व भर 
2 केस  (ां॥०३) प्रवृत्ति वाले होते है। बीजाप्यी ( $एजांवा2) बहुत ५४ 
मात्रा में झक्रेले या जजीर बनने हैं । 

कामद ((शगाण, 8933) ने बताया कि बीजाशुपों का प्रकुरण [ हु 
56' से पर हो हो सकता है तथा भनुकुततम तापमान 28 से. हैं), , 

बादिक प्रायतेन (#क्‍शव3 १८०७ीा०॥००) --्मह रोग बातोद (// 
8०घाद) है बर्गोंकि वीगासु सेंदे जमीन में पड़ी रहती हैं. तथा बाल बनने के 
पर भ्रकुरित होती हैं | बहुत मात्रा में वीजाप्वों भूमी में उत्पन्त हो जाते 
वायु द्वारा पुष्प के योविध्श्न पर पढुुेँच जाते हैं। जब वीजा के अंडर [47 
अवष्या में होते हैं लब 2 यर्ष तक जीवनक्षम रहते हैं । बीजाशुगों के मड 
लिये घनुकूचतम त/।पमात 28*-30* मे. पी है । वीजाण्दी दुष्प के भागी में 
कर 2 से 5 दिन बाद कड़वा सोराई बना देते है । 

दिलीय सक्रसख प्राथमिक सप्मण से बने बीजाणुयों द्वारा होती है! 

ब्रयाद (4?45) के घनुमार सतो फूल घौर न ब्रीजो से संक्रमण हो 
है ( बासुदेवा एव इयगंद (४३६४रव८घ७ बाते [शझोहणा, 950) ने यह वि हि 
हि संकमझा बातोड वोझाष्यी से होता हैं । ४ 

रोश्याय [टणाा०)-रोग वो रोफयाम करता थोड़ा कटित है रा 
सतरमस्द को हुवा के द्वारा होतः है तथा रोगजव जमीन में रहता है। इी' 
ब्रकिरोपी डिम्मों गए श्रघोग सबसे भ्रषच्छा हूँ । दक्षिण में इस्मू (0०) हित 
दंग रोग में दविरोपी दायो बडी पर 

2. पतप चक्र तथा सेव शी सपाई रखने से भी रोग का मार कक ्श्िि 
जा गर्या है। 
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3. बुवाई का तरीका समायोजन (80[ए४) करने से रोग का असर नहीं 
होता है । हु 
ह चोटी फंड 
प्र [प्रच्ब8 ह्याए) 

ज्वार का चोटी कंड्‌ रोग विकौरंं रूप मे संसार के उन सभी भागों मे 
तया जाता है जहाँ ज्वार की खेती की जाती है। भारत में यह रोग झाधिक इष्टि 
+ भहेँत्व नही रखता है। इस रोग का प्रकोप तमिलनाडू, मद्रास, आझाध्र प्रदेश, 
मंसूर, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों मे पाया 
जाता है। भारत वर्ष के भ्रलावा इस रोग का प्रकोप भ्रफ्रीका, प्रमेरिका, प्रास्ट्रे लिया, 
एशियाई देशों तथा दक्षिणी यूरोप में भी होता है। इस कड़ रोग का आ्राक्ममण 
मकका पर भी देंखा गया है। काश्मीर मे मक्का पर झाधिक इष्टि से यह रोग 
महत्वपूर है। ्; 


।... लक्षण (8)090005) --रोग के लक्षण वाली पर ही दिखाई पडते है । 





चित्र 3 ख 2 ज्वार का चोटी केंड रोग 
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साधारणतः पृष्पक्रम पूरी तरह से श्षत्ति ग्रस्त कर सोरस (509) में परिवर्ति 
हो जाता है। स्ोरस (30०७) लगमय 4 इस्च लम्बी व 2” चौड़ी होतो है यो 
प्रारम्भिक भवस्था में सफेद पतली झिल्ली से ढकी रहती हैं! परन्तु झावार (8००) 
से बाहर निकलते समय यह झिल्ली फट जाती है, तथा फर्फूद के बीजारए बाहर 
काले चूरों के रूप मे दिखाई पड़ने लगते हैं. (चित्र 3 2) । बीजाए समूह मे 
गद्दरे तस्तुओ का समूह फंसा रहता है जो कि बीजाणुप्ो के बिखर जाने के बाद 
भी वैसा ही रहता है! कभी रोग के सक्षश घोटी-धोदी सोराई (5०) केश 
में पत्ती व डठल पर भी दिखाई पड़ते है । 
हँत॒की एवं जीवन चक्र (200०0०६9 बतव ॥66 ०४०८)-- 
यह रोग स्फेंसलोपिका रेजियाना (कुहन) क्लींोन (890970ट०0०7 
गशोक्षग (000) ०॥॥४/) नामक फफूंद द्वारा फेलता है। फफूंद के मलेमाइगेरीः 
बीजाणु गोल से कोशाघार (000 (० आाहणश) भूरे लाल से काले दग कै, 
कब्टिकायुक्त (४०॥४०४०८) छोटी कोपा भित्ति झाग्रक बाली, 70 है 6 माइओंर 
व्यास के होते हैं। बीजाएू आरम्भ मे ढीली गेंद के रूप में तथा परिपक्व 04९ 
में भ्लग-प्रतग रहते हैं) ढीजारु के भंकुरण पर चार कोया वाली प्रकर्वी पे 
है जिस पर कि चार स्णेरिडिया बनते हैँ । स्पोशिडिया के मं (रण के परच! 
विपरीत प्रभेद वायी भकुरनाव संतमित होझर दाइकेटियोटाइजेशन प्रक्रिया 
दिकेन्द्रिक कवक तस्तु बनाती है। भन्‍्त में इन कक सस्तुमों की अत्येक बे 
कलेमाइडोगीजाएु बनाती 4 । इस फर्फूद की चार प्रजातियाँ गरांत हैं (मत 
व मैरिन, |960) । भारत में इस फ़फूद की दो अजातियाँ पाई जाती 
क्रमशः मबहा व ज्यार पर लगती हैं । किन्तु ज्यार की प्रजाति मक्का वर | ॥ 2 
को प्रजाति ज्वार पर रोग पैदा नहों करती है। बढ़ीउुद्दीन (4952) के पु 
एस. ऋगेटा व एस. रिलियाना का प्स्तर्नातिप सकरण सफन रहा । इससे उ्लल 
सकर की बोजाणु पुज टालीपोस्पोरियम एहरेनवर्गी जेसी होती है । 
वाविक ध्ावतंत--यह रोग भुद्ृद व बाहादीजोढ दोतों ही अकार का 
किख्तु साधारगातया बौजाणु भू/म में ही रहते हैं. (रामाइप्णात, 4952)7 भूत 
मे बोजाणु 2 वर्ष तक अभरकुरणक्षम रहते हैं। पौधे प्रारम्मिक भवधह्पा में ही रो4 
ग्राही होते है। बीजापु के भडु रश के समय भूमि फ्रे तापक्रम व नमी का इस योर 
पर धत्वस्त प्रभाव पडता है ! तापवान 28* से, तथा भूमि में 5% नमी रोग डे 
लिये घनुर पतम होते है । 
रोष्पाम [(णा।ण)--- ४ 
प्रांशिक झूप मे रोग बी रोकवाम बोजोपपार द्वारा बी जर सझती है। दर्तिए, 
भारत में मंकमश भूमि मे पढे बीजाबुधों द्वारा होता है घतः बह उपाय प्रभारी 
सही पापा दंग (राखशध्णान, 952) । इस रोग शी रोकपाम के तिये से! जी 
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सफाई तया फसल घक्र झ्ादि पर ध्यान देना चाहिये। यह रोग बहुधा कम लगता 
है परत: बीजाणु बिसरने से पूर्व ही रोगी बालों को काटकर जला देना उपयुक्त 
रहता है। 
पन्‍्य कड रोग-- 
“यार पर कंड रोग निम्न फफूद के दारा भी पंदा होता है। 
. सफ़े सिलोधिका होलसी (#708०थ०ए००३ कगदा 33०४०) 
2. भ्रस्टिलागों केंजिम्नाना (ए४धवा88० ॥०ए४०8 ॥0० ) 
3. प्ोरोस्पोरिषम एण्ड्रोयोगोनिस-सो रगो.. (8008०ंएक्र. क्रतः0- 
7०8०-४० ३४ ]00) 
किन्तु भारत में प्रभी ये.फरूंद नही पाई जाती है । 
किट्ट 
(8०५४) 
ज्वार की फल का यह एक प्रमुख रोग है जो कि सभी जगह पाया जाता 
हैं। भारत में वह रोग सिचित व सूखी दोनो प्रकार की फसलो मे देखा गया है 
किसतु साधारणातः इसका प्रकोप गम क्षेत्रों मे भ्रधिक होता है। रोग की उग्रता 
4 के बक् पषा रोग लगने के समय पर झधिक निर्मर करती है वैसे तो भारत 
वर्ष में सभी प्रदेशों मे जहा ज्वार होती है कम या भ्रधिक रूप मे यह रोग देखा 
गया है। आरन्ध्र प्रदेश, मेसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान प्रादि 
मानती में रोग प्रतिवर्ष 2 से 0 ५८ तक पाया जाता है | पौधे की प्रारम्भिक अवस्था 
के ,गने पर वंदावार कम होती है तथा चारा भी न के बराबर मिलता है, 
"बु रोग के देर से लगने पर पंदावार में हानि कम होती है । 
है चै्ञए् (8)090०75)--रोग पौधे की ,सभी अवस्था्रों में लय सकता 
पढ़; ॥ >. घारणतः इसके सक्षण जब पौधे 2 महीने के हो जाते हैं तब से दिलाई 
हम पेपते हैं।' पौधे की नीचे की पत्तिया जल्‍दी प्रभावित होती है -और इनके 
हिलले पर लक्षण पहले दिखाई पढेते हैं । फफौले भूरे, लाल, गोल या प्रडाकार 
हे चै2 मि. मोटर व्यास वाले होते हैं। फर्फोलो का रग पौधे की किस्म मे 
भो पपस्पित एं थोसायनिन (#7/00०/४०४॥), पर निर्मर करता है। फफोले समूह में 
पाये जाते हैं. तथा एक दूसरे से मिलकर पत्ती का अधिक भाग थेर रे हैं । 
3 से 3)। समय के साथ (करोव दिसम्बर-जनवरी मे) इन फफोलों का 
शि पी या काला पड़ जाता है। यह टेल्यूटोस्फोट होते हैं जो कि पौधे की 
पतह पर हो बनते हैं । रघुवीर प्रसाद (948) के अनुसार शिमला में 
05 पौधे को सभी अ्रवस्थाओं में बनते हैं। रोग के कारए पत्तियां समय 
हैँ ही शुद्ध जातो हैं तथा पौधे छोटे रह जाते हैं । 
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देल्यूटोबीजाणु यूरिडोबीजाणु के साथ उन्ही स्फोट या फफोलो में या श्रलग 
देल्यूटोस्फोट में बनते हैं । टेल्यूटोबीजाणु करीब 00 माइक्रोन बचत वाले, हल्के 
फत्वई या भूरे लाल रंग, मोटी भित्ति, दो कोपायुक्त, दोनो सिरे से गोलाकार तथा 
विभाजक भिति की जगह मिकुड हुए होते हैं ॥ प्रत्येक कोपा मे एक-एक जनित छिद्र 
होता है। इनका झ्राकार 40-50 +८22-30 माइक्रोत होता है। बीजाणुओ का 
अकुरण 26 से 28* से. तापक्रम पर पानी या सुक्रोज के । प्रतिशत घोल में रखने 
पर 24 से 48 घण्टे मे हो जाता है। प्रसादा (948) के अनुसार इनका अकुरण 
४0-२0" से. पर 2 घण्टे में पाया गया.है । ठेल्यूटोबीजाणु झकुरणं होने पर चार 
-कोपाप्रो वाली प्रककक (?7०7५८७॥ए०१) बनत्ती है जिसके प्रत्येक कोप पर एक-एक 
वेसिडियोदीजाणु होता है। शुध्क अवस्था में टेल्यूटोवीजाणु ! महीने तक ग्रकुरण 
है 4३ हैं किन्तु 35* से ,तापक्रम पर रक्षमे से इनको अकुरक्षमता पर प्रभाव 
ता है। 


फफूद की भ्रन्य दो बीज़ाणु अ्रवस्थाएं, एसिडिया व पिकितडिया, एकान्तर 
पोषक प्रास्जलिस कानिकुलेटा (054॥ ००:४०७०४७) पर पाई जाती है । 

हा पे रोग का दाधिक प्राथर्तन - फफ्द के एकान्तर पोषक की रोग के वाधिक 
वतन में उपयोगिता भ्रभी ज्ञात नही है, क्योकि यूरिडोबीजाणु का पुनरादति चक्र 
अनता रहदा है। साथ हो फफ्‌ द के यूरिडोबीजाणु जगली ज्वार व मानसून या 
'मुडान घास पर पाये जाते हैं किन्तु इनकी उपयोगिता भी अभी ज्ञात नहों है । 
दक्षिण भारत के , कुछ प्रदेशो कोयम्बतूर आदि मे इसको देती पूरे वर्ष ही 
को जाती है जिससे कि उन पर यूरिडोबीजाश अ्रवस्था लगातार पायी जाती है। 
उतः रोग के आवतंन? भे'सापाश्विक पोषको/(00]2०य४ ॥०४७) व ज्वार की 
५ +र उत्पन्न यूरिडोबीजांस की उपयोगिता हो सकती है । 


'सम्भद ई किट्ट का नियन्‍्बरा रोधी किस्मो 'के उपयोग द्वारा ही अच्छी प्रकार से 
गई है।| मिलेट औनसन व मेन्स ्स् (93) के ब्रमुसार मायलो ज्वार रोग रोधी पाई 
है पट द्रीडिगर स्टेशन, कोयम्वतुर व भन्य क्षेत्रों में किये गये अनुसधान में 
“पार की बुच्े किसमें रीग रोधी पाई गई हैं। 
“ फफूँदगाशी दवाइयां जैसे गन्धक (35 #8/8ल्‍८४०८) या जाइनेब 
के उपयोग से भी रोग की रोकथाम की जा सकती है। 
| «. पत्तो घब्बा (.6४ 59०७ ) 
रैंप पत्तो बब्बा रोग (5769 59०५) : , हि 
ला 3 पत्तो घच्बा (56/व्व 59०7) या सर्कोस्पोरा पत्ती घब्बा रोग 
* बहुतायत ! “ने, घाना, वूर्बो श्रफ्नोका, इटली, अमेरीका झादि देशो में ,ज्वार पर 
६ पंत झूप में देखा गया है। इसके कारण फसल को 5% तक नुकसान होता है 
3 का 


न 2, 
(0,2% ) 
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(गाथा, 7 226) । भारत में हे रोग भाष प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, अध्य्रदेश 

मादि राज्यों में उल्य रूप से देखा गया का श्रकोप महराष्ट्र में सबसे प्रपिक 

होता है। पारणतः यह रोग बालिया बनने के समय ही पत्तियों पर लगता है 

जिससे >दावार मे कमी हो । (हे पोप वानसन, सूडान घास वे एम्पिलोफिस 
3 [06 । 


+>>सेग के कारण पोचे की पत्तियां 


या 

रेंग के प्ले बनते हैं जो कि धिरापो से बपित रहते हैं (विन 

। इनका प्राक़ार 5-45 » 3.5 मि. मौदर का होता है। करमी-क्मी 

>डत से धब्बे मिलकर पारी का भाकार घारत कर लेह 

पब्चो में क्री का हिस्सा ' हल्के रंग झा 

होठा है जिस पर की फफूँद की भुरी-सफ़ेद दृक्ति दिखाई 
4 


हेतुकी एवं जीवन छक्क 7यह रोग्र सकोधपोरा 
सोरगी ((क००फ०54 3ण88) (8॥3 ०० 5700) 
नामक फफूंद दारा उत्पन्न होता है। रंगह्ीव 

या हल्का भू, 'रबुक्त प्रखण्डकोशिक होता है वया 
पत्तक में पभ्रन्तः कोशिक या भन्तकोशीय दोनों अदार मे 
प्रवेश करता है । भलेगिक जनन कोनिडिया द्वारा 
होता है। कोनिड्योफोर पर्षरन्‍्प्न द्वारा पत्तियों को 
निचली सतह पर उच्चे (3-6) | बाहर घाते हैं जो 
भरे 0-5 बटयुक्त, “यारण था कभी कभी शासित, 


बनते है। क्रोनिडिया बारिदभित्ति के प्रभियुदतरार 

(09५३५७४०), पबवुक्त 30-323८3..7 माइक्रीत 

के होते है। कोनि/डिया दम पकुरित होते हैं। डुब 

ग यीये जवित सलिका एक या अधिद 

4 बार 4।. कोशा से निकलती है । पत्तियों मे कोनिडिया की जीवत- 

रा पत्ती फम्बा रोग) हमता 5 महने के वच्ट हो जाती है । बलेमाइटोबीजाए 

१8 भी देसे है (राम » 7934) पु पत्ती 
पतिद १ धवस्था में इस रोग + संक्रमण से 

मर सझााप उलतसत होने में 8 दिनि का समय मगगा है हा बा अमाए हे ९४५ 

स्रोनडिन कटझ (47:7॥/काप, गा ७७8 559/.) पर ही प्रायी गयी है ! 

रंग के बीगोड एक दातोड़ होने के सईद मित्ते है। 
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रोकपाम (0०00०) -- 


. दक्षिणी भारत में इस रोग का प्रभाव देर की ग्रवस्था में पाया गया है 
उसको फफूँद नाशी दवा के छिड़काव कर रोकथाम की जा सकती है । 
जिनेव, जिराम या वेटेवल गन्धक के छिड़काव से इसकी रोकथाम में 
काफी सदद मिली है। समय तथा छिड़काव की सख्या पर्यावरण के 
प्रनुतार समायोजित करनी चाहिये । यदि भ्रधिक नमी बहुत समय तक 
रहे तो छिइकाव उसी समय कर देना चाहिये । प्रतिरोधन कोनसपीकम 
((०7धांग्णा) निग्रीकेन्‍्सस, जीरा जीरास्व सुदानेन्स (500८४८०५८) 
ग्रूप में पाया गया है । 


2. रोगग्रसित पौधे के भ्रवशेषों को एकत्र कर जला देना चाहिये । 


एन्ये बनोज (8700790050०) 
यह रोग संसार के लगभग सभी ज्वार उगाये जाने वाले क्षेत्रों मे पाया 
जाता हैं। इस रोग के कारण मुख्यतः पत्ती घब्बा के ही लक्षण उत्पन्न होते है परन्तु 
शे भरलावा जद़गलन, कॉलर गलत तथा डन्तसड़न के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते 
हैं। परिपवतता के समय इसके लक्षण भच्छो प्रकार इृष्टिगोचर होते हैं। स्पू ($०, 
(34) $ भैनुसार बर्मा में इस रोग से बहुत झषिक मुकसान होता है। ज्वार के 
जोनमन घास, सुदान घास, मक्का, ग्रेहें, जो एवं राई को फसल भी इससे 
अभावित होती है । 
भैक्षण (8) 09075) : सर्वप्रथम इसके लक्षण पत्तियों पर इष्टिगीचर होते 
हैं। पत्तियो पर छोदे गोल से दीघंदूती4 /6 से /8” व्यास के धब्बे बनते हैं ! 
"जे दिनारे से बिरे रहते हैं । धीरे धीरे ये पब्वे वढकर सम्पूर्ण पत्तियों को घेर 
में हं चित्र 3 पे 5), नीचे की पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं, तथा बाद 
लाल किमश उपर की श्र बढ़ता हैं। बीच में से धब्बे सफेद से रग के तथा किनारे 
* /गनी या भूरे होते है। पुरानी पत्तियो पर ही ' प्रधिकतर सक्रमण हो पाता 
। नई पत्तियों पर बहुत ही कम संक्रमण होता हैं । ता 
पुणने धब्बो मे व्याधिजन एसरबुलाई बनाता है जो काले रग के दिस के 
पर अतीत होते हैं। बाद में धीरे-घोरे सक्रमण तने पर भी दिखाई देता है जहाँ 
गत सी घारिया दिखाई पड़ती हैं। यदि छोटे बीजाकुर ही इससे प्रभावित हो 
भगमारी के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। 

रैबुको एवं जोबन चक्र (#पग०2५ आव ग्रह ०३०९) : यह रोग कोलेटो- 

ये धीनीकोलम (एंगालणनसत्ाएण हाग्याधाएगणण (0८5)7 'शा5०७ 

“है द्वारा उत्पन्न होता है! और हे 
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(चित्र 3 ख 5 ज्वार का एन्म्रे ब्नोज रोग) 


पअप्ानार्थक (5५000) ०5) को सिनिम्रोसा (टजांवग्प्ीशेप्धा ]960%४) 
को मीरीत्ले ((: ८९८४८ 'तें&075, 
अवकजास पटयुक्त रगहीत, भ्रसण्ड कोशिक होता है कवक्जास के कैदी 
मस्तु हुड' दूसरे से सटकर एमग्दुनम प्रपोस्तर वे नोये बनाते हैं) एसरवुलस से इर्ध 
सम्दे बारों जँसो पटयुक्त रोम जेमी रचताये दन्तों हैं, लिन्‍्हेँ सीटों (923८) बहन 
है जो प्रधोस्तर द्वाशा बादर हा जातो है। भौट़ी ॥75 माइन्रोन चौड़ी, डाली, 
धटयुक्त होते हैं १ इन एसरबुनय में शोमिडियोप्रोर एक दुसरे हे सटे हुये बनते है। 
दोलिहिशोपोर छे मिरे वर बोनिडिया सगे होते है. जो रंगहीव, एक कीडिय 
दावीशार एपवा हसियारार प्राइति के होते हैं। इनका सिरा पतला होठा हैं । 
शोलिटिया धदुरित होते वर दीवी मिरो मे जनित मसिडा बतते हैं। भहुऐए 
पे ममद एश दट बन जाता है । झोनिडिया के अंकुरण की लिये पनुद्वततम वीपमात 
कं "32 है। शषूद पोपद में मीएी घपोस्वर में प्रदेश झस्यों है। रोग ईा 


६5 है 


जी 
ज्वार के रोग 305 
कफ ० कर छि 


आक्रमण कम तापक्रम (5-20* ) पर प्रधिंक तापक्रम (30-35 से.) की अपेक्षा 
अधिक होता है । 
( 9, 


रोकथाम (0०॥४०]) 


” ]. रोग ग्रसित पौधों के भ्रवशेपो को एकत्र कर जला देना चाहिये । 

2. रोग प्रतिरोधी किसमें प्रयोग में लायी जाये | पहले ऐसा विचार था कि 
पत्तियों के उत्स्वेद- (8:00&०४) जंसे कुछ झमिनों एसिड, द्विष्दोफेन 
एवं फिनाइल एलेनाइन प्रतिरोधी किस्मों में होते है। झाधुनिक अमु- 
सैंघानों से पता चला है कि हाइड्रोजन रासायनिक अम्ल भी प्रतिरोधन 
को तियन्त्रित करता है। प्रतिरोधी किस्मो मे यह अम्ल (642% 
0 मि. ग्राम) बहुत मात्रा में तथा अ्रभाव्य किसमो मरे कम (46% 
 मि. ग्राम) मात्रा में रहता है। किस्म सी. भो. 2-48/8 ए 
एम $-] ८प्र5-2 इससे प्रतिरोधी है), 


3. चातोढ संक्रमण की रोकथाम हेतु फसल पर जिनेव, जिराभ या बिसड़ायथेन 
का छिड़काव कर देना लाभप्रद रहता है । 


कज्जल धारी 

+ * हि (8००५४४४४७०) 
बह कक. 2" परिया, अमेरिका आ्रादि देशों में जार की फसल को यह रोग 
पक आसान पहुंचाता है। भारत में भी इस रोग के होने के कई जगह से संकेत 
गे हैं। परन्तु इतनों भ्रधिक आरथिक हाठि नहीं होती है । उत्तर प्रदेश, झान्न् 
वा पं मद्रास में यह रोग' पाया गया है तथा कभी कभी यह भीपण रूप में भी 
रा है (80080, 963 )। भारत में'इस रोग का वशंत सबसे पहले 
दंगा एव बीस ने किया (८॥६७ ब॥6 052, 946) । ५ 


आए के भ्र्मावा यह रोग जोनसन एवं सुदान घास पर भी पाया जाता है। 
हैं। सर्व अक्षश--इस रोग के लक्षण अगस्त से नवम्बर तक कभी भी- देखे जा सकते 
इसी पपेम, पत्तियों पर लक्षण इष्टियोचर होते हैं। पत्तियों पर से धब्बे दीधे- 
४ | गण्डवत (8॥प८॥]), पहले बीच से घूसर रूप के -तथा कितारे लाल से 
पा हैं। धरे धीरे सतह चूर्स बनकर कज्जल रग-की कठ कवक (8०९- 
बनने से हो जाती है । उग्रावस्था में दाने नहीं बन वाते हैं तथा जो बनते 

० बह हल्के उत्पन्न होते हैं । ही 


हैदुकी एवं जोवन चक्र (एप्तग०8५ ध्यव 6 ८०५०५) : रोग रेमूलीस्पोशा 
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सोरगी [रिव्णणाप्एए4 उठाए 8॥॥६ क्षात 898. 0॥४6 था 3.८) वागर 
फर्फूद के द्वारा उत्पन्न होता है जो दयूधरकुलेरीएसी ग्रुप में भाती है । मे 


समानार्थक-सेप्टोरेता सौरगी ($वछाणा०४ 8णहाते मिध्ाते छा) 
रेमूलीस्पोरा एण्ड्रोपोयोनिस (?8घाणा०७छ०थ ध१070708०थ 70०) 


कवकजाल प्रस्तकोशिय रंगहीन पटयुक्त होता है ! परलगिक जनत कोनिदिया 
द्वारा होता है। कोनिडियोफौर सीधे झान्तरिक कवकतन्तुपों से उत्तप्न होते हैं गो 
पत्तियों के निचली सतह पर मूल (880८७) थे रम्छ्रों द्वारा बाहर भा जाते हैं। 
घब्बों में कोनिडिया बहुत अधिक सख्या थे बनते हैं । कोमिडिया सूत्राकार [0 
#999), शालित्त (एक से 3 शाखा) रगहीन, मुडे हुये तथा शीर्ष से छिजुड़े, 3 
8 पटयुक्त 38-86 » 9 - 3 माइक्रोन के होते हैं । (06 ८! 8 । 946), 
कठकबक धब्रों के बीच में बनते हैं जो परिरोही (47ए078०7००४) बिसरे, उप 
गोलाकार उ'ले 00 - 25056 - 90 भाइक्रोन के होते हैं। 


कौमिडिया के प्रंकुरण के लिए अनुकुलतम तापमात 28* से. है । (898, 
7942] । 


यहें रोग बाह्य बीजोद है । द्वतोयक संक्रमण कोनिडिया द्वारा होता है! 
रोकवास (0०॥४०)) 


! वीडों को बुवाई से पहले एग्रोसन जी एन., सेरेसन या किसी परावर्गी फऱ 
दवा से बीजोपचार करने पर बीजजनित संक्रमण नप्ट हो जाता है । 
2 राग ग्रसित पौधे के श्रवशेशों को एकत्र कर सध्ट करदें।' 
इसके भलाबा एवं पत्ती धब्दा रोग प्ौर रैमूलीस्पोरा _ सोसगीरीती 
(२, $08॥९०[8 9॥75 ॥ नामझ फफूंद से बशित किया गया है। जो बरगीं 
पारी फूड सोरगों से भिन्न है । नाइजेटिया मे इस फफूँद से बहुत नुकसान होता दे 
(मडा70, )960) । छार (73२, 4952 ) से इसे रोग का प्रकोप परृशत 
स्यामासेड ()२,७५७॥॥७४), घाना, उगाण्डा ट्ैटद, पश्चिमी पाजिस्तान से भी वर्टिँ 
किया है। भारत में इस गो के होने रू सरेत सबसे पह़छे हैदराबाद में नागर 
सपा वसके सावियों (२७ हशशुंबत <९9॥, )97॥ ) ने बताये $ 
भक्षए (8)9क6775) पनियों को दो से मरी पर बारीक जलामिफीत ने 
बे हैं। ये पण्दे धीरे धीरे गोक रा दीवेदतोय हो जाते है तथा इनके बिनारे दे 
प्ररे रा वे शा दोद से पूवीय रगो के होले हैं (बिक 3 से 6) । पीरे घोरे मंदतए 
पदक होते दर 2-) पस्पे बात में दबय जाने हैं तथा संगमारी छे सशण ही 
होने खगने है: चच्दे 2५ ६ 5 मन मो. था पर हे दोते हैं । पुराने धब्पों मैं डारी 
इाले कदर बन जाते 8१६ 
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हेतुकी एवं जोवन चक्र (800089 
- 800 6 ०५०७)-कव॒कजाल प्रण्डकोशि+, 
, रंगहीन, पट्युक्त होता है। अलैगिक जनन 
कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडियोफोर 
पत्तियो की निचली सतह पर युच्छो मे रन्प्रो 
द्वारा बाहर झा जाते हैं। कोनिडियोफोर 
+ 75 से 3 माइक्रोन लम्बे होते है। धब्जों 
। की निचली सतह से बहुत अधिक मात्रा ये 
, ;० से 40 के जोड़ो मे कोनिडिया बनते हैं। 
- «« कोनिडिया सूत्राकार (गणिणा) थोडे से 
/.' ;« मुड़े हुये 5-32 45 0 से 93 माइक्रोत 
| (झोसतन 2'49८74) के होते है जिसमे 
...6 से 0 भनुप्रस्थयद (वीशा$४७६९ 
? ४९७४७) होते है । 
या 
8 , कठकबव॒क एक धब्बे मे १0 तक बनते 
हैं जो ओोलाकार से अधघंगोलाकार गहरे भूरे 
42-84 0 माइक्रोत (प्रोमतन 52 6 
4228 ई, न्‍] माइक्रोन) व्यास के होते है। कठकवक के 
(चित्र 3 छ 6 )ज्वारका है श्रंकुरण होने पर 2 तक * छोटी स्थूल 
रैमूदी-सपोरा सोरगी कोला पत्ति,.. (87000), सीधी, गहरी भूरी, 2 में 5 पट- 
“धब्बा रोग कह >युक्त सीटी बनती है जो 2'5 माइक्रोन 
सम्बी एवं 3.5 माइक्रोत चौड़ी होती है । ' 
:- रोग की रोकथाम के लिये भी बीजो को बुबाई से पूर्व उपचारित करे 
पा प्रिरोदी सम इवोग बे लाबें। 
कर “ - खुरबरेघब्बे ' 
का (्‌ छ्ण्ण्ड्ा करण) ग 
परेरिका मे रोग का प्रकोष सबसे, पहले इटली में देखा गया। बाद मे यह रोग 
परदेश मे अलबामा तथा जोजिया से भी बणित किया गया  भारद में उत्तर 
शक बन विशेष प्रभाव होता है । कानपुर में जुलाई के मध्य से सितम्बर के 
॥ विशेष प्रकोप देखा गया (झग्रडठ0 ०, थ 958) 7 * 
ता है मा ज्वार पर दाने.वाली ज्वार की अपेक्षा इस रोग का 22078 
होती हैं। 03 प अलावा बुदाने -धास एवं जोत्सन घास भी हा 
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सक्षणा (3काण्या) इस सेग के 'लस्वरूप गोलाकार से दीपंदृत्तीय हक 
रय के घच्चे से पहक्के पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसके बाद लात था लावा 
रय द्ब्य (2४0०४) किस्म घन जाता है । इसके थोड़े हो बाद ध्ोधे 
काली फैलन-काय (स्पणंपंणड 29०49) घब्बो के बीच बन जाती है (पित्त 7) 
उरानी पत्तियों पर धच्चे गोलाकार या दीघंवत्तीय, पूसर से पीले परे, /2 हे !" 
भम्बे, (/86 & 7/4” चोडे बनते है। सिह तथा 4 एन 0 





| 
गे चित्र 3 स्र7 ज्वारका 
अवाकार, बेपीचंट, 2 338 माइक्रोन व्यास कर पत्ती थब्बा रोग 
“टप्नोत्ेट होनी । विविनडियल दीवार $ चष्ट होने के पिज्िप्रोबीशए 
हर भाते है। जो रंकरीव, दीघंदन (०७०७४), दीप॑बृत्तीय (छ;504) हर 
डे 456,). 5.८ 3 । 


पिविनडिया 


। 


हु के को नष्ट कर 

(ते के दिष्काव से इग सोम 8 रोकयाम बच्दी पकार हुयी । 
पारियोकणीन एवं डापधेन एम-45 ३.) पच्छे पाये बडे । 

* भषिक माष मे अपजन फ्ासफ्ोरस पे परोदाश के धयोग से रोग की 
पपमएना घाधिक- गे गयी । धरत; उचित मात्रा में ही इनडा प्रयोग करे। 
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पत्ती-पंगमारों 
7 ( “75 [व णाहा) 

संसार के लगभग सभी ज्वार उगाये जाने वाले क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता 
है। इससे कितना नुकंसान होता है इसका तो सही भनुमान नही है, परन्तु 2-5 
प्रतिशत फसल का भाग तो भ्रवश्य ही इससे नष्ट हो जाता है। डिक्सन (00:80, 
956) के ब्रानुसारं दाने वाली फसल मे कम-तथा जोनसन एवं सुदान घास पर 
इसका विशेष प्रभाव होता है। हिन्दुस्तान मे सर्वप्रथम इस रोग का प्रकोप बटलर 
(/98) ने देखा । बाद मे मितरा ,(923) ने पंजाब से व्शित किया तथा 
बताया कि यह प्रभेद मवका के प्रभेद से भिन्न है । 

कण (89एए/०॥8) :--.... वि हि 

, इस रोग के लक्षण बुवाई के 3-4 सप्ताह बाद दृष्टिगोचर होते है । सबसे 
पहले नीचे वाली पत्तिया प्रभावित होती हैं तथा बाद में धीरे-धीरे ऊपर की पत्तियां 
भी प्रभावित होने लगती हैं पत्तियों पर लम्बे तु्कॉकार (5900०) आ्राकृति के 
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चित्र 3 ख 8 ज्वार का पत्ती अंगमारी रोग (छ. (एणंट्एएा) 


30 फसलों के कवक रोग झोर उनकी रोकथाम 


रु ये 
कई से. मी. लम्बे तथा ! से. भी. चौडे बीच से घूसर ला रंग के हु रे 
देते हैं। (चित्र 3 8) । मवका को भ्रपेक्षाइत इनके भब्चों के किन कस 
द्रच्य (?३म्पध्याधधण०) भ्रधिक हीता है। मुद्ठों पर इसका संक्रमण नह! 
गया है । ५ 
हँंतुकी एवं जीचन घचक (ह॥००४१ ड00 ॥#८ ४१००) न दो 
भह रोग है. टरसीम कम (7, शाएशंटप 358 0-यक्डद्धणाएए हक 
नामक फफू द से उत्पन्न होता है। कोनिडियोफोर पर्शरन्ध्र द्वारा भकेले या 80360 
याहर भाते हैं जो धम्बे पटयुक्त, जैतूनी रंग के ।50 - एक पलट (२/३2/9% 
होते हैं। कोनिडिया तुर्काकार ($9900/6) आ्राकृति के, जैतूनी भूरे, 3 ४ 
45-4322८5 - 25 माइक्रोन के होते हैं। इनका भ्रकुरण 2 रा 
मालिका द्वारा भनन्‍्त कोशामों से होता है। मिश्रा एवं मिश्रा. (497) ने इ _ 
प्रभेद का प्रध्ययत किया जो 78ए 49 (65 - 830 2(3 - 22 # एवं 5 डर. 
पटपुक्त), 5/ 526 (43-॥302८5-226 एवं 3-9 व्यक्त) कक 
१59 69 (48 - 45 3९5 - 44 # एवं 2- 8 पद्युक्त) एवं प्राई. एस: 
74 (62-06 ,८5 - 60 - 24/ एवं 5-9 पटयुक्त थे) । रण 
कोनिडिया का बनना कम तापक्रम पर ्रभिक होता है । ण्वार की 
मवका तथा मक्झा की ज्वार को संक्रमित नहीं करती है। लूट्रेल 4887 
957, 58) ते इस फ़फूद को लैंगिक प्रवस्था द्वाइकोमेटास्फेरिया 
[पधचल०्व्राचव्फ्रध्वलते३ (एासं28 ) बताया + र 
लूटरेस (957,58) के प्रनुसार 20-25* से. तापक्रम पर 4 व 
गंव्ध में परोधितिया बनी। पेरीधिसिया काली, गोलाकार 359-72 9! 
345-597 जाइत्रोन चोड़ी होतो है । इसमें एस्क्स एवं एस्करोबीजाणु ० 
एस्क्स मुगदराशार ((॥७९३४६), चेलनाकार, 76- 249 ८24 «० 3] हा 
की क्ोती है । एश्वोबीजाणु रंगहीन, 3 पट के थोड़े से मुड़े हुए द्वोते हैं 
परडुरुण जतित नप्तिका द्वारा होता है! री 
मह रोग मुदूृड एवं बीजोढ़ है + हवा तथा वर्षा कोनिडिया के विरिरए 
शहापता करतो है । का 
सेकेबयरे एवं शेरवित [7.००७२४६८ ७6 50दाक्ण, 945) तथा है 
()॥४3, 9.3) ने बताया कि. काबिडी विशिष्दीकरण जातियों (विहर्र 
के प्नन्‍्दर होता है । 
रोश्षाम (0००6०) शो 
बोडोपघार घुवाई से पहले शोजों को कफूद ताशी दवा से उपयार्टित 


बजोपणार डे निए >> दवा 
होजपचार के निए पिराय 0.2% क्ष्टान 0.व $% या स्ेरेसन 02% रा 
प्रयोग में सा सकते है । 


) ७. .. ज्वार के रोग 3 


2. द्वितीयक संक्रमण की रोकथाम हेतु रोग के लक्षण दिखाई देते ही डाय- 
, पैन 78, (0:2% ) का छिड़काव करें । 
'(* 3, बुवाई थोड़ी दूर-दूर करने से भी संक्रमण कभ पाया गया है । 
4. रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लायें। टिफ्ट सुदान (7 876) 
इससे प्रतिरोधी हैं। , 
टारजेट स्पोट 
प्रथम $कण 


इसके लक्षण भी मुख्यतः पत्तियो पर ही इष्टिगोचर होते हैं. तथा कभी-कभी 
औैप निपत्र (0008) पर भी पाए जाते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे गोल घब्बे 
38 पड़ते हैँ जो बाद में जोनेट (2/009/6) सी आ्राकृति बना लेते है। यह मध्य 
हल्के रग के तथा वाहर से गहरे रंग के होते है । धब्बे ! से 5 मि. मी, लम्ये 
पैथा | से 6 मि, भी. चौड़े होते हैं । 
के यह रोग है. सोरगिकोला (प्रक्षशणार०्ूणांपा 80ह2004 7/ध6- 
कर 280: से उत्पन्न होता है । कवकजाल पटपयुक्त, रंगहीन होता है । 
शाधि न कौनिडिया द्वारा होता है। कोनिडियोफोर साधारण ($॥97906) या 
कप 0 , रँग के '[5-700 माइक्रोन (5-7 माईक्रोत चौडे भ्रकेले या 
॥... में पू्ारन्प्न से बाहर भ्राते हैं। कोनिडिया सुनहरी पीले से जैतुनी, 2 से 
पटपुक्त, 20-]05 माइक्रोन 9८ 8-2] माइक्रोन के होते हैं। कोनिडिया बीच से 
होता है। नोबे एवं ऊपर से सिकुड़े होते हैं। इनका पंकुरण जनित नालिका द्वारा 


कं सैरेेन रोग की रोफथाम के लिए बुवाई से पहले बीजो को थिराम, कैप्टान 
न से उपचारित करें तथा रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग मे लाएं । 
इन दोनों किस्मों के अलावा हेलमिन्थोस्पोरियम की प्रन्य जातिया भी ज्वार 
+र लगती है वह इस प्रकार है । 


, है. क्ेटेनेरियम (प्र, टक्वल्कभांप्ा। /6णाशथव ) 
हे (सनएव्टाशथब ०४थाशां4 706005) 
2. है. हेलोडस (प्र, 90565 0०८४०) 
(>+0. #807९5 (706०॥5.) $प्रा। & 
१ (५ मे 
3. है. रोस्ट्रेटम (प्र 7०॥थणा एव्गाडट) 


(--किडक्षणंााएा ए०शागणा 
(एच्टल5.) 7-९णाव्य् & 30885 
4. हे. सेटाइवम (छ. इब्राधएए २. 7८, ४०१ 8.) 
ई ५ सूत्सएणंगां३ 507 पंग्राद्षा8 (5००) 


342 फसलों के कृवक रोग और उनकी रोकथाम 


5. है टेरीस (प्र.चिद् फ्ब्छ) 7 
(जन. 8758 (8900. #०९फ 
6 है. विबदोरिभ्राई (सर, शलगंब कच्ट्ाक्क ब0पे एफ) 
गलत 4 
(7२०४७) 


चारकोल गलन, वृन्त गलत, प्रगंमारो या होलोस्टेम 

जहा कही भी ज्वार को खेती की जाती है वहां पर प्रधिकतर इस रोग का 
प्रकोप देखा गया है। इस फफूंद से बोजांकुर शगंमारी तथा इन्त सडन दोगे हो 
प्रकार के लक्षश उत्पन्न होते हैं। झमेरिका मे ज्वार की यह मुख्य ,बीमारी है। 
भारत मे सबसे पहले यह रोग मद्रास राज्य से वर्शित ढिया गया ॥- हमारे महों 
तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में इसका प्रकोप विशेष हीता है। ग्रसित पौधों मे मुदरे 
या तो बनते ही नही हैं ग्रौर यदि बनते हैं वो हल्के एवं कम भरे हुए होते हैं। 

शुष्क गम मौसम में इसका विशेष प्रकोप देखा गया है। इसी कारण रबी 
में बोधी जाने वाली फसलें ज्यादा प्रभावित होती हैं । ज्वार के प्रलावा 30 प्रथ 
पोषक पादप जैसे मवका, भालू, कपास. सूरजमुखी, चौला, जूठ, हैम्प, सोयाबीन भादि 
फसलें भी इससे कम नमी तथा अधिक तापक्रम पर प्रभावित होती हैं । 

लक्षण ($शग00०॥स्‍5] --जब तक पौधा परिषद नही होता तद तक इसके 
लक्षण अच्छी प्रकार इष्टिगोचर नही होते हैं। इस रोय से प्रभावित इन्त गुद्ध जाता 
है तथा वह भवशयन (4,008८) हूं! जाता है प्रभावित दाने कम भरे हुए, हल्के तय! 
परिपक्वता से पहले ही पक जाते हैं! जब ग्रसित दस्त को फाडकर देखा - जाए 
तो विथ का विधटन (0आ07८.7970०7) काला दिखाई पड़ता है । शिसमें केवल बेर 
कुलर बडल ही रह जाते हैं । पिय मे छोटे काले कठकवक दिखाई पड़ते हैं। इव 
संडन के कारण जल तथा पीधक तत्वों का गमानायमन सर्वाहकता डरतिका के कार 
रुकजाता है । 

झतिफ्रमण होने पर तना जमीन के पास से गिर जाता है 4 

हेत॒ुकी एवं जीवन चक्र (सिप्रजण8३ शाव छोड ८४८८)-यह रोग मैत्रो* 
फोमिना फेजिग्रोलाई [680०0 छ०६००॥ (२४४००७)). शा] मामक 
फफूंद से उत्पन्न हीता है । 
समानायंक (5/007एए5) 
१. फेजिप्रोलिना (४. ए83८००8 (पड) 
2. बोढरोईडिप्लोडिया फैजिग्रोनाई (8०5४०ताक्ञा०ठ5 एडइ्व्णों (पवए/ 

छा०) पका, 
2. डोधिपोरेत्ा फेजिभोलाई (700फ्राठध8 995००! (2णगे८ शनि 
उधर ब00 8५00७.) 


ज्वार के राग 3॥3 


4. सकते रोशियम बटादीकोला ($नद्व०तापर 8बध7००५ प्र्नाणशा 
प75.) 


5. में, फेजिप्रोलिना (2४. 9॥8820॥73 (7७55) 


कवकजाल शुरू मे रंगहीन तथा घीरे-धीरे जेतुनी भूरा हो जाता है। कवक- 
गाल जड़ तथा मुकुट (07090) से श्रवेश करता है। कठकवक अधिकतर छोटे 
परन्तु प्राकृति मे भिन्‍्त गोलाकार होते हैँ । पिविनडियम गोल से दोर्धइत्तीय, 40- 
220 माइक्रोन व्यास की छोटी झोस्टिश्ोलेद होती है । पिविनिग्रोस्पोर गोल से दी्ध- 
इत्तीय, रगहीन, एक कोशिक, !0-24 )९6-0 माइकरोन के होते हैं । तथा अकुरित 
होने पर एक या भ्रधिक जनित नलिका बनती हैं । कुछ कवक वेज्ञानिक राइजक्दो- 
जिया बटादीकोला ((प्रांड०८०णां३ 5४80००३ (78009) 80०८.) एवं स्कले- 
रोशियम बटाटोकोला को एक मानते हैं (प॥पणशथबत्कथ, 953) । 
.. .  फपूँद की वृद्धि के लिए झनुकुलतम तापमान 30-37* से. है । कम मात्रा 
में मिट्टी की नमी पौधे की बुद्धि मे रूकावट डालती है परन्तु बीजांकुर ्रगमारी तथा 
इल्त सहन का प्रकोप अधिक होता है । 

वाषिक भावतंन(#फशए8। 7८०ध7०7०८)--यह रोग मुख्यत' मृदूढ़ है । 

का फैलाव भ्रधिकांश खेत की सिट्टी में जहां पर संक्रमिक मलबा पड़ा रहता 
है बह हे होता है। फफूँद का प्रवेश जड़ों द्वारा होता है तथा प्रसार जल्दी कार्टिकल 

मेहोजाता है, 
में (0०॥०) :--' 
जी !. फसल चक्र, उचित मात्रा मे खाद का प्रयोग, उचित मात्रा मे मिट्टी में 
नी तथा प्रधिक तापक्रम के न होने पर इस रोग का प्रभाव कम होता है (7/श78 
807, 945 ३०६०७, 953) 

2. होपमास्टर एवं दुलिस. (पत्ीया8हटा धण्व प्णा॥, 944) ने 
83 की ज्वार को प्रतिरोधन के प्राधार पर निम्म॒ प्रकार से रखा है । 
रा (१॥॥०४), डार्सो (088०), सूदान घास, फटरीट, लेगायी (८४०४7), 
. फिर (एशा्), भोढी ज्वार (8६९६ &0ह्ठाग077$) . 

पेरोकोनिया जड़ गलन 
शद्यंप्ण्णांब ०0 ९०६ 
हे अप हो, रोग का प्रमेरिका, मेक्सिको, दक्षिणी भ्फौका भ्रादि देशों में मुख्य रूप 
का ऐसा बिच ता है । 925 में सबसे पहले इस रोग का पता घला । पहले वैज्ञानिकों 
जाति मै र था कि यह रोग पीथियम, प्यूजेरियम तथा शाइजवक्टीनिया भादि की 
उत्पन्न होता है। परन्तु वाद में ल्यूकल (7.८एं८७, 948) ने बताया 
पह रोग पेरीकोनिया सिरसिमेटा नामक फफूद से उत्पन्न होता है । 


अब फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


जक्षण (597ए075) -++ 


इस रोग का प्रभाव बुवाई के 3-4 सप्ताह बाद दिखाई देता है। रोव 
ग्रसित पौधों की शृद्धि रुक जाती हैं तथा पत्तियां मुड़ सी जाती है ! पत्तियी के मोर 
पीते पड़ जाते हैं भौर यूखने लगते हैं! पौधा बिना भुट्ट लगे मर जाता है; पौधे के 
ऊपरी भाग पर लक्षस दिखाई देने से पूर्व जड़ें अरभावित होती हैं। फर्फूद पौधों की 
जड़ों को चारों भोर से घेर लेती हैं तथा जड़ीं को सड़ाना ' शुरू कर देती हैं। शेर 
ग्रत्तित पौधे भूमि से सरलतापूर्वेक उल्लाड़ें जा सकते हैं क्योंकि जड़ की सारी एहावक 
शासाए सूख जाती हैं। जडीं के बीच का हिस्सा लात या भ्रूरा हो जाता है 
हेँतुकी (800०29) 


यह शोय वेरीकोनिया सिरसिनेट (#िट0007 शाशंशकषाब रधहाए 580: ) 
मामक फर्फूद द्वारा उत्पल्त द्वोता है। प्रतैगिक जतन कोनिडिया द्वारा होता है। 
कोमिडिया जजीर में बतते है. जो गोलाकार काले, 5-7 माइक्रोत ध्यास कै 
होते हैं । 
यह रोग मृदूढ है 
रौकथांम (०77०) 


]. रोग ग्रसित पौधों के अ्रवशेपों को नध्ट कर दें | 
2 फसल चक्र भ्रपनाएं । 


बून्त गलन, अंगसारी या टॉप गलन * 
($ब॥ 50६ ७४ इ5९०९॥७४  छींड्रोए ० 4० 80) 
भारत में इस रोग का प्रकोप कई स्थानों पर देखा गया है। वीजॉर्कर, गई! 
इन्त, तथा वाली की किसी भी धवस्था में इस फर्फूद से संक्रमण! हो सकता हैं यदि 
सक्रमण देर की श्रवस्था में हो तो दाग गलन अस्यथा बून्त सदन या बीजोकुर मी 
मारी के लक्षण उत्सर्न होते हैं । 
सक्षण (5)090०४५) 


इस रोग बा प्रकोप वौधे के विकास के किसो भी समय ही धकता हैं। बीज" 
मुर अंगमारी के लक्षण भ्रकुरए के समय या शुरू की प्रवस्था में दि्ाई देते हैं। 
डीजांकुर के श्र'दुरित होने के बाद चीजोघर (#५9०८०७७) के बीजावरण चौड़ी 
के बाद से ही इसका संक्रमण होता है तवा मूवांकुर एव प्राकुर सद जाते हैं। सक्रमर्ण 
तवे तक बढ़ता है। जब इन्त को फाडुकर देसा जाए तो लाल बैगेती ग्रसित भी 
दिल्लाई पड़ता है ! पिय पर जलाशिक्त से थब्बे पड़कर सड़ जाता है! चीरे 
याद में तना टूद जाता है । ड # ह 

ग्रसित पीधों की पत्तिया प्रच्छी प्रकार के नहीं निकलती हैं. तथा वो दर" 

१ मी रटती हैं ग्रसित पौयी में पुष्पक बहुत ही कम होते हैं । 
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हेतुक एवं नीवद चक्र (एप0०8४४ बएत ॥ार ०शण०):-- 
यह रोग फ्युजेरियम -मोनीलीफोर्मा (फएडगयंणा। ग्राण्मोणिताव) नामक 
' फफूँद द्वारा उत्पन्न होता है । कवकजाल पटयुक्त ग्रन्तकोशीय होता है । 
। मैक्रोडोतिडिया बहुत कम बनते हैं। ये गुच्छे मे कवक शाखाझ्नो पर या 
' स्पोरोडोकिया ($90000८॥9 ) में बनते हैं । ये हंसिया आकृति के, दोनो तरफ 
'से मिकुछे, 3-5 पव्युक्त, 20-90 »( 2-45 मांइक्रोन के होते हैं । क्लेमाइडो 
' धीजाणु नही बनते हैं । 
हे माइफेकोनिडिया या तो जंजीर में या अकेले, एक कोशिक तथा कभी-कभी 
द्विकोशिक, गोलाकार से फूंजीफोम 4-20 2 .5 -- 4.0 माइक्रोन के होते है । 
पैरीयीसिया बहुत ही कम बनती हैं । ये भरे हुए इन्त पर बनती है । गोला- 
' कार चिकेन (चिवकश ) 250- 390 2८80 - 400 माइक्रोन की होती है। 
एस्केस 66-]29 ,(7-4 भाइक्रोन की होती है । एम्कस में 8 एस्कोबीजाणु पाए 
जाते हैं। एम्कोदीजाणु सीधे भ्रधिकतर पटवाले दो अनियमित लाइनों में ॥0- 
श्स हप भाइक्रोन के होते हैं। एस्कोबीजाणु का झंकुरण जनित नलिका द्वारा 
होता है। 
यह रोग मृदृढ् भव बीजोढ है । 
रोकभाम (0००४०) ध्+ 
!. बीजों को बुवाई से पूर्व स्परगान से उपचारित करे । 
2. रोग ग्रसित पौधों के भ्रवरोधो को एक कर एकत्रित कर नष्ट करदें । 
3. फसल चक्र भ्रपनायें । 
शर्करा रोग 
(50879. 052858) 
भारत, बर्मा, अ्फ्रिका एवं इटलो, श्रादि देशो में ज्वार कौ फसल को यह 
रोग काफ़ी जुकसान पहुचाता है | देशी किस्मो में इस रोग से कम हानि होती थी 
व संकर किस्मों के श्राने से हानि बहुत भ्रधिक होने लगी है । सर्व प्रथम मेकराय 
0088 927) ते 927 में मद्रास राज्य से इस रोग का वर्णन किया जो 
केवल कोनिडियाल प्रवस्था थी परन्तु बाद मे रामकृष्णान (948) ने सबसे पहले 
5 प्रदस्था बताई । ज्वार के साथ भ्रब बाजरे पर भी यह रोग नुकसान 
'हवाता है। 967 में पहली बार व्यापक रूप में बहुत श्रधिक मात्रा मे कककबक 
>वार की फसल पर महाराष्ट्र, भान्म प्रदेश एवं मद्रास में देखे गए । 
देक्षिण भारत में इस रोग का प्रकोष सर्दी (प्रक्टूवर-जतवरी) में विशेषतः 
हीता है। इस रोग के फलस्वरूप उपज/भो कम होती ही है साथ ही इसमें पाया 
भाने वाला विपला तत्व मनुष्य भौर पशु दोनो के लिए भी घातक पचिद्ध हुआ है । 
नक्षण ($/णए/०७) सन है 
रोग के प्रारम्भिक लक्षश पुष्प लगने के-0 दिन बाद दिखाई देने लगते 
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हैँ । केवल भड़ेले शूक (उक्ञाशल) ही इससे प्रभावित होते हैं । सबसे पहले एहे 
की तरह का विपचिषा रसीला पदा् फूलों के तीचे की मोर से रिप्गे सगवाह। 
रोग की सक्रमश॒ता झधिक होने पर दाने चिपचिपे तथा गहरे भूरे या कवि से 
के हो जाते है। प्रान्ध्न प्रदेशसे कठकबक शूकी मे वर्णित करिए गए [छल 
हत80900, 948) कठकवक झवस्था तो बहुत ही कम देखी गई है परस्तु मं से 
अवत्था त्तो सामान्य रूप से पाई जाती है (चित्र 3 ख.9) | 





चित्र 3ख.9 ज्वार की शर्करा रोग 
हेत॒ुकी एवं जोबन चक्र (00६५ 890 कद 233 4 
+..ह रोग स्फेसित्तिया सोरगी (उक्््व्थांड छह ॥/०ॉ३१४८) ५ 
फरफूंद द्वारा दतपन्न होता है। यह रोग अधिवतर भलैगिक प्रवस्था के कप है 
अधिक जानता जाता है क्योकि कठकवक सामान्‍य तौर से नहीं बनते हैँ । 
(#प्रोथघश, 926) दे कठकबद् का बनना बताया हैं । रामइष्यनन [4 94४) 
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भी ग्रस्तित बालो में बहुत झधिक क्ठकवक आ्ध्र प्रदेश में वर्णित किए । कोयम्बटूर 

प्रादि जगहों पर स्केसिलिया 'सोरगी से ही श्रधिकतर फसल प्रभावित होती है। 

परन्तु कुछ अधिक प्रभाव्य किस्मे जंसे के० 60-ए० में कठकृवक भी बनते 
देखे गए है । है! 

!  फ़फूंद का कवकजाल रंगहीन तथा पटयुक्त होता है ! प्रलेगिक जनन कोनि- 

ढिया द्वारा होता है। कोनिड़िया रंगहीन, दीघेडत्तीय. बारीक भित्ति के [2-9 »६ 

5-४ माइकोन परिमाप के होते है । कोनिड़िया अंकुरनाल बनाकर अ्रंकुरित होते है 

प्रेथा कवकजाल़ उत्पन्न कर देते है । 

कठकवक | से 2.5 से. मी. लम्बे एवं 4.6 मि मी चौडाई के होते हैं । 

संक्रमण वातोड़ केनिड्िया से ही, होता है । केनिडिया 3 घण्टे में भ्र कुरित होकर 

बारीक जनित नालिक। बनाते हूँ जिसमे नीचें के ग्राथे हिस्से पर पट बन जाता है 
तथा भ कुरण होने पर लम्बी जनित नलिका बन] देते है । कठकृबक 30 दिन तक 
विभिन्‍न तापक्रमो पर रखने पर भी झ कुरित नहीं होते है । रु 

पहे फुफूंद वर्तिकु। (8096) के ऊपर प्रवेश करके दीचे की ओर बढती है 

तथा प्रण्डाशप के बीजाण्डो के रास्ते से भ्रूण (छाग070/०) मे पहुंच जाती है। 
मधुरस जनने ' के बाद सैकड़ों कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं जो कि 

कब दौजाणुप्रो को प्रपने शरीर से चिपका कर एक स्थान तथा एक पौधे से दूसरे 
पौधे तक के जाते है । रोग का प्रसार नम तथा बादलयुक्त मौसम मे झ्धिक होता है । 
रोकथाम (एज जज... 

! यदि कदकृवक़ हो तो बीजु के साश्र मिले इन कठकृवक को 20 प्रतिशत 
नमक के घोल में डुबोकर अलग कर लेना चाहिए । बाद में बीज को 
पत्ी से प्रच्छझो तरह घोकर तथा छाया में सुखादें ॥ जिदराम से उप“ 
चार करें। 

* निदेंश द्रव्य को कृम करने के लिए मधुरस प्रवस्था वाली बालियों वो 

नष्ट कर देना चाहिए । कक 

3 रोग के लक्षण दिखाई देते ही नेबम या जिराम का 072 प्र.श छिड़काव 
अवश्य कर दें।. न 
4 फसल कटने के वाद तुरन्त जुताई करनी चाहिए । 

» : रोग प्रतिरोधी किसमें प्रयोग मे लाए। 952 किस्प्रो को परीक्षण करने 
पर भारतोय ज्वार 2444, 4530, 5285, 3248, 7239 इससे 
सहनशोल (प्रणाध्घाा) पाई गई (8प709227, 968.) 
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उगांबतंल ता इ०8४0फ "पीकर 4० 5फ्ाश्व्शगाहट3 5णडह्ां 
एञठाबप . सैडप०, 58. 33 () : ६-0. 
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(गं) कांयनी- के रोग 
|] (ण584585 0 उा480॥) 


कॉगनी मिलेद की एक महत्वपूर७"ं खरोफ की फसल है, जिसको सेती बम 
एवं काश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं शाह 
में मुख्य रूप से की जाती है। लगभग 25 लाख एकड़ भुमि में इसकी छेती हो 
है, जिस्॒ते 4 नाख टन उत्पादन होता है । कई प्रकार के रोगों, का इस फल 
प्रकोप होता है जिसके कारण! फसल को काफी नुकसान पहुँचता है । 'मुह्य हरे 
इस फसल पर लगने वाले रोग इस प्रकार हैं-- 

. पृदुरोमिल या हरी वामी--([009७9) खातदण 0 008 ध्थ) 

2. कड (5) 

3, किट्ट (छएआ) 

4, ब्लास्ट (8!854) ४३ 3 

$. पत्ती घब्वा एवं बीजांकुर श्रंगमारी (7.6४ 80 870 $65०00॥ 

छह) दस 
इन रोगो के बारे में संक्षिप्त मे इस भध्याय में बताया जा रहा है । 
मूदुरो मिल (7009७79 उर्ण[व८७ ) 

कॉगती की फसल का यह एक प्रमुख रोग है. जिसके कारश फसल को मर 
दूकसान पहुंचता है। भारत, चायना, ग्रेनचुरिया, जापान, एशियाई प्रादि देशों 
इस रोग का प्रकोप देखा गया है। भारतवर्ष में इस रोग का प्रकोप उत सभी मे 
में देखा गया है जहाँ कांगती की खेती करी जाती है, विशेषतः मद्रास, मेसूरदा 
पात्ध प्रदेश में प्रतिवर्ष फल का 5-0% भाग इसमे वष्ठ-ही जाता है ४ 
3026 तक कर नुकसान इससे भांका गया है। मेलहस एवं साथियों (/925) 
के अर यह रोग सभी प्रकार के मिलेट तथा जंगली खिलेट जैत्ती घास पर शर्ग 
जाता है । 

सक्षण--इस रोग के फलस्वरूप दो प्रकार का सक्रमए देखा गया है। 
सायमिक संक्पश बोजांडुर धरवस्पा में ईहिक तथा पुराने पौधों पर दिवीसक 
अप स्थानिक होता है! रोगग्रसित पत्तियों का हरा रंग बदबकर धफेर मा 
बादती हो जाता है । मुह के समय पत्तो को मिचली सतह पर कोविंडियां ए्ँ 
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कोनिडियोफोर की चूर्ण जैसी वृद्धि झासानी से देखो जा सकती है। धीरे-धीरे 
पत्तियाँ फ़िकुड़ कर एंठने लगती है तथा सिरे से' 'धारियों मे फट जाती है । ग्रसित 
पौधों में सामान्य बालियां बहुतं कम बनती हैं तथा यदि बनती भी हैं तो हरी पत्ती 
जैसी हो जाती है।' बालियो के पुष्पपत्र तुप झ्ादि पत्तियों की तरह हरे हो जाते 
हूँ । पुष्पक्रम का कोई भी भाग ऐसा बच नहीं पाता जो किसी न किसी तरह विरूप 
नही हुमा हो। उग्रावस्था में स्त्रीकेसर यदाकदा ही उत्पन्न होते हैं और अगर होते 
भी हैं तो पत्ती जैसी 'रचना मे बदल जाते'हैं। ग्रसित पौधे बोने रह जाते हैं तथा 
बहुत प्रधिक दोजी बाहर निकल श्राते हैं । 
हा हेतुको एवं जोवन चक्र (2४००६५ थात 0 ०५०४) -- 
पह रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला नामक फफूद से उत्पन्न होता है। 
वकजाल रगहीन, श्रपट, भ्रन्तकोपिय होते' हैं। प्रलैगिक जनन कोनिडिया से होता 
है। मेल्हस एवं भ्रन्य (928) के अनुसार कोनिडिया 4-23 2८ -7 माइक्रोन 
के होते हैं। कोनिडियो बनने के लिये तापमान +0-25" सें होना चाहिये तथा 
प्रनुकृलतम तापमान 7-8" से. है एवं न्यूनतम झपेक्षिक ग्राद्दता 80-85% 
होनी चाहिये। कोनिडिया का भ्रकुरण जनित नलिका से होता है 
बोधिक प्रवर्तन एवं प्रसार--मह कवक श्रनिवायं परजीवी है तथा इसका 
आधमिक संक्रमझ भूमि मे उपस्थित निपिक्ताड से होता है। यह निपिक्ताड 3-4 
पर्ष तक पिटद्दो में जीवित रह सकते हैं । अकुरण के पश्चात ये मूलरोमो द्वारा 
पुग्रकर स्वंदेही हो जाते हैं। द्वितीयक संक्रमएा प्राथमिक पौध फसल की पत्तियों 
+र प्राधमिक संक्रमण से बने कोनिडिया के हवा तथा पानो के विकीर्णन से होता है। 
मेह्ह्स एवं प्रन्य (928 ) के झनुसार इस फफू द का प्रभेद (5. श्र88)- 
मवका, टिेसिन्ट एवं पेनीकम मिलीएसियम (ऐश ९७॥ ॥॥ ०९ए॥) 
के पर संक्रमण कर सकता है।' उप्पल एवं देसाई (93) के अनुसार बाजरा 
ऊँपर इस प्रभेद के निपिक्तांड का आक्रमण नही हो सकता है तथा ये दो विभिन्‍न 
भ्रकार के प्रभेद हैं। ५ 
, , भत्ता कि तासुगी ने बाजरे मे इस रोग का सचारण बीजों द्वारा बताया 
के ४४७ (944) ने भी आंशिक रूप से इसे बीजोढ़ ही बताया है। इस रोग के 
४ धाव के लिये न्यूनतम ' भूमि तापमान ]* सें., अनुकूलतम तापमान 20 सें. एव 
भ्राध  कितम तापमान 34" सें. है। इसके अलावा प्रचुरमात्रा में पॉक्सीजन मिली 
वायु का संचार होना इसके प्रसार के लिये सहायक है । 
- रोकयाम-- 


. रोगग्रसित पौधों के झवशेयों को एकत्र कर नष्ट कर देना चा'हये तथा 


निषिक्ताड बनूने से पहले ही रोग से प्रभावित पौधों -को उजाड़ कर 
नष्ट कर दें।..' 
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2. बोजो को 2% कॉपरसल्फोट के घोल मे 0 मिनद तक हुगेते# 
चविपिक्तांड की जीवन क्षमता, नष्ट हो जाती है। चाइना एवं वात 
वाध्पीक्ृत परावर्गी रसायनों से उपचारित करना भी तामपरद गा 
गया है, परन्तु हमारे यहाँ पर यह विशेष प्रभावशील नहीं है । 

- फ़फ द के वाविक भ्रावतेन में मिपिक्तोंड का काफी महत्व है ता 
वर्ष तक का फसल चक्र प्रयोग में लाना चाहिये वयोक्ि मिट्टी में हि 
क्ताड 3-4 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं । 
स्वस्प एव प्रमाशित बीज ही अयोग में लाये तथा रोग प्रतिरोषी हि? 
प्रयोग में ले। चाइना में शप्र (4944) ने प्रशाशा फढयए 
किस्म इसस्ते प्रतिरोधी बतायी हैं ! 

फंड (597) ५-०३ 
कांयनी फसल का यह एक भहत्त्वपुर्ण रोग है। दक्षिणी परिचमी पे 
उत्तरी चाइना, मेनचुरिया एवं भारत में इस रोग से काफी नुकस्ात होता 
सेनचुरिया में 50% तक तथा चाइना मे 8 से 50% तक दातों की उपय मे 
देखी गयी है। भारत मे भरश्न प्रदेश, वम्बई, मैंसुर एवं मद्रास राज्य में इस णे 
नुकसान बहुतायत रूप से देखा गया ॥ भ्रामतौर पर इस रोग के फलस्वहप ? 

5% से अ्रधिक नुूमान नहीं होता परन्तु उम्रादस्था में 50% तक का बुरी 

देखा गया है । 

सक्षए--रोग के लक्षरा पौधे से बालो बाहर निकलने पर ही कक 
होते है | ग्रसित दानों के स्थान पर काला चूरों बन जाता है। रोगी पोये में ड्् 
बाली तथा प्रत्येक बाली के सभी दाने काले चूरँ में बदल जाते हैं ॥ यह कहें कं 
में परिवर्तित दानों का स्थान जो कासे बोजाणु ले लेते हैं, उन्हें कंडवा सोराई वी 
हैं। सोराई दातो से बड़ी होती है तथा 2 से 4 मि. मी व्यास की होते है 
पारस्भ में यह एक किल्ली मे वंधा रहता है, किन्तु परिषकता के समय यह ; 
जाती है त्पा बीजाणु नये रह जाते हैं 

हेतुकी एवं जोवत चऋ--(छतंग०8५ आएं एवा8 ४/५४०)-- 

मह रोग भस्दीलायों क्रेमेरी (४४धा३8० दाव्णधां ४०॥३) नामक फ् 
सै उत्पन्न होता है । वेमाइडोवीजाणु गोल या कोशाघार ग्राकृति के रह 
वघिकने, भिति के 7-0 माइक्रोन व्यास के होते हैं। बीज्यणु का मढुरणर्ंं 
विथाम फाल के होता है। अंसुरण के समय बाहरी सिति के फटने पर एक 
घनतो है । अकवक पर स्पोरिडिया नहीं बनते हैं, तथा इसमें मे संग ग्रे 
संक्रमण सत्र ([0/-८०४०० ४५७४०८) से निकमते हैं। दो विपरीत प्रभेद वा 
सकमरा सूत्रों की अकुरनाल संयुक्त होकर डाइकेरियोटाइजेशन वी किया 
डाइकेरियोटिके कवकसूद उत्पत्त कर देते हैं? अकुरित बीजों के अधोवीजपत का 


2 
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में होकर भर राग्रचोल को वेधकर यह कवक सूत्र अन्दर घुसता है तथा नयी मिकलने 
वाली पत्तिया एवं तनों शभ्रादि के अन्दर बढ़ता है । इस प्रकार सक्रमण देहिक होता 
है तथा कबक जाल पोषक के भीतर ही भीतर फैलता रहता है। 

वाषिक झावतंन एवं प्रसार-- 

यह रोग बीजोढ़ है तथा शुष्क अवस्था में मृदुढ भी देखा गया है । प्रति वर्ष 
रोगी बीजो के अ्रकुरण के साथ ही बीजाणु भी अकूरित होता है तथा देहिक रूप से 
कवकसूत्र द्वारा सक्रमण होता है। बटलर (98) ने बताया कि सक्रमण 
बीजापु-अवस्था भे होता है। सुन्दरमन (92व) के अनुसार भेदन के बाद कबक- 
सूत्र मिजोकोटायल सभाग (7८४०7) मे कोशिका भिति से प्रवेश करते है । बाग 
(शाह, 943) ने बताया डाइकेरियोटिक कवकसूत्र 2 दिन की बीजाकुर में 
दवाव के कारण (॥76८कक्याट॥) 97८$5प्रा८) से प्रवेश करते हैं। रोग आवतंन के 
पश्चात रोगी बालो पर असख्य क्लेमाइडोबीजाणु बनते है जो हवा मे उड़कर कागनी 
को स्वस्थ वाली के खिले हुए फलो पर गिरते हैं प्रौर अकुरनाल द्वारा श्रकुरित होते 
हैं श्रौर बीजो को सक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार इसका वापिक ग्रावतन होता 
रहता है। 

कापिकी प्रजातियां-- 

इस फफ, द की 6 प्रजातियो का मालुम पड़ा है। 

_ रीकपाम (00०70०)--यह रोग बीजोढ है श्रतः बीजोपचार करना 
प्रावश्यक है । बीजों को बोने से पहले 2% कॉपरसल्फोट के घोल में 0-30 मिनट 
तक भिगोकर या बीजों को 0 5 ५९ फार्मलीन मे 2 घण्ठे तक भिगोकर भर एकदम 
डवाकर बोने से रोगजन नष्ट हो जाता है बटलर (809, 98) व मेलचर 
पका का 927) के अनुसार बीजों के अंकुरण पर फार्मलीन का बुरा असर 

है । 

बीजों की पारावर्गी रसायनों जैसे एग्रोसन जी एन. (02% ) फ्ेरेसन 
(020) कॉपरकार्वोनेट से उपचारित करना भी लाभप्रद रहता है। टिलेन्टिन 
एवं उसपुलन के तरल संविन्यास के प्रयोग से भी काफी सफलता मिली है (९07८ 
४३), 928, जड़, 944)। 

बीजों को गरम पाती से उपचारित करने पर भी रोगजन नप्ट हो जाता 
है। सबसे पहले बीजो को साधारण तापमान वाले पानी में कुछ समय तक भिगोना 
चाहिये तथा इसके पश्चात इन वीजो को 6 मिनट तक 58 सें. पर रखना चाहिये। 
इस तापमान पर फफू द के कवकसूत्र मर जाते हैं। दीजो को बोने से पहले सुखा 
सैना चाहिये। इस विधि मे सावधानी की बहुत जरूरत है इसलिये इसका विशेष 
मचलन नहीं है।_ 

2. रोगग्रसित बालियो को एकत्र कर तुरन्त नष्ट कर दें। 
3. रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लाये । 
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इसके झलावा इस फसल पर पक्‍ल्टीलागों ठेंगाकी (ए-धाभे6 8 
एवं भ्र॒ वेगतेक्या (0 उध्याष्ण मोल्ध्थ) नामक फफ़ द से भी कड रोग उतने 
होता हैं परन्तु यह सामान्यतः भारत में नहीं पायी जाती है! 

किद॒ट ([ण्ध) 

सबसे पहले सिटेरिया इटेलिका किस्म जर्मेंनिका (इगराएद वबोंप्ट पा 
हतागाक्ा।८4) पर यूरोमाइसीज पिटेरीयाई-इटेलिका (एएण7)768 ##0ाह7 
॥आ०३०) फ़फ्‌द को जावात में योशिनों (४०झाए०) ते देखा। उत्ते बीद 
एशियाई एवं प्रक्रिकाई देशों मे इसका प्रकोप कई जयह पाया गया। आंखें जे 
मद्रास, बम्बई, बिहार, बंगाल झ्ादि जयद़ों पर इप्का प्रकोप होता है । (गा 
00 9909, 493) १रस्तु आधिक रप्टिसे इसका विशेष महत्व नहीं बाग 
गया बयोंकि देर की अवस्था में इसका प्रकोप होता है. (80८, 798) / ना 
राज्य में 944 में इसका भीपर प्रकोप हु जिसके कारण सम्द्ण फसल हू 
गयी तथा प्रपण पर काफी ध्रसर पड़ा । कोयम्बूर मे भी इस रोग से काफी पुरी 
होता है । 

तक्षश (359॥/075)--इस रोग का प्रभाव फसल की किसी भी भव 
में हो सकता है, परन्तु यदि रोग पुष्पण से प हलें हो जाये तो शुकसात अधिक होंगे 
है। आरम्भ में रोग के लक्षण पत्ती के दोनो तरफ लाइन में छोटे-छोटे भूरे स्फो 
के रूप में पाये जाते हैं। शुरू में र्फोट बहुत छोटे होते हैं. ((/4) ” णो धीरे 
बड़े तथा एक दूसरे से मिले हुए अतीत होते हैं) ये स्फोट इस फू द के गूरिडोसोर 
होते है) ये स्फोट परंछद एवं संधि स्तम्भ (0७/79) पर भी बनते हैं । बट 
[98 ) के प्रनुंसार जापान एवं उत्तरी भारत मे टेल्यूदोस्फोट नहीं बनते हैं ०३ 
दक्षिणी भारत में दिसम्बर एवं जनवरी के महिंनों में काफी मात्रा में ये हफोद बने 
हैं जो ग्रधोस्‍्तर से ढके होते हैं ॥ रोग के फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पी 
पड़ जाती है । 

हेतुकी एवं जीवन चक्र (8800980 990 4.866 ४१/०४०)-- 

महू रोग यूरोमाइसोज सिटेरियाई-इटेलिका. (ए7०फ99०६४ इहशान्ए" 
प्रद्च ८६८ पल) ४०आआ०) मामक फकाद से उत्पन्त होता है। महें के 
यूरिडोबीजाणु तथा टेल्पूटोबीजाणु दो प्रकार के बीजाणु पंदा करती है । बूर्िडिय/ 
पत्तियों की दोनों सतह पर काफी माजा से ब ते हैं. जो दीर्घवत (0ञ००४) पू 
रंग के कतार में होते है जिनमे श्रसस्य बोजाणु होते हैं। गूरिडोबीजाणु घोदे गोत 
के भण्डाकार (0४2) दपगुस्त, द्विकेस्द्रिक, काइटकामुक्त, 26 (20 मइश्रीत (20: 

३4 ९ 4-24) के होते हैं ([:शएश:८७॥०७, 949) | 3 से 4 जनित घिंदे 

हुए समिति पर बनते होते हैं। य्रूरिडोबीजाणु जनित तलिका द्वारा समी की उपस्थिति 

या ॥-2% सूतोज घोल में शीक्र अंशुरित हो जाते हैं जो पोषक के ऊतक मे 
सप्न के द्वारा अवेश करते है। 95-00% दीजाणु 42 से 76 घाटे ' 


कांगनी के रोग 329 


भ्रंकूरित हो जाते हैं. तथा अंकुरण होने पर एक या कई जनित नलिका जनित छिंद्र 
से निकलती है (रिव्याथटाशह॥ए0, !949) ॥ 

हैल्यूटो श्रवस्था--ठेलिया परंफलक, परणंछद तथा तने पर बहुत अधिक 
संख्या पर यूरिडिया के बहुत बाद बनते हैं। ये गहरे भूरे से काले रग के होते है 
तथा भ्रधोस्तर से बहुत समय तक ढके रहते हैं। टेल्यूटोबीजाणु कई प्रकार की 
भ्रांकृति के हो सकते है जैसे दीघवतू, गोल या बहुमुजीय (7०/98०7०]) आ्राघार 
से चपटे, ([0/0/८८०) , पीले भूरे रग के 22 2८7 माइक्रोत (7-26 ८ 4- 
20) भाइक्रोन के होते हैं (२80:7:7080, 949) । 
धापिक प्रावतंन एवं प्रसार-- 

जहाँ पर यह फसल वर्ष मे दो बार पिंचाई द्वारा बोई जाती है वहाँ पर 
सम्पूरों वर्ष इसका प्रकोप पाया गया है परन्तु भ्रधिक प्रकोप जून-जुलाई एवं पउ्रवटुम्बर 
से जनवरी मे होता हैं क्योकि नम मौसम इस रोग के लिये प्रभाव्य है। गूरिडोसोराई 
प्रन्त क्रमश के 7-8 दिन बाद बन जाती है । यूरिडोबीजाणु हवा के माध्यम से एक 
जगह से दूसरे जगह प्रसार करते हैं। 
.. दमकृष्णान (२७॥8750780, 949) ने कई किस्मों पर इसका झन्तः- 
कमर किया परन्तु कोई भी किस्म इस किट्ट से पूर्ण प्रतिरोधी (॥०7707०) नहीं 
पायी गयी । सवर्ध 0०-] पर इसका कम प्रकोप देखा गया तथा सवर्ध 
2560, 3396, 2528 इससे बहुत प्रभावी पाये गये । 
रोकपाम-- 
. रोगरोघी किस्म प्रयोग में लानी चाहिये। प्राकृतिक स्थिति मे जो 368 
सार के संग्रह (0०॥०८४०४) को परीक्षण किया गया तो उसमे 23 
उससे प्रतिरोधी पाये गये (5070497॥, 969) । यामाड़ा ( ४ ७0806 ), 
शिरोहामा ($07ण0॥6), जिरो (20), झावा (8४७) इससे 
प्रतीरोधी है । 
४. का जिनेव के द्वारा छिड़काव कर रोकथाम के उपर कार्य नहीं 
हुप्ता है । 
* रोगग्रसित पौधों के अ्वशेषों को एकत्र कर नष्ट कर दें । 
ब्लास्ट (8/85) 

*._ इस रोग का प्रकोप उन स्थानों पर अधिक देखा गया है जहां अ्रधिक आद्वता 
(षणांवा0) ) हो । सबसे पहले जापान में इस रोग का प्रशोप 97 में निशिकाडो 
(श६३१० ) ने देखा । मद्रास में 499 में इसका विश्येप प्रकोप देखा गया जिसके 
फारण काफी झाधथिक हानि हुई । 

रोग के लक्षण पोधे की केवल पर्शाफलक पर ही दृध्टिगोचर होते हैं । परां- 
पलक पर छोटे-छोटे हल्के भूरे घब्वे दिखाई देते है तथा धीरे-धीरे घब्बे गहरे भूरे 
गोलाकार हो जाते हैं। कभी-कभी यह घब्बे आपस में मिल जाते हैं श्ौर लम्बे तथा 
विशेष भाकार के नही रह पाते । बीच में से धब्बे हल्के भूरे से सफेद होते हैं तथा 
पहरे भूरे किनारे से घिरं रहते है । घब्वे 02 से 0.5 से. मी. के भी देखे गये हैं । 
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हेतुकी एवं जीवन चक्र--यह रोग पिरीकुततेरिया सिदेरिप्राई (शिम/ैआ/ 
#प8786 800 300) नामक फर्फूद से उत्पन्न होता है। कोनिडियोफोर रे 
पथ्युक्त होते है जो धब्बो के बीच से या भ्रधोस्तर कोशिका से बाहर विकछते हूँ! 
कोनिडिया भवि नाखरूप (००79४ िएय) 3 कोशिका वाले रगहीत, !9-30 
9-45 भाइक्रोन के होते हैं तथा भकुरण अंतिम कोशिका से होता है । (फिश्लाके। 
#श्ाशा, 7963) जनित नतिका की सिरा पर जेतुनी भूरे, गोताकार, मोदी शिति 
के क्लेमाइडोबीजाणु भी बनते है । 


वबापिक झावतेंन एवं प्रसार--यह बीजोढ़ रोग है तथा (कक सका 
प्राथमिक संक्रमण से बने कोनिडिया द्वारा होता है। फर्फूंद फसल के भवशेपों हर 
सापाश्विक पोषक पर जीवित रहती है ! 
फर्फूंद पिरीकेलेग्यि। झोराइजी का हो एक प्रभेद हैं त्तवा झलग से जातीय 
री 4 प्रधिकतर पीध व्यापि-विज्ञ इसे पिरीकुलेरिया सिटेरिभाई के कह 
कहते है छक 
सिटेरिया का प्रभेद रागी, बाजरा, गेहें एवं 08209॥0कशाएा ३५९१४ 
पर सक्रमश कर सकता है परन्तु धान डिजीटोरिया मारजिनेदा पर इसका प्रो 
नहीं होता है । 
रोकथास-- ] ॥] 
(3) (१) बीजों को बोने से पहले पारावर्गी रसायन जैसे एग्रोतत जी फ 
(0.2%) या सेरसन (0.2%) से उपचारित करवा साभप्रद रहता है 
(2) पोधे पर जैसे हो रोग के लक्षण दिसाई दे जीराम या केप्दा्त * 
छिड़काव करने से इसका प्रकोष कम हो जाता है वथा उपज 
अ्रधिक मिलती है 
(3) रोगग्रसित पौधों को एकत्र कर नष्ट कर दें । 
पत्तो चच्बा (.636 590०) 
हेल्मियोस्पोरियम फर्फूंद से कांगदी पर पत्तों घब्बा राग भी उत्पत्त होता है। 
सर्वेक्थम जापान एवं फारसोसा मे 906 में इस रोग का प्रकोप देखा गया। 
अधिकतर हैल्मियोस्पोरियम सिटेरीआई (प्रतफ्राशफ089०ांपया इ6थ%5) 
करबूलेरिया ह्यूनेद (टपरणंशांल  िए00), राइजक्दोनिया बैदाटीवी 
(ए००४०४० ७४(४४८००)७) फर्फूद से बीज गलन एवं बीजांकुर अंगमूरी के 
दिखाई देते हैं। एस्पजिलस एवं पेनीसीलियम फर्फूदियों के कारण भ्रकुर्ण कम हो। 
है. (छा४४थ 200 #ाथा८०१६8 ?2, )965) ; पत्तियों पर गहरे भूरे बे 
अ्रनियमित धब्बे प्रारम्भ से बनते हैं तथा घोरे-धीरे भ्रापसत में मिल जाते हैं जिम 
धम्बों का कोई झाकार नही रह पाता है । ड़ 
मिश्रा एवं मिथा (976) ने सर, इलथातं३6 में कार्यकी प्रमेद बताये ! 
इन फर्फूदियों की रोकथाम के लिये बुवाई से पूर्व बीजो को एग्रोसद जी 
(2.5 ग्राम प्रति किलो ग्राम) से उपचारित बःरता चाहिये । 
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घछतए 


4. 


रेशें बाली फसलों के रोग 


(क) कपास के रोग 
(ख) जूट के रोग 


झ 


भी भधिक जगली 


सक्षण 


ग का प्रभाव 
९व खेतीहर गैघो को 


इस रोग के जज पौधे 6 & पष्ताह के होते है तक दिलाई देते हैं । 
फफूद पौधों की गे चासे श्रोर से घेर: 
शुरू कर देती है । 


कपास का विश्व 


५» वमिलनाडु एवं 


है । पौधों के) खुर। 
पोधे अचानक को कर सुक्षके लग; 


(5) कप्कछ के रोग 


(205९85९5 ० ८०0०) 


में 70 प्रतिशत से प्रधिक उपयोग 
पंदा करने बाला दुसरा सबसे बडा 


से उपज तो प्रवश्य बढ़ी है, परखु 
को बद्ध भी हुई है; 


अमुमानतः इससे 0 प्रतिशत से भव 
३ से रोग इस हैं :--- 


(२०७, हँः 7०) 


है । पंजाब एवं गुजरात मे इस सेग से हा 
ध्यप्रदेश मे इसका कम भ्रकोप् होठ 

होता है। इस गे की फ़फूंद 200 मे 
है 


है रे-घीरे उन्हे सढ़ावा 
पहले पतली जड़े 


बाद में सड़न मुख्य जड़ को 
गे हो तथा कुछ समय बाद 

के यीरे-पीरे व न्द हो जाती है, जिसके 

ते हैं, जो ये का मुल्य सर 
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है। रोगी जडे पूरी तरह सड़ जाती हैं और छिलका निकलने लगता है | रोगग्रसित 
पौधे भूमि से सरलतापूर्वक उखाड़े जा सकते है क्योकि जड़ की सभी सहायक 
शासाए सुख जाती है। रोगी पौधो की छाल फदने लगती है श्लौर उस जगह 
चिप्चिपा रस पंदा हो जाता है। पोधों के सूखने के कारण उसकी बढ़वार रुक 
जाती है श्रौर कुछ समय बाद पौधा ही मर जाता है। इस रोग का प्रभाव अकुरण 
के समय ही होता है किन्तु रोग के लक्षण बहुत दिन पश्चात्‌ दिखलाई पड़ते है । 
परिपक्व पौधे भी इस रोग से प्रभावित होते है । अधिक ग्रसित पौधों मे कड कवक 
भी दिखाई देते हैं जो काले बिन्दु से होते है । कई बार रोग तने के श्राधार पर फंल 
जाता है तथा छाल बिखर जाती है तथा उस पर भी कठकवक बन जाते हैं। जड़ 
गलन रोग का प्रकोप खण्डो मे दिखाई देता है । 
रोगजन :-- 

यह रोग राइजक्टोनिया बटाटीकोला एवं राइजक्टोनिया सोलेनाई २, 
॥भशा०0॥ (४७) एणए८;, 2. 5०0७ 70% नामक फफू द से उत्पन्न होता 
है, जिनकी पूर्ण अवस्था क्रमशः मेक्रोफोमिना फेजियोलाई एवं पेलीकुलेरीया 
फिमामेन्दोसा शकनलणएफणाण॥ एप४5७०ाे (४३७७),) ७४0५ 800 एशाए 
(णंधां4 वीधवाशा।058 ( २७.) ॥१०४८॥ है । ग्रुजरात मे केवल रा. बढाटीकोला 
से तथा राजस्थान एवं पंजाब मे, दोनों फफू दिया रोग उत्पन्न करती है | इस फफू'द 
का कवकजाल तीन अवस्थाओ्ो में मिलता है । कबकजाल श्रन्त:कोशीय तथा अनन्‍्तें- 
क्रोषिय एवं रंगहीन, पटोय तथा .5-2.5 माइक्रो चौडा होता है। इस फफूद 
में भूमि के अन्दर कठकवेक भी बनते हैं। राइजक्टोनिया बटाटीकोला के कठकबक 
काले एवं प्रनियामित तथा रा. सोलेनाई के कठकवक गहरे भूरे एवं अनियमित होते 
हैं। कठकवक ]00 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इन बीजाणुओ का अकुरण बहुत 
बह हे है भर भ्रभो तक यह भी पता नही चला है कि रोगचक्र मे इनका क्या 

त्व है 

रोगचक् +] 

यह एक मृदुढ़ फफू'द है जो जीवित पोषक की पअनुपस्थिति मे भूमि के प्रन्दर 
मृतजीबी के रूप मे रहती है। रोगी पौधो की जड़े एवं अन्य पौधों के अवशेषो से 
बीजाणु कई वर्ष तक जीवित रहते है । दूसरी साल फसल बोने पर फफूद के कवक 
पैन्तु सदैव महीन मूलिकाप्ो का वेघन कर भीतर प्रवेश करते है । यह फफ्‌'द अधिक 
बारिश के पानी द्वारा भी एक पोधे से दूसरे पोधे में फंनती है। क्षारीय मिट्टी 
(आ६आ0०६) में एक बार सक्रमण होने पर यह रोग स्थिर (एवल्याआध्या) हो 
जाता है (प8ए७८प/8७४ 800 छब्नल, 936) 

भषिक तापमान (35 से ) एवं अधिक नमी इस रोग की बढवार के लिये 
मुग्राही हूँ । ग्रसित पौधों की जड़ो में केल्सियम एवं लोह तथा भन्‍्य विपालु पदार्थों 
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की मात्रा अधिक होने से ही मस्भवत: इस रोग में मुरकान रोग के सक्षण उसने 
होते हैं । 


नियम्नभण :-- 


() बुबाई की विधि का समायोजन बरने से तथा कपास को मोठ के छा 
मिलाकर बोने से रोग का प्रकोप कम होता है । वासुदेवा (947, 43) के मु 
बुवाई वी तिथि मे समायोजन तथा मोठ से मिथित खेती विमस्त्रस में ठाफी सहाय 
होती है । नत्रजन को सादा का अधिक प्रकोप भी लामप्रद रहता है। फलबी 
द्वारा भी रोकथाम की जा सकती हैं । परन्तु मूंगफली झौर लोविया है 
प्रयोग म करें । 

(2) म'धुर आदि (97) के पनुसार ब्रेसीकोल कवक्रताशी (५ 
कि ) से उपचारित बीज बोने पर रोग की उद्रता में 22.8 से 9.5 प्रतिशत वी 
#म्री हुईं। यह उपचार सबसे सस्ता रहा ! साथ ही यह श्ूमि में हिचाई हैं हे 
प्रेप्तोकोल (30 कि ॥ एकड) व कपास की मोठ के साथ मिश्रित बुवाई के ह! 
पाया गया । परन्तु ये रोग नियस्वरण में सभी प्रयोगों से मच्छे रहे । भारडेंट पक 
953) ने भी राइजक्टोनिया सोलेबाई की रोकथाम हेतु पी.सी एग बी 
प्रयोग सबसे अच्छा बताया था । शर्मा एवं शर्मा (976) के अनुसार हा 
से मृदा उपचार भच्छा पाया गया । डेमोसन +-ब्रेमीकोल (6-6 कि (हि: । 
सबसे अच्छे तथा उसके बाद बराइटावेब्स (5 कि / हेब्टर), अंसीकोत ने रे 

(0--5 कि / हेक्टर) एवं डेमोसव (45 कि. / हेक्टर) रहे) बीजोपबार 
बाइदाटोब्स 25 ग्राम प्रति हेक्टर भ्रच्छा पाया गया ! 


(3) कार्बनिक खाद का प्रयेग तथा दाल वाली फसलों का हरी 490० 
रूप में प्रयोग, ग्रीष्म में गहरी जुताई, फमल चक्र, जल्दी पकने वाती ि 
प्रयोग करें + 

(4) रोग श्रतिरोधी किस्मे बोयें 


म्लानि या मुरक्ान 
(७॥४) 
इस रोश का प्रकोप बाली तेणारी शिड्टी में श्धिक होता है? पता 

मिद्‌टी फफूद को प्रतरोध करती है | भपरद में सभी कपास उयाये जाते वी परे 
में इस रोय वा प्रशोष देखा गया है । परस्तु भागर प्ढू, मध्यप्रदेश, गज 
तमिसनादु मे धस रोग का स्धिझतम प्रयोष होता है। भारत में सर्वेश्षयम ईत 
वा वर्णन इवेस्स (2५8७5, 908) ने जागपुर में किया $ 

सक्षण ० 


। 
इस रोश का प्ाकपणा पोधों के विश्वास के समय कभी भी हो व 
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परन्तु जब पौधे 5-6 सप्ताह के होते है उस समय इस रोग का आक्रमण श्रधिक 
होता है। रोग ग्रसित पौधो की पत्तिया पीली झौर बाद में भूरी पड जाती है तथा 
हट कर नीचे गिरने लगती है ! घोरे-घीरे पौधा मुरका कर सूखने लगता है। पौधे 
का सुखना नीचे की ओर से प्रारम्भ होता है । पोधे की इद्धि की शुरू की ग्रवस्था मे 
वीजपत्रीय श्रौर पहली पत्तियों का शिरा-प्रकटन भी देखा गया है। यदि पौधो को 
उल्लाड़ कर देखा जावे तो पौधो की जडो भे काले रयम की धारिया दिखाई देती है 
जो पहले पतल्ली होती है और घीरे-घीरे चौड़ी हो जाती है । उग्रावस्था में घारिया 
पनें पर भी दिखाई देती है। काले रण की धारिया जडो के निचले भाग से बनना 
प्रारम्भ करती हैं श्रौर मुख्य भ्रथवा पाश्वं जडो से निकलती हुई दिखाई देती है । वे 
काप्ते रंग की घारिया भीतर ही भीतर जड्‌ से लेकर शाखाओ्रो तक पहुच जाती है। 
रोगी पौधे प्राय: छोटे होते है और उन पर छोटी पत्तियां और डोडिया लगती है । 
ग्रसित ढोड़े बहुत कम ही समय से पहले खुलते है । 

रोगजन :-. 


यह रोग प्यूजेरियम श्रावसीसपोरम एफ वास्इन्फेक्टम 77, ०७१४एणणा। ए. 
27: 7बधधल्तणा (060) 566० शत सथ्फला नामक फ़फ, द से उत्पन्न होता 
है। फफ द पोषक में केवल वाहिनी ऊतको तक डी सीमित रहती हैं । कबकजाल 
प्रन्तकोपीय तथा प्रन्तःकोशीय, रगहीन, शाख्रीय एवं बट्युक्त होता हैं । कवकजाल 
पर बीजापु बनते है । अलेगिक जनन तीन प्रकार के बीजाणु, माइक्रोकोनिडिया, 
मैजीकोनिडिया एवं बलेमाइडो बीजाणु जो पोषक तन्तुओ पर ही बनते है होता है । 
निडिया दीघंदृत्तीय, एक कोशिक 2 - 3 53८5 2 माइक्रोन माप के होते 
। भेक्रोकोनिडिया हसिया झाकृति के रगहीन, अधिकतर 3 पटीय तथा कभी-कभी 4 
व 5,3 -4.5)८40-50 माइक्रोन माप के होते है। क्लेमाइडोबीजाणु भ्रन्तस्थ 
शो पोषक सन्तुओं के प्रन्दर ही बनते हैं। इसमे कवकसयूत्र की प्रत्येक 
कर सका गोलाकार भ्रौर मोटी दीवार वाली हो जाती हूँ । ये बीजाणु अकेले भ्रथवा 
मोफौर मे बनते है । कवकसूत्र भी बनते है। पूर्ण अवस्था ज्ञात नही हूँ । कोनिडि- 
हे 'र भावत रूप में शाखित होते हैं जिसमे स्पोरोडोकियम बनते हैं । 
रोग चक्र :.... 


यह एक भूदुढ फफूंद है तथा वैकल्पिक परजीवी हूँ । पोधों में सक्रमणय तीनो 
ही प्रकार के बीजाणुश्रो द्वारा होता हूँ । जब रोग ग्रसित स्थानों पर दूसरे वर्ष फसल 
बोई जाती है तो भृमि में पड़े कक तन्‍्तु महीन मूलिकाओं का वेघन कर जाते है 
जिससे मूलिकाएं तेजी से काली होकर सिक्रुड जाती है। कवकजाल की शाखाए 
भर्वीय जड़े बड़ी शीघ्र बढती चली जाती हैं प्रौर वाहिनी ऊतको तक पहुंच जाती 
है। इस रोग का सक्रमण केवल जडो तक सीमित रहता है । भूमि के ऊपर पाये 
जाने वाले दौधों वेः किसी भी भाग पर भी इसका सत्मण नही होता है। रोग का 


338 फसलो के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


प्रसार भूमि में पामे जाते वाले वीजाणुग्रों दारा ही होता हूँ । इस सोग के बोर 
होने के भी सकेत मिले हैं । (£॥90., 923 ,) । 

स्लानि ग्रधित मिट्टी में सूच कृषि की कई जातियां भी पाई ययी हैं शिरे 
होप्बोल्रेमस की जाति. (सिण्जराण॑क्षाणघ४७७७9) अ्रमुख है इंव दोनों जौगाफू 
के होने पर रोग जल्दी फैलता है तथा काफी बढ़ता है। (जीभाग्एहाए हम 
975) मेलोइडरोगायनी, प्रदीलेग्कस, वेलोनोलेमस, द्ाइकोडीरमा, जिफील: 
लोग्जीडी रस, हेलीओकोटीलेस्कस, त्रिकोतिमोइड्स एवं रोटीलेस्कूलस की पराकि 
भी इस फफूद के प्रवेश में सहायता करती है (छ/भाश॥ शा पिछेपैशाम, 
953, 870, 394) 

जब पौधे । से 3 सप्ताह के होते हैं तब फफूद प्रवेश करती है. तण 5 
सप्ताह के पौधे होने पर लक्षश दिखाई देते है) मुरकान के लक्षण कवकजात हे 
विर्षेल्े पदार्थ खावित करने के कारण दिखाई पड़ते हैं जो दारू बाहिनियों से सम 
वौधों के भागों में जाकर वाहिनियो से भरकर उन्हे बन्द कर देते हैं और पतले 
पानी एवं खनिज तत्वों क्रा ऊपर चढ़वा बन्द हो जाता है, फेलत: पोवे पु 
लगते है। यह फू द फ्यूजेरिक अम्ल स्ावित करती है। कुछ वैश्ञानिको के पु 
मुछ प्रकिण्व भी बनते है जिसके कारण गह मुराक्ताम उत्प्त होती है । 

भूषण तापमान 20-30" से तथा अनुकूलतम 24-2 8० से. इस रोग 
बढ़ावार के लिए सुगराही है, परन्तु 35" से अवरोधक है। कुलकर्सी (990) न 
प्रमुसार 20-27' से अनुकुलतम तापमान है। गर्म एवं शुध्क मौसम तया 
बारिश होने पर यह रोग बढ़ता है। थाप॑ एवं यंग (936) के मताबुबार्‌ ४ 
प्रतिशत सृत्वती की प्राद्रता इस रोग की बढावार हैंतु सुप्राह्दी पायी गयी । 28 
एबं फास्फोरस रोग की बढ़ावार हैतु सुआद्वी हैं परन्तु प्ोठाश के देने में ये 
रोग कम होता है। काली मिट्टी मे इस रोग का प्रकोप श्धिक परन्दू बुर 2 
मे कम प्रकोप होता है । जिक के प्रयोग से रोग कम तथा मे का हु 
रोग को बहाता है। परन्तु सुनोचना (952, 9529) के भनुप्तार जि प्र 
बिडनेम, लीविवम, एल्यूमिनियम, बोरान, कोबाल्द ब्रादि से कोलिडियों के भर 
का भ्रवरोधन हुआ औ 

मिट्टी में इस फू द के वतेमाइडोबीजाणु प्रतिकूल अ्रवेध्या में 50 हे * 
गहराई पर बड़े लम्बे समय तक चिर जीदित रह संत्रते है । 

नियन्बण--- | 

3. रोगी पौध को रोप मुक्त करता कठिन है क्योकि यह इट कल 
तथा इसे वीजाघु भी मिट्टी में काफ्ठी समय तक चिरजीवित रहते है । सरक 
पौधों के भवर्शरों को एकत्र कर नष्ट करें 


2. बीजों को पारावर्गी रसायन से उपचारित करें) 
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3. रोग प्रतिहोधी किसमें बोये । जो किसमें सूत्रक्ृमि एवं भुरकान से दोनो 
प्रतिरोधी हो, बोये । इजिप्ट में एशियाई कपास प्रभाव्य हैं जबकि अमेरिकन एव 

* इजीप्ट मे एशियाई कपास प्रभाव्य है तथा अमेरिकत एवं इजीप्शीयन कपास प्रति- 
रोषी हैं। लक्ष्मीनारायण (7958) ने सुझाव दिया कि प्रतिरोधन में सिस्टीन 
नामक अम्ल का सम्बन्ध हो सकता है क्योंकि ग्रसित किस्मो मे यह भ्रम्ल नही होता 
*जबकि प्रतिरोधी किस्म में यह अम्ल पाया जाता है। जायाघर, जरिला, विजय, 
प्रताप, वेहम एवं बी डो एस किस्मे प्रतिरोधी है । दिग्विजय एवं विजालया 
गुगरात में तथा विरनार खंडेश में, पोलतः महाराष्ट्र मे जायाघर मेंसूर में 
प्रतिरोधी हैं । 

4.. खेत में पोठाश खाद का प्रयोग करें तथा बुवाई क्षारीय मिट्टी में करें। 
यग एवं थापे (94!) के अनुसार मिट्टी मे कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग तथा पोटाश 
के देने से मुरफान रोग कम लगता है । गोबर आदि खाद के प्रयोग से विरोधी जीव 
(भ।880॥88०) उत्पन्न होते हैं । प्रतः मुरभाम रोग कम होता है । 

5. गर्मियों में गहरी जुताई करें तथा जून-जुलाई के महिनो मे धूप से मिट्टी 
“को खुला (६३७०६७) रखें । 

6. शानमुगन आदि (975) के अनुसार डी. डो. या निमेगोन के प्रयोग 
से भुरकान रोग की कमी के साथ कपास की उपज में 75 प्रतिशत बृद्धि होती है। 

/ 25 प्रतिशत पोटेशियम क्लोराइड का 5 प्रतिशत यूरिया के साथ मिलाकर 
छिड़काव करने से भी रोग का 'प्रकोप कम होता है। लम्बे समय के फसल चक्र 
भपनाने से भी इस रोग का प्रकोप कम होता है ॥ 

वरटीसीलियम म्लानि 
(एलंला।प्रण जया) 

इस रोग का प्रकोप क्षारीय मिट्टी में श्रधिक होता है (2ण॥४॥0०॥0, 
7943; 007०0, 947) अ्रमेरिका एवं रसिया मे इस रोग से काफी हानि होती 
है। भारत मे सर्व प्रथम हिरस्यूटम कपास पर 968 में कोयमबद्वर में इस रोग 
को प्रकोप देखा गया (गए&॥8590 दा», 9658) । राजस्थान (000 शा0 
7000० 974) मे भो काफी हानि होती है। श्रीनिवासन (97) ने 70-90 
प्रतिशत की हानि बीज की कपास पर देखी । 

लक्षण-+ कक 

इस रोग से हानि नवम्वर-दिसम्बर मे देखो गयी है । रोग ग्रसित पौधों को 
पत्तियां पीली पड़ जाती है, तथा धीरे-धीरे पौधा मुरका कर सूखने लगता है। 
ग्रसित पौधे पकते नहीं है, तथा डोड़ों का बनना बन्द हो जाता है । 

ड वरदीसीलियम म्लानि मे वाहिनी विधर्णन (४०४०ए० २ 05०एण०णशाणा) 
भर्िक बराबर (८४८७५) वितरित होता है । फ्यूजेरियम से ग्रसित पौधो में बालर 
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के स्थान की 


५ या अधिक पत्तिया 3 म मर जाती है। परन्तु दुसतरी पत्तियां 
>िस्प रहती है, प “तु इस मुरकान में ऐसा नही होता (वा, । 954]। 
यह दे (एक्पंया।वत (/ 7 


डेयोफोर आवर्त रूप (एकता 


 कोनिडिया अकेले सगे रहते 
साइफ्रोन म्राव के होते है । 36 रोग व. एलबोएुए 
7 रिध्या 6 बचत अै0धा) नामक फेफू दे से भी उत्पल्त होवा है। 

फेफू दे में गड़री टोल्लोज रत (विशामी) होते है, जबकि व. देहुलीई में 
स्पृडोकठकवक एवं कठकवक बनते हैं। 


रोगजन-... 
मिक) सामक फ़्फू उत 
36) के शासित होते हैं, तः 
। ये 4 2.5 5306... 
(ए. 3[80-4+७, 


बीज के फज से भी इसझा 
बढवार #े लिये 45-20* है, तापमान 
नियम्तर-.. 


'भुंबध 886, (० २७ 


पा 50090, 4977) 
की) नष्ट कर, सेरेसन बैट ड्रोन्चिग 
क्लोराइड क्षे घिड़काव हे इस रो: 


गे का सक्रमश कम 
2 


रोग अतिसेकी किस्मे क्षेधे अतिरोधी क्िस्मों मे गोसोपोल (फ़िनोत) 

की मात्रा अधिक प्ई गयी। ब्रेक (था, 7 269) बे किक गील का महत्व फ्ाइो- 

(लैक्जीन बताया | प्रस्तित मिद्वियो उनाथा (50789) एक सी. दी एस. 746 

सहनशील (०८३७१) किस्मे बोये । 

3. बीजों को तेजाव से उपचारित करने के बाद वाइटोवेक्स 283 

प्रतिश्त्त या पाराबर्गी रसायनों के उपचारित करे । मिट्ठी मे ४४ 
005 प्रतिशत के प्रयोग क्षण दिलाई देते ही 
दोहरा । वेनोमिन उ7 0:05 प्रत्ति 


दिन के प्रन्तर वर 
शत 
4. फसल पक अपनाये । फसल 

कम छोेक है । 


डैकाव भी ला: भग्रद रहता है । रा 
चेक में घान्य फैसले लेने से सेग का अकोफ 
र्ई “हरी जुताई कर , 


एन्यकनोज 

(49काय, 

रोग का अक्रोप भारत प्रेस सवम 79|8 बटर ने देता उप्के 
पंप भ्रकोप कपास गाय जाने वाले सभी स्थानों पर देखा गया है 
7954 ६ विरनार कैपान्त पर सन्डेश (बम्बई) के > ही के रूप में यह रोग 
_ गया । अधिकतर कप सियां एक सेड़ अमल, होते है । परन्‍दु झोसी पर 


(कालब्रण) 


'धा०5९) 
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प्रभाव अधिक होता है। रोग ग्रसित अंकुरो के सिरे पर काले धब्बे पड जाते है । 
पत्तियों की निचलो सतह पर लाल भूरे रम के धब्बे पाये जाते है, जो बीच में कम 
होते है (चित्र 4 क ) । उम्र श्रवस्था में घब्दों के कारण मृत्यु भी हो जाती है । 
इस रोग से डोडे किसी भी झवस्था में प्रभावित हो सकते हैं, उपज काफी मारी 
जाती है। डोड़ो पर धब्बे जो प्रारम्भ से जलासिक्त, ग्रोल लाल भूरे होते है 





चित्र 4 क.! कपास का ए प्रेक्नोज रोग 
धीरे-धीरे बढ़कर सम्पूर्ण डोडे को घेर लेते है। डोडों में संक्रमए गहरा होता है, 
फँलकर बीज तक चला जाता है। रूई (॥7) पीली से भूरी होकर सड्ड जाती है, 
डोई छोटे बनते है। इस रोग का प्रकोप दो अवस्था में होता है। बीजाकुर 
भवस्था में छोटे भूरे धब्बे पत्रिय पत्तों पर तथा बाद प्रवस्था में छोटे गोलाकार 
अतपिक्त घब्चे बनतो है। इसी कारण इस रोग को बीजाकुर झगभारी एवं बॉल 
भगभारी कहते है। 

रोगजन--यह रोग. कालेटोट्रॉइकम गोसीपाई. ((णालण्धाणाणा 
&05)9॥ 8000) नामक फफूद से उत्पस्न होता है। महाराष्ट्र को छोडकर अन्य 
जेगही पर कालेटोट्रॉइकम केपसीकी से यह गोग उत्पस्न होता है । पूर्स ग्वस्था 
ग्लोमेरेला गोसीपाई है । कवकजाल पटयुक्त, झतः कोशिक एवं अन्‍्दरा कोशिक 
होता हैं । सर्वप्रथम ।909 मे एडगरटन (६02८४००, 908) ने वेरीयीसियल 
सैवस्था देखी तथा उसे ग्नोमेरेला गोसीपाई (00गरध्वश॥9 80553 ए0) बताई 8 
शोयर एव बुड (अध्या 806 जछ००१, 9]3) ने सवर्ध में एमीजीरस अवस्था 
देखी तथा उसका नाम ग्लोमेरेला रूफोमेक्यूलेन्स [0. एएणिय 'दएैला5 [छशा) 
६9005) बतायी । भारत मे सर्वे प्रथम बटलर ने 98 मे तथा उप्पल झादि ने 
934 में इसकी लैंगिक भ्रवस्था स्लोमेरेला गोसीपाई बतायी। कबऋजाल के 
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कवकतस्तु अ्रधोस्तर के तीचे अधिक माता में एकन हो जाते हैं, और एक कं 
सटकर एक सघन पिड प्रगुच्छुक् श्रथवा एसरबुसुस बनाते हैं। शीट 
रोम जैसी रचनाएं बनती हैं, जो अधोस्तर द्वारा बाहर प्रा जाती हद अमिवियोफीर 
कहते हैं । थे रवताए कोनिडियोफोर के वीच-बोच में बनती रे | होति हद 
रंगहीन, एककीशिक, [!-20 » 4-9 माइक्रोन के (कों गोसीपाई) एवं ! मी 
2(3 5-5 माइक्रोन के (कों. गोसीपाई) होते हैं। इस बात के भ्भी ठोत हम 
नही है, कि इस फफूद की पूर्स श्रवस्या हमारे यहां पाई जाती हूँ ! कोनिडिया ' । 
बढ़वार तथा वीजाणुकरण के लिये 26-28" से. अनुकुलतम तापमान पं 
(विलसन, !96) । कौनिडिया जलश्ोपक (प८5झ०४४०॥) को 37 कप । 
दिन, 28" से. पर 4 दिन तथा कमरे में तापमात पर 6] दिन सहूने कर सकते रह 


वापिक श्रावत न--- हा 

यह रोग बीजोढ़ हैँ तथा द्वितीयक संक्रमण हवा या मृदुढ़ कौनिडिया सह हु 
हूँ । इस रोग का प्रकोप नमो की उपस्थिति से बहुत श्रधिक होती हैं !ह्स हम 
में गुलाबी रंग के वीजाणु पैदा होते है, जो दूसरे पौधों पर हमला करउञ हैं। 
में यह रोग रूई (87) के जरिये फँलता है 

नियन्त्रण -- ग्रे 

3. बोजों का चयन स्वथ्य सेतों से करें । वोने से पूर्व एग्रीसन जी. एवं या 
रेसन से उपचारित करें । चूंकि यह फफूद बीज से एक वर्ष तक ही चिर 48 
करती है, भ्रतः दो बर्पे पुराने बीज जो जीवनक्षम हो बोये | बीजो को एक पन्‍्टे का 
उस्पुलन (025 प्रतिशत) से उपचारित करने पर भी रोग का प्रकीप के 
होता है 

2. रोग ग्रसित पौधो के झवशेषो को नष्ट करें । गे 

3 रोग के क्षण दिखाई देते ही 5 : 5: 50 बोर्डो मिथए का छिड़कात 
करें 

भ्र/या एरीप्रोलेंट मिल्डय्‌ 
(फाड़ ण ॥7९००४९ प्श।72फ) 

इस रोग का प्रकोप विचले स्थानों वर जहां अधिक नमी होती है, कापी 
देखा गया है। पुरानी पतियों वर ।-40 मि, मी. व्यास के अनियमित कोणीय 
पत्वे बनते हैं, जो निचली सतह पर अधिक होते हैं 
यह रोय रेमुत्ेरिया एरीप्रोला (फब्फाणेक्षां3 बार #प) माय 
से उत्पन्त होता है । कोनिडिया 0-35 »८ 4-5 माइशोव माप के होते हैं। 
गे का वायिक झावतन बातोढ़ कोनोडिया द्वारा दोता है। सोग के पंत 
देते ही बो्दों मिश्रए कया दो बार छिड़काव करें । 


फफूद 
* 


| 
हि 
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एस्कोकाइटा अंगमारी 
(55००लाजांब फ्ठावा ) 
इस रोग का प्रकोप नम मौसम में अधिक होता है । छोटे भूरे धब्बे पत्तियो 
पर बनते हैं, जो बाद मे घूसर हो जाते हैं। भूरे से घूसर के कर तने पर भी दिखाई 
देते हैं! वीजांकुर भंगमारी के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। इस रोग का प्रकोप 
कांलवर्ण के साहचर्य (3550०४४000 ) मे अधिक होता है । 

,. अह रोग एस्कोकाइटा गरोसीपाई (85०००४७७४७ 80559 890) नामक 
फफकूद से उत्तन्न होता है ॥ पिंक्नीडिया गोलाकार, ज्रोस्टिओलेट, गहरे भूरे होतो 
हें ।पह रोग वोजोढ़ है, तथा फसलो के अवेश्ेषों मे रहता है । बोजोपचार पारा- 
वर्गा रसायन से करे तथा फसल चक्र अपनायें । 

चूणिल आसिता 
(?०७0श८५ जा#6ज9) 

इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देत॑ है, 
जो हे भूरे या सफेद रंग के चूर्ण जंसी रचना से दवी रहती है । यह सफेद चूर्ण 
फरफूद का कककजाल कोनिडियोफोर हैँ। कुछ समय बाद यह फफूद का चूर्ण 
पेघूणं पत्ती को घेर लेता है, तथा पत्तियो का हरा रग फीका पड़ जाता है । रोगी 

पोषों को इृद्धि रक जाती है, तथा पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं। 
यह रोग लेबीलूला टारिका (.०ए७॥०४७ (2०77०) नामक फफूंद से उत्पन्न 
होता है, जो प्रतिवार्य परजीबी है । कवकजाल बहुत महीन, आग्रही तथा शाखा 
वक्त होता है। इसमे छोटे चपटे झासगाग तथा प्रचूषाग पत्ती की सतह पर उपस्थित 
रे हैं। प्रचेषाय अधोस्तर को भेदकर अन्दर चले जाते है । जो कोशिका से भोजन 

। भ्वशोषण करके कवकजाल को पहुंचा देते हैं । 
प्रारम्भिक सक्रमण एस्कोबीजारणु या कोनिडिया द्वारा होता है । 


नेषन्‍्त्रण 


+ 
करे पन्‍्षक 20 कि/हिक्टर मुरके तथा भूमि में पड़े मलबे को एकत्र कर नष्ट 
र दें ; 


पत्तों धब्बा 

(7.४४ 590०0) 
| पह रोग भ्राल्टरनेसिया फफूंद से उत्पन्न होता है, इससे पत्ती घब्बा, बाल 
जा टढ़नी, भ्गमारी (७8 ७॥8॥६) एवं तना केकर के लक्षण उत्पन्न हीते हैं । 

| प्रवस्था मे 0 से 5 प्र. श नुकसान हो जाता है (राने एवं पटेन, !956) 

न पत्तियो पर छोटे, गोल से झनियमित गहरे भूरे 0 5-3 मि.मी व्यास के 
हे बनते हैं, जो ऊपरी सतह पर से हुए तथा नीचे से दबे होते हैं। पत्तियों की 
से भी संक्रमित होती हैं। गहरे मूरे पपंटित ((प5४0०॥) पत्ती की दोनों सतहो 
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पर दिखाई देते हैं । क्षतिग्रस्त ऊत्तको में सकेन्‍्ट्री उद्रेखा दिलाई देते हैं। पति 
संक्रमण होवे पर मे घब्बे सम्पूर्ण पत्ती को घेर लेते हैं। तभा पत्ती भुजरस जाती है। 
ग्रह रोग प्राल्टरनेरिया मेक्रोस्पोरा 6. छाक््ा०४७००७ चामक कई गे 
उत्पन्‍्त होता है। कवकजाल रगहीन, पटीय, भ्रनियमित शाखित होता हैं कोहि- 
डियोफोर छोटे या लम्बे, गहरे भूरे 39-32 3८5-8- 8-9 माइक्रोत माप के | $ 
8 पटीय होते है ॥ कोनिडिया 24! -355“79८7-0- 24:5 माइक्रोन कै मत 
चौथ के तथा पट 3 से 9 भ्रधिकतर 4 से 6 अनुप्रस्थ (7. 8.) तथा ऐन एैं 
अधिकतर 2 पट अ्रमुदैध्यं (., 5.) होते हैं। पत्तियों पर कोविडिया, 272० 
6- >८4 9 - 20*2 माइक्रोन माप के बिना चौंच के 4, से 6 पदीय गुएस 
(7 $ ) एवं 2 मे 5 अनुदैध्यं (.. 5.) होते है । (राते एवं पटेल, 956) 
फर्फूंद की वृद्धि के लिए 26-27* से. तापमान अनुकूलतम है, तंगा रोग ढ़ 
बढावार के लिए प्रधिक नमी तथा 26-30'* सें. तापमान एंवं बूल्दादांदी की बाज 
सुग्राही है । (राने एवं पटेल, 7956) 
नियरत्रण :-- ४ ५ 
रोग ग्रस्चित पौधों के प्रवर्शेपो को. एकत्र कर नष्ट करें। इस फल 
प्राल्टरनेरिया के प्रलाबा भ्रन्य कई जातियो का प्रकोप होता है | जिनसे प्रलग-प्रता 
लक्षण उत्परत होते है, निम्न है :++ 
पत्ती धब्बरा रोग हेल्मिस्थोस्पोरियम फफूँद से भी उत्पन्न होता है! नीचे री 
पत्तिया मुख्यतः प्रभावित हीती है । पत्तियों पर गोलाकार हल्के भूरे, 05-2४ मे: 
मी व्यास के धब्बे बनते है, जो बाद मे राख जैसे हो जाते है। कंवकजाल ४! 
रंगहीन, शाखित, 64 माइक्रोम चौड़ा होता है । कोमिडियोफोर 3726 /7/ मा 
कोन के ] से 6 पटिय तथा अकेले या भुण्ड मे रुन्धो या प्रधोस्तर से बाहर कै 
है । कोनिडिया बीच से चौड़े तथा भन्त से क्रमशः सिकुंडे 297-333% 0 
22 9 माइक्रोन माप के होते हैं । (रामे एवं पटेल, 956) 
टकर (०८६८, 926) ने सर्वप्रथम इसे हे. गोसीपाई (हि. उुकशाए। 
बताया । 


ग ; गत +: डी 
प्राहटरनेरिया स्पोसीज जिनसे अलग-पलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, नि है 


(7) प्राह्टरनेरिया टेनुइस. पत्ती धब्बा फालवेटर सिहिणेसशीक 4 
(2) प्रा. गोसोीपीना पत्ती धन्वा हांपकिन्स 
2. 80559 छांगब परशण्णा) घ०फञाता$, 93] ३ 
(3) शा. गोसीपीवा दाल सडन बिरागी फएहहो, 7 
4. 80559 7०4 (शा ) ४ 
(4) भा. मेफोस्पोरा पत्ती धब्बा, टहनी प्रंगभारी जिमणात 
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जूट ( ०० 4,; ९. गाव 7.) उत्तरी पूर्वी भारत की एक 
ति पर्स फसल है ; विदेशी मुद्रा अजित करने का एक अच्छा साधन है। पूर 
7 गाल, विहार एक पर प्रदेश मे मुख्य झूप से इसकी खेती को जाती है। गा 
जहां पी निकास का अच्छा सराधन है, तथा यम जम (एक दा 
में इसकी खेती अच्ची होती है । इस फल पर अन्ेढ रोग लगते हैं, #ि 
कारर जुट का रेशा, पब्बेदार, गाठ-गगीता, हृदय इम्रा, चमक रहित तथा घटिया 
किस्म का हो जाता है । मुख्य रूप से लगने वाले रोग इस प्रकार हैं :-- 
(क) ता, पतन, बीजांकुर मेकरोफोमिना फेजियोलाई (१420०/00 
९0. 


राद ६ 

(स) एसकनोज कालेटोट्राइकम कारकोरम (4७ 
प्ांयाण्य ,८ कतणय) 

(१) पद बन से स्क्रेलेरोि रोस्फसाई (इलथक्काफ 
गण) 

(प) चृशित्र प्रास्तिता ईडियम की जाति (09रंपण) 

(ड़) तना पिटीका इसोड्र्मा कोरचोरी (0507४ 
न्ग्कग्त) 

ना, जड़ एवं 


(8 70, 4000 6 €णा।३- गण) 
भारत मे जूट की फसल है एक हेत्वपूर्ण रोग है । पौधे की इद्धि हा 
किसी अवस्था में से हानि हो सकती है। तना गलन उत्पन्न करने वानी 
फफूद मेकोफोमिना गेलाई ते बीजांकुर सलस, जड़ सड़न, कालर सड़न एव 
म्लानि के उत्न्न होते हैं 


गैजांकुर सदन: फफूंद के यु दादा बी: जॉकुर की पहली पत्ती पर 
उमेश होता है । बीजाकुर । झोप॑ पहले इससे मरा पर फ़िर काला पड़ 
ता हैं। इसका या बीजपत्र पर गे होता जिसके फलस्वरूप बीज पत्र 
ग्त्रे ॥ यह सेन पत्ती से पत्ती की डठस से होता हुमा तने में 


ने 
नि 
न्फ़ 
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प्रवेश करता है । रोग की उग्रावस्था में पौधा सूख जाता हूँ, और सक्रान्त स्थान से 
“गना हूटकर गिर जाता है। यह रोग मेक्रोफोमिना फेजियोलाई फफूंद से उत्पन्न 
होता है । 
यह रोग बाह्य बीजोढ है, पभ्रत: बीजो को बोने से पूर्व एग्रोसन या सेरेसन 
(0२ प्र, श.) से उपचारित करें तथा भ्रम्लीय मिट्टी में पोटाश के साथ थोड़ा चूना 
मित्ताएं । ठाकुर जी एवं घ्िह (977) ने भी सेरेसन, एग्रोसनत था डायथेन )४- 
45 ने दीजोपचार भ्रच्छा बताया । 
. कीलेर राट 


' कालर राट का प्रभाव जुलाई के अन्त से प्रारम्भ होता है, रोग ग्रसित भाग 
भूरे एव काले पड़े जाते हैं। उम्रावस्था मे उतिक्षय के लक्षण भी प्रकट होते हैं । 
बह मूढुढ़ रोग है। इसकी रोकयाम हेतु रोग प्रतिरोधी किसमें बोये तथा खेत मे पढ़ें 
पौधे के मलदे को एकन्न कर नष्ट करें तथा सैत में पेरेनोक्स दवा मिलावें। 
जड़े धतन:-- 

इस रोग का प्रकोष जुलाई के प्रथम सप्ताह में होता है। पत्तिया पीली पड 
जाती हैं, प्रौर पौधा मुरक्ामे लगता है, और अन्त में सूछकर नष्ट हो जाता है । 
पड़े परे-ोरे पूरी सड़ जाती है । यह रोग मूडुढ़ एवं बीजोढ़ दोनो है, प्रतः बोने से 
पूर्व बीजोपचार करें। 
स्तानि रोग :-. 

इस रोग के कारण पहले पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्रौर धीरे-धीरे पौधा 
पूछने लगता है। बीमारी मुख्यतः बीज बोने के समय के एक महिने बाद प्रारम्भ 
होता है, शोगी पौधे पीले पडकर अ्रचातक गिर जाते हैं। यह रोग मेक्रोफोमिना 
फजियोताई, फ्यूजेरियम, भोजोनियम (02090) राइजक्टोनिया एवं कीटीमियम 
((04७०पांप्) प्रादि फफ्‌दियों द्वारा फैलता हूँ । यह मृदुढ़ रोग है । 
मन फसल चक्र का प्रयोग करें । जूट को फसल लेते के बाद उस खेत में कुछ 
दिनों तक प्रालू की फसल न लेने से भी इस रोग का प्रकोप कम होता हूँ | आलू के 
बजाय उन सेतो में दलहनी फसल बोये छेत में पानी का निकास प्रच्छा हो । 
तैना गलन (वा 70) : 

यह रोग झ्रासताम, बंगाल, विहार एवं उड़ीसा में बहुतायत में होता है, इस 
रोम का प्रभाव अप्रेस से लेकर जुलाई तक कभी भी हो सकता हैं! प्रारम्मिक 
अवस्था में रोग के लक्षण जमीन से कुछ ऊचाई पर तने पर मुलायम पानी भरे स्पंज 
जैसे धब्बे दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां भूरी झौर काली पड कर सड़ जाती है । पौधे 
है ऊपर की पत्तियां मुरकाकर नोचे को ोर लटकने लगती हैं । रोयग्रस्त हिस्से से 
ऊपर का भाग भनन्‍्त में मुरका जाता हूँ या टूटकर झलग हो जाता हूँ। नई पत्तिया 
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भी मुरका जाती है । इस रोग से प्रभावित जूट का रेशा अनियमित चंमकर्हिं 
घटिया किस्म का होता हैं। प्रधिक संक्रमण होने पर कप्स्यूल (209४४) वश 
बीज भी सक्रमित हो जाते हैं तथा उन पर पिक्नीडिया एवं कठकवर्क बनर्ते हैं 
रोगजन :-- है 
यह रोग मेकोफोमिना फे जियोलाई (24. 98956०॥ (आए) है) 
कठकवक ग्रवस्था--राइजक्टोनिया बटादीकौला (२, 9880००/8 (72००) 8०) 
नामक फफ:द से उत्पन्न होता हूँ | पिवनीडिया अधोस्तर मे घंसे रहते हैं, परन्तु कर 
कवक फलोथम (7200070) एवं जाइलम (?(»००) कोशिका में सीमित रहे हैं! 
कठकवक काले, गोलाकार, 6-27 ८6 0 माइक्रोन माप के होते हैं । 
पूर्वी पाकिस्तान में किए गए परीक्षण्यों के झाघार पर इस रोग दी हे 
अवस्थाएं हैं। प्रथम भ्रवस्था में जब पौधे दो माह तक के होते हैं, तब बहु ४ 
बीजाकुर मर जाते है। दुसरी भवस्था में जब पौधे 4-5 माह के होते हैं। प्रो 
होता हैँ, परन्तु पौधे मरते नही हैं । जूट का रेशा घटिया पैदा होता हैं । 
रोगचक्र :-- 
यह रोग मृदुढ एवं बीजोढ है, परन्तु प्राथमिक संक्रमण सक्रमित बीजों द्वा0 
ही भ्रधिक होता है । 
नियन्त्रण : - - जा 
() रोग प्रतिरोधी किस्मे बोयें । 7 छ 0, [8 0 क्ेप्सूलेरिंस एवं 3। 
परत्याधिक प्रतिरोधी एव / ९ 0 केप्सुलेरिस, 08, 72, 280 878, 3690 
4369 प्रतिरोधी है । (ठाकुर जो, 973) ! 
(2) स्वस्थ्य बीजों का प्रयोग करें तथा जहां पर यह रोग हुआ हो वह 
बीज हेतु काम में न लें | दास(978) ते इस रोग की रोकथाम हेतु एक सम्शर्तिं 
विधि बतायी। 
(श्र) बीजों को वेनलेट या बेविस्टीन से 4 ग्राम/किलो के हिसाब से उप 
चारित करें तथा 2 छिडकाव इन फर्फूंददाशी दवा से 0।57 
मान्त्रता मे 25-30 दिन के झन्तर पर रोग के लक्षण दिपाई 
हो कर दें। 
(व) रोग प्रतिरोधी किस्मे हममोहरा (म्रशण०ं००) सी-5852470 
बेगबोक छआहा:०४, ॥8८ 9836 परदचाईएल्बीनों (एव 
७१००) एबं 7४0 333] सहनशील (ई००॥0) हैं | र१0 744 
एवं १0 7835 भ्रधिक उत्पादन देते के साथ सहनशील हक ! 
(स) बोडों मिथए 5 550 या पेरेनोइस (0:2 अतिशत) वा ही 
भी लाभप्रद रहता है। सश्जन का 40 एवं 80 कि हेक्टर का योर 
रोग की बड़ावार बे लिए मुग्राह्दी नही हैं, पोटाश के प्रयोग 
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चूना देने से रोग का प्रकोप कम होता है । 80 कि. ग्राम नन्जन, 40 
कप कि. फोस्फोरस एवं 60 कि. ग्राम पोटाश तथा 3 टन चूना प्रति हैवटर 
«| । ।के प्रयोग से इस रोग का प्रकोप कम होता है) 

(3) ठाकुरणी झादि (976) के अनुसार यदि जिंक, जिक सल्फेट के 
झुप में प्रयोग किया जाता है. तो इस रोग का प्रकोप कम होता है। डूनित एव 
मलादेनोव (|प्रागं॥ 00 ॥(]४०९००९, 9] 8) के झ्नुसार 285 मि, ग्राम जिक 
प्रति किलो मिट्टी मे मिलाने से रोग का प्रकोप कम होता है । 

एन्श्र क्नोज (कालब्नण ) 
(4०एा8०7०५७८) 

इस रोग का प्रकोप पश्चिम बंगाल तथा भारत के भअन्य क्षेत्रो मे काफी मात्रा 
में देखा गया है। भारत' के भ्रलावा जापान, मालवा राज्य बगला देश में भी इस 
रोग से काफी हानि होती है। 
सक्षत :-- 


रोग का प्रकोप गर्मी तथा बहुत ज्यादा नम मौसम मे काफी देखा गया है । 
जुलाई माह में जब फसल 8-0 सप्ताह की होती है, तब श्रधिक प्रभावित होती 
है। रोग का प्रकोप कटाई अवस्था मे सबसे अधिक होता है । 


सर्वप्रथम इस रोग के लक्षरा तने पर पीले भूरे चकत्तो के रूप में दिखाई देते 
हैं। ग्रसित चक्‍्ते भनियम्मित तथा /2 से | से. मी. लम्बे होते हैं ॥ चक्तो का रग 
बाद मे सपफे (भा) भूरा से काला तथा उतिक्षयी (7०८०४०) हो जाते हैं। 
उतिक्षयी चकते प्रापस में मिलकर सम्पूर्ण तने को घेर लेते हैं तथा तना टूट कर गिर 
जता है। कुछ को तो क्रेप्सुलेरिस किस्मों के पौधे पुष्पए झ्वस्था तक केकरस घास 
हैने के बाद चिरजीवित (४७7७४४८) करती है, परन्तु इसकी वजह से रेशा बिखर 
जाता है, तथा टूटने के स्थान पर आगु तक (४0५८४४४0०५) जड़े भी बन जाती हैं। 
दि फनी तरुण प्रवस्था में सक्रमित हो तो काली पड़ जाती है, तथा सिकुड़ जाती 
2९ फली जीवत तो रहती है, परन्तु मूरे से काले क्षतस्थल फलियो पर पड़ 

। 


नये मौसम मे इन चृक्‍तो के. बीच में छोटे-छोटे काले रग के विन्दु दिखाई देते 

/ जो इस फफूंद की एसरवुलाई (३०८८५प॥) है । इन एसरबुलाइ मे फफूंद के 

कोनिडिया बहुत अधिक संझ्या में बनते हैं, जो चूरों की भांति पत्ती पर फंले रहते हैं। 
रोगजन :-... 

सर्वप्रथम इबाटो एवं टनका ने इस फफूंद को खोज कालेटोट्राइकम कोर- 

चोरम (गानगाांगापका सणत्नणाफ्त पडगी:5 ६00 बतायी। बाद में घोस 

(957) ने विस्तृत भ्रध्ययन किया । कवकजाल पटयुक्त, रगद्दीन, अंतः कोपीय तथा 
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तथा झस्तकॉपीय होता है । कवछजाल के कवकतन्तु अधोत्तर के नीचे भषिक मात 
में एकत्र हो जाते है, और एक दूसरे से सटकर एक सघन पिण्ड स्ट्रोमा भषवा एप. 
खुलस (१०८४०४०५) बनाते हैँ । एसरबुलस में फोनिडियोफ्रोर उत्पन्न होते हैं, मे 
छोटे, प्रपट, साधारण, सौधे रंगहीन होते हैं, जिन पर कोनिडिया प्रकेले लगे एहे 
हैं । कोनिडिया अग्रेभिसारी श्रंखला में हांसियाकार, रंगहीत 7--24 2६ 26-37 
राइकोत माप के होते हैं । सिटी (52४८) गहरो भूरी 52-38 माइक्रेत शाफ़ी 
तथा ग्राधार 3 9-5-2, 2-5 पट्युक्त तथा १0 से 30 के भुण्ड में बनती है! 
बीजाणु का अंकुरण होने पर श्रासगांग बनते है । 
रो घक्क :+- हि 

यह वीजोड रोग है | भ्रधिक नम मौसम का होता इस रोग के हि 
सुप्राही है। 
नियस्तरा “-- 

वोजों को बोने हे पूर्व 2 थाम प्रति किलो बीज के हिसाव से उपचार 
करें । खेत की स्वच्छता रखें तथा रोग के सक्षण दिखाई देते ही घोर्डी मिश्रण 
55:50 का छिड़काव करें। 
जूट का मृदु गलन रोग (सापट राट) इक, 

जूट का यह रोग जुलाई के अन्त से श्रारम्भ होता हैं, झौर फल की बयां 
के प्रन्तिम समय तक फैलता रहता है। संक्रमित स्थान पर एक छोटे भूरे रंग 
दिप्पढ़ बन जाता है जो ऊपर को तरफ बढ़ता रहता है। रोगी पोधे मूवकर मुए्ी 
जीते हैं। ् 

यह रोग छकलेरोशियम रोल्फसाई नामक फर्फूद द्वारा उत्पन्न होता है। गई 
फर्फूँद मूदृढ़ है, तथा मूमि से कठक्वक के रूप में जोवन व्यतीत करती है । इसी 
रोकथाम हैतु रोगग्रसित पौधों के अ्रवशेपों को एकत्र कर नष्ट कर दें । 
चूशिल प्रासिता :-- 

इस रोग के कारण पत्तियों दर इबेत जूर्णी धब्बे प्रकट होते हैं। में परे 
छोटे विताम चित्तियों को तरह वेदा होते हैं । जिस पर चूर्शी पदाद फरेला रहता है | 
पत्तियों पर सफ़ेद चुणण बाद में मूया हो जाता है, तथा पत्तियाँ मुरझा आती है 
प्रसतित पोचे कमजोर होते हैं, तथा रेशा भी घटिया किस्प का होता है । हे 

पद रोम प्रोइडियम फूड में उत्पन्न होता है। इसकी रोशपाम हेंढ़े 
कि अति हेसडर गर्थक कया भुरकतब करें, तथा रोग प्रतिरोधी किस्मे बोर्यें ! 

तना पिठोका 
(डिचाय हगा) + हि 

जब पौध 20-25 से, भी, बड़े होत्रे है, तय हरी पिटीका तवे के ति् 

माय पद जमीन की सतह छ्ये ऊपर इस जाती है। ये पिटोका धीरे-धीरे बढूंती है 
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पैया एक दूसरी से मिलकर गहरी भूरी हो जाती है तथा परिपक्वता पर हू जाती 
है। पिद्येका में वीजाणुधानी होते हैं । यह्‌ रोग फाइसोडर्मा कोरचोरी (7॥550- 
(था ०णणाण्प 7/ा24994) फफूंद से उत्पन्न होता है, जो घनिवार्म परजीबी 
है। रोग ग्रसित पौधों के भ्रवशेषों को एकत्र कर नष्ट कर दें । 
न बीनोढ़ फफू दिया 

जूट के बीजों से प्राल्टरनेरिया टेनु, झारथोबोटरायस जाति, सिफेलोस्पोरियम 
जाति, कलबुलेरिया ल्यूनेटा, एपीकोकम जाति, फ. मोनोलीफोर्मी, फ. सेमीटेक्टम, हे. 
देदरोमेरा, मे, फेजियोताई तथा पेरीकोनिया एवं ट्राइकोथीसियम की जातिया 
अपकेत की गयी । थिराम (0 025%) से बीजोपचार सदसे भ्रच्छा तथा उसके 
बाद त्रम में सेरेसन एवं एग्रोसन रहे । (अग्रवाल एवं सिंह, 974) 


छाए 
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तिलहनी फसलों व्छे रोग 
(्‌ एक जज जा5००४ ८:०5) 


घत्थो! विलहनी फसलों का हमारी ऊ$पि में विशेष महत्व है, जिनमे मू गफली, तिल, 
रोगी सरत़्ो, सूंरजमुखी, कुसुम, भ्रलसी प्रमुख है । इन सभी फसलो में लगने वाले 

० का पक्षिप्त परिचय इस अध्याय में दिया जा रहा है । 

($) मूंगडली के रोगे (0क्‍5६8865 ० (॥०700908) --- 
ता हो गफप्ती एक तिलहन फसल है | विश्व ;मे मूंगफली उत्पादन में भारत का 
तु दे है। इसकी सेती मुह्यतः दाने (८४768) के लिये की जाती है, जो 
आता बराक" के खाने में या मनुष्य एवं जानवरों के भोजन मे प्रोटीम की 
हा हेतु काम भाते है, इसके तेल को ह्वाईड्रोजनित करके वनस्पत्ति घी तैयार 
यगाती है। है। फसल भ्रादर्तन के हिसाब से भी भू गफली की खेती भूमि को उपजाऊ 
होता है. (६ प्रन्य फंसलो की भाति इस फसल पर भी कई प्रकार के रोगो का प्रकोप 
चोटराइदिस ५४ " टिक्का, पद गलन, राईजवटोनिया, कॉलर, गलन काला गलन, 

से भ्रंगमारी, रक्षा, पीथियम, म्लानि एवं स्केब झ्रादि प्रमुख हैं । 


4 एएलो की भहस्व॑दुर्ण बोमारियां एवं उनके रोग कारक जीव :- 
पोमारी का नाम ....._ शोय कारक जीव 


सकॉस्पोरा परसोनेटा एच००क्ुणब एश३ड0- 
- ग्रश3 (ऊलद्ाए थात ८9) ह॥ छ00 8५९ 
सर्कोस्पोरा ग्रेचिडीकोला 0. 878८कांत00]8 


4, दिस्का 


2 पद । (०५ मै 
3. ए ।क एंस्परविलस नाइजर 65फ7684]05 एं867 
32230: कालेटोट्राईकम मेस्जीनोटी 0णाल०धांगाएण 


ग0878600 4 ९॥६५॥७8००॥ 

का० डीमेटीयम 0. 6८एथंएग ऐश5 €:. 
कफ, 06708 ऊि०च्च४एशणा 

का० एरेचिडिस.. गाबत्कांगें5 #ए. 


4. बेसो मोल * $ 
मोह एस्पजिलस फ्लेवस 859वा्टाप्र5 क्‍3955 
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5. किट्ठ पर्सतिया एरोचीडिस रीए०्थीयंस शी 

6. बीज सड़त फफू दिया एस्पाजिलस माइजर 808 शेहे 
शब्य परॉल्डयबा 

7. भूयन फफू दिया ]-राइजक्टोटिया सौलेनाई सि//ण४६ 
इणशां ६078. 

तना सड़न 2-स्कतैयशियम रोतफताई 3 

उरणालओ $6००2०० 

8. डिप्लोडियां पद गलन डिप्लोडिया ग्रोसीपीना एॉफ्ॉए्व४ 8०४ 
ए794 (20006 

9. पीथियम सड़न वीपियम मायरीभोटाइलम 250 ४0४ 
॥शएछ एछच्या5 

40, एस्कीकाइटा पत्ती घब्बा एस्कोकाइटा ऐरेचिडिस /56००४७/॥१ ग्मा 
€ांठ5 


7. फाइलोस्टिक्टा पत्ती घब्बा... फाइलोस्दिक्शा. ऐराविडिस हाशोमि 
छाजा0तआपतंत्र शरलांती5 7/7088- 

दिवका (वाद) 

मूंगफली का यह एक विनाशकारी विश्वब्वापी रोग है / इस रोग के का 
उपज में 20 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होता है। (४१००००र्ण, 993)! 
(04॥/०0, 946) । बुडए्फ (933) के भनुसार इस रोग का अकोप प्रमोतति। 
दक्षिणी झफीका, भारत, जावा, चाइना, प्रास्ट्रेलिया, जापान, इटली, किलतीयरी 
पादि देशों मे देखा गया है । भ्मेरिका में जहाँ इसके नियन्त्रण के सेमी तरीके वर 
में भ्रातते हैं, वहां पर भी सन्‌ 795 से 60 तक के पआ्रांकड़ों के भगुसार 40 
नुझसान पाया गया है। (8. 8. 0. &. 7965) । रोग से हाति उस समय रद 
होती है, जब यह दाने बनने से पहले ही फैल जाता है। रोग नी इसके बाहर 
लक्षणों के भ्ाधार पर चितवा, पत्ती धब्बा, हत्द, विरृएल, सूगफली की से 3 28 
रिप्षिस, माइकीस्पोरोला, पत्ती प्रंगमारी, भूरा पत्ती धब्बा भो कहते हैं! यह फ 
दो प्रकार को फरून्दियों द्वारा उत्पन्न होता है। सकोस्पोरा परसोनेटा ((४०्०ाशी 
एचइ0028. [86% बाद (४०) हर] ब०6 8४८ ]) सर्कोस्पोरा प्रेचिंशगिर 
(एल५०फण ब7४०७४००७ प्र०४) उत्तरो नाइजेरिया में एक फू दे में 
केनेतेन्स [((०८०075 €ब725295) भी वशित की गयी है $ ड़ 
क्षण (5५0०5) :-- 

दोनों ही प्रकार की फू दियो ते-भिश्न भिन्न सक्षश उत्पन्न होते हैं। रो 3 
उत्पन्न ससणणों का घम्यमत जेकिन्ध (7938), दृदरूफ (933) झादि ते वि 
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हुप से किया । जब पौधे 2 माह के होते है, तव सबसे पहले इस रोग के लक्षण दिखाई 
देते हैं तथा वाद में यह रोग धीरे धीरे पौधे के थकने के समय तक फंसता रहता है। 

सर्केस्पोरा भरेचिडिकोला--इस रोग के धब्बे शुरू में छोट हरिद्रोग धब्बों 
के रूप में दिखाई देते हैं जो बड़े होकर भूरे से काले, उप गोलाकार 7-0 मि. मो. 
या प्रधिक ब्यास के तथा के से कई क्षत स्थल पक (॥6 60) पर पाये जाते 
हैं। (7०705, 938; ४००१एणी, !933) । धब्बे ढेढ़े मेढ़े श्रनियमित हो 
जाते हैं. इस कारण से श्रनियमित पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। धब्बो के चारो 
प्रोर प्रारम्भ से ही पीले रग का प्रभामण्डल बनना प्रारम्भ हो जाता है। (उथाा।॥5 
938; ५/००१पा५ँ, 933) । परस्तु प्रभामण्डल हमेशा दिखाई नही देता है । 
किन्तु जब भी प्रभामण्डल होता है तो वह अम्यक्ष पर्णक (/४02)84 ४०९४) पर 
प्रधिक दिखाई देते है । 

बीजाणुकरण पहले पररोही (#े97909॥075) तथा बाद में परिरोही 
(#0०9॥8०0५७) होता है । कोनिडिया एवं कोनिडियोफोर काले से दिखाई देते 
हैं। रोग प्रस्नित पत्तियों की ऊपरी सतह भूरे लाल से काली तथा निचली सतह हल्के 
भूरे रंग की दिखाई पड़ती है। पीले रग का प्रभामन्डल पत्तियों की निचली सतह 
के पाया जाता है । इसका झाक्रमण सकोस्पोरा परसोनेटा से 30 दिन पहले 

| हैं । 

सर्कोस्पोरा परसोनेद[ :-- 


पे सर्कोस्पोरा परसोनेदा से ग्रसित पत्तियों पर प्रारम्भिक अबस्था में | से 6 
मे. भी. व्याप्त के धब्बे बनते हैं ! धब्बों का प्राकार सरकोत्थोरा प्ररेचिडिकोला से 
छोटा होता है तथा यह गहरे कत्यई से काले रग के होते है (चित्र 5 क ) 





चित्र 5 के । मूंगफली फा टिशवा रोग 
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जन्कित्स (938) के अनुसार प्रभामण्डल बहुत सीमित बनते हैं। आफय ५ 
बीजाणुकरण अधोरोही (859०७॥$॥0४$) तथा बाद में परिरोही होता है। 
परिपक्व धब्दों के चारो भर पत्ती की केवल ऊपरी सतह पर पीले 'प्रभामण्डल बन 
जातें हैं । घब्वों के नीचे वी सतह का रंग काला पड़ जाता है। 

बुडरफ ((४०००णी) ने सर्कोस्पोरा परसोनेटा से उत्पन्न रोग को भरती 
स्पोट तथा सर्कोस्पोरा अ्रेचिडीकोला से उत्पन्न रोग को लेट स्पोट का नाम दिया । 
इन दोनों रोशें को कोनिडिया बनने के समय झ्रासानी से पहचाना जा सकता है 
सकॉम्पोरा प्रेचिडीकोला के कोनिडिया पत्ती की ऊपरी सतह पर ही सीमित रहो 
हैं तथा नीचे की सतह पर बहुत कम पाये जाते हैं एवं इसके अलावा यह एक कैदिक 
वलग् में नहीं होते जबकि सकोस्पोरा परसोनेटा के कोनिडिया पत्ती के गौचे बी 
सतह पर एक केम्द्रिक वलय मे पाये जाते है। घब्वों के रंग के झ्राघार पर इन दोनों 
फर्फूदियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पत्तियों से निचली सतह पर 
सर्कस्‍्पोरा श्ररेचिडीकोला से हल्का भूरा तथा सर्कोस्पोरा परसोनेटा से कार्दत काला 
रग हो जाता है। इन दोनों ही रोगो के घब्बों के प्रभाव से पत्तियां पीली पड़ जाती 
हैं गौर अ्रन्त में मुरका कर गिर जाती हैं । जिससे 

रोग ग्रसित पौधो में प्रकाश संशलेपण की क्रिया धीमी पड जाती है जिससे 
पौधे कमजोर हो जाते हैं । उग्र भ्रवस्था मे पौधों की फलिया पक नहीं पाती तथा 
दाने नही बनते हैं । 

हेतुकी एवं जीवन चक्र :--(8600०8५ थात ।ऑट ०४००) यह रोग 
सरकोस्पोरा परमोनेठा (0श००४७ण० फशडणाव७.. (फिवॉ५ भाप ८0/) 
हष॥ भात॑ 2४८ एवं सकोस्पोरा भ्रेकिडोकोला (0. ॥3८09002 पझ०ा) नामक 
फफूँद से उत्पन्न होता है जिठकी पूर्णो अवस्था क्रमश माइकोस्फेरीला बरकेलाई 
(१/५००१छरोग्लला4. छचटवज. उद्याथा5) माइकोस्फेरीला भरेचिई 
(४ 82णपा९08) मात्र है । 

सर्शस्पोरा परसोनेटा :--डीजटन (0व्ड्राएणा, 967) ने नया संपूर्ण 
सर्कोस्पो- रिडियम परमोनेटा ((श८ठ्कुला०ताणा एए5०08७॥) दिया जोकि 
सर स्पोरा परसोनेटा का समानार्थक है । उन्होने पेालोदा परसोनेटा (28890 
एचडणाबाव[प8॥ 6 2७०) (कैश बा (9 ((0970 घाव #ठएश, 
96। ) को भो सर्कोस्पोरा परसोनेटा का समानार्थक बताया। 

केक जास पटयुक्त तथा पोपक ऊत्तियों के ग्रस्दर बन्तराकोपीय, शाला 
सम्दा एवं पतला होता है जो प्रचपाय के द्वारा मध्य पर्शोति ऊतियों में घुम व 
भोजन चूमते हैं । धनक्राय 20-30 माईब्रोन ब्यास के, कोनिडियोफोर हल्के पीते 
बध्यई रुग के -3 मुस्त वाले ॥0-70 २८ 3-5 माइब्रोत के होते है॥ कोतिडिया 
प्रभिमुशदराकार भयवः बेवनाहार 20-70%5-] माइक्रोन के होते हैं. मिता 

थे 7 पड पाये जाते हैं । कोनिडियोफोर के छ्िरे पर कोनिडिया सगते हैं। 





र 
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,, ,पैन्किस्स (938, 949) के अनुसार लैंगिक श्रवस्था में पैरीयीसिया 
बिघरी हुईं, एम्फीगायनस (ध790428ए70०५), पोषक ऊतियो के भीतर, प्रस्फोटी 
(धप्णणएध्या ), श्रंडाकार से गोलाकार, 84-]40 2८ 70-2 माइक्रोन की काली 
होती है। इसमे श्रगमेक ऐस्क्स होते है जो श्रास्थक द्वारा बाहर झाते है। ऐस्क्स 
बेलवाकार 30-40 »4-6 माइक्रोन के होते हैं। प्रत्येक ऐस्कस में 8 ऐस्को- 
बीजाणु बनते हैं जो 0-9 से 9*6 ८ 2:9 से 3:8 (श्लोसत 4'9 23 4 माइक्रीन 
परिमाष के होते हैं । 

सर्कोत्पीरा श्रेचिडीकोला--कवकजाल पोपक ऊत्तियो के बाहर एवं भीतर 
दोनों जगह पाया जाता है । प्रारम्भ मे कवकजाल प्रन्तराकोपीय होता है तथा बाद 
में पोपक कतियों के मरने पर भ्रन्तः कोशिक ही जाता है । इसमे किसी भी प्रकार के 
ब नही बनते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर कोनिडियोफोर भ्रधिकतर पाये 
जाते हैं। ॥ 


जैल्किन्स (938) एवं चूप (953) के श्रनुसार घनकाय छोटे से 00 
माइब्रोन तक व्यास के, कोनिडियोफोर भूरे कत्यई मुस्त 3-6 2९ 5-45 माइक्रोन के 
होते हैं। कोनिडिया, हल्के काचर या रगीन, उल्टे मुग्दर तथा मुड़ें हुए 3 से 2 
पट्युक्त, नीचे का श्राकार गोल से छिन्‍्मांग 35 से 0 माइक्रोत छम्मे एवं 2 से 
54 मभाइक्रोन चौड़े होते हैं ॥ कोमिडियोफोर के सिरे पर कोनिडिया बनते हैं जी 
देन कर अलग हो जाते हैं और फिर उसी स्थान पर दुबारा कोनिडिया बन जाते हैं 
तथा प्रतंग होने वाले स्थान पर एक निश्चित स्थान बन जाता है । 

जेन्किन्स (938) के अमुमार लेगिक झवस्था का विवरण इस प्रकार है | 
पैरोपीसिया भ्रधिकतर क्षत स्थल के प्रास-पास विखरी हुई एम्फोग्रायनस पोपक 
ऊतियों के भीतर, प्रस्फोटो, अडाकार से गोलाकार, झास्थक छिद्र (ओस्टीओल) 
(०५४०६) ” 7*6-84'0 %८44*4-74*0 माइक्रीन की काली होती है। ऐस्क्रस 

बेलनाकार 27--37-8 >(7-8*4 माईक्रीन की तथा प्रत्येक ऐस्कस में 8 रंगहीन 
ऐस्कोबीजाश पाये जाते हैं जो 7-5*4 2९ 3-4 माईकन के द्विकोशिक होते है । 
करू द को का्यिकी [ककञ्ञ०089 रण णि।हण३) ३-- 
सकोस्पीरा प्ररेचीडीकोला फफूंद की इृद्धि के लिए 2 से 35" से. तथा झनूकूल- 
परम तापमान 25-32* से, ताप उपयुक्त है । सर्कोत्पोरा परत्तोनेटरां की डद्धि के 
धिए 4 में 34* से. उपयुक्त तथा अनुकूलतम तापमान 25-30* से, है। दोनो ही 
फरफूद की इृद्धि संबर्ध से धीमी (४०9) होती है । सतर्घ (८७!०८) में बीजारगु 
बहुत ही कम बनते हैं। दास (7035, 95) के अनुसार सर्वोस्पोरा परमोनेटा 
फफूँद की सबर्ष ((णा/श्ा०) में इंद्धि के लिए झाधारमूत तापमान (एशठग्ग 
मणि) 23, 27 एवं 32* से. है | प्यूद (80407, ।966) ने बत्ताया 
के सर्कोस्पारा भरेचीडीकोला फफूंद मे वीजाणुकरण के लिए प्रवाश की प्रावश्यदता 
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नहो है । परन्तु सर्कोस्पोरा परसोनेटा मरे बीजाणुकरण प्रकाश की अ्रतुधस्िति में 
नहीं होता है 


वाधिक धादतंन एवं प्रसार (4, उशएप्ताधाए6 बात कफ्ष्थव0) ;-- 


की सेती लगातार होती है, वहां इस रोग का काफी प्रभाव होता है। इन जगहे 
पर जल्दी संक्रमण स।मरान्य है तथा अन्त-काम (7००पधया) का साधन कोनिजधां 
दे एस्कोवीजाण से है, जो पौधों के सलके (५८७:७) से बनते हैं। फंजी 
(पिध्यआ) ने प्रदर्ित किया कि कोनिडिया को जीवन क्षमता काफी है तथा फछ्त 
के एक मौसम से दूसरे मौसम हैतु पर्याप्त है । शान्ता (#क्काब, ) 960) एवं 
हैमिग्े ( पका8एबड, 954) $ अतानुद्धार कवकणाल मिट्टी तथा वौंधों के 
अवशेधों मे चिरजीवित रहते हैं । अ्रन्व'क्राम इन साधनों से हवा, पानी ग्रादि माध्यमों 
डरा पत्तियों पर पहुच्च कर सेकमश कर देते है। दितोयक पक्रमश प्राथमिक सकः 
मण से बने कोनिडिया द्वारा होता है जो भाधी, ०रसात भर वीड़ों के माध्यम हैं 
एक जाह से दूसरी जगह जाते हैं ( 828॥5, ]9 56) | वत्तियां किसी भी समय 
इस रोग से प्रभावित ही! सकती हैं । परन्तु जमीन के पास की नोचे की पत्तियां पहले 
प्रभावित होती हैं ! रोग ग्रसित पत्तियां फिर जमीन पर गिर जाती हैं । झौर पगते 


वर्ष किर पौधे जब कुछ बडे होते है, तब संक्रमण करती है । दस प्रकार एक वर्ष पे 
हुसरे व श्रावततन होता है । 


फौनिडिया के अं रण होने पर एक से कई जनित्त नलिका पत्ती की सतह 
७५ वी हैं तथा सन्नी हारा उनका अ्वेश होता है। प्रवेश भरधोस्तर की प्रार्व- 
फेपेंज (लता (2०९७) से सौधा भी हो सकता है । (उच्याता॥5, 4938) | 
सकरेस्पीरा वज्सोनेटा फफूंद से कोशिका ((०ा.) अग्रिम (#4५4४८८) में प्र्तरा- 
कोश कवसूच [तक व्यचाहर ॥977#96) कल नप्ट नहीं होती है तथा पोषक 
ऊत्तियों में बोटराइप्रीज अज्पांग बनते है । परन्तु सर्कोस्परोस भ्रेषिदीशोत्ा मे 
भन्‍्तराकोप कवकसृच्र अध्िम में कोशिका को नष्ट कर देते हैं तथा बाद में क्वक मृत 
परत कोधिरा (फ्राड् प्याक्) है जाता है ; स्वामी है 964 ) के प्रनुसार' सर्को- 
स्पोरा परसोजद्य स्फ्द के द्वारा स्वसन तथा शर्करा-प्रहमन (व्वण्लंकह 52०) 
+ मारा चढ़ जानी है तथा ग्रमितर वत्तियों में छुक गैसीयस बदायें भी बनता है जिसे 
पीती मा (फाम०्क) के सलक्षरा उत्सलन हो जाते हैं 
[पंपृत्तिक कारक (िभिष्कजनपड 466०७) : _.. 


मे रोग बा मबमे भधिक प्रकोर मित्तम्बर के आह मे होता है जब मौसम 
परर नमी तथा तर होती है । सुमन एवं प्रगज्णी (उच्काविशा बा 
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38०४९, 955) के अनुसार महाराष्ट्र भे सितम्बर का माह पूर्व दत्तिक हैं क्योकि 
तापमान भ्रधिक होता है तथा निस्सादन (छा८्थोशश्ा००) एवं आाद्रता आगस्त से 
फम होती है। यह भी सम्भावना प्रकट की कि रोग को शुरुआत अगस्त मे प्रारम्भ 
हो जाती है जबकि अ्रधिक नमी होती है तथा उसी के कारण अगले माह में भ्रधिक 
प्रकोष होता है। दोनो ही प्रकार के रोगो के अधिक संक्रमण के लिए कम से कम 3 
दिन तक मौसम में अधिक आद्रता होनी चाहिये । (हछबटाशाा॥ बढाते 8998 
३३०, 965) बहुत समय तक का कम तापमान तथा झोस (५८७) भी इस रोग के 
संक्रमण के लिए सहायक होती है । संक्रमण के लिए 26-3* से. का तापमान 
अगुहवेतम है। लामल (9०, 964) के अनुसार अधिक मात्रा से कोनिडिया 
प्रधिक वारिश के समय ,बनते है, जब न्यूनतम तापमान 22" स्रेन्टरीग्रेड एवं झनुकूल- 
तम तापमान 35* से. हो । 


रे शान्ता (8६3, 906) के अनुसार नत्रजन एवं फासफोरस खाद का 
प्रधिक प्रयोग करने पर रोग का प्रभाव भ्रधिक होता है जबकि पोदाश के कारण 
रोग कम होता है। इसके प्रलावा प्रभाव्यपन एसिड की बढ़वार से सम्बन्धित है तथा 
प्रविक राईबोफलैबिन प्रतिरोधकता से सहसम्बन्धित है। 


रोग नियन्त्रण (5९85९ ००75० )+४- 


(।) रोगी पौधे तथा उनके भ्रवशेपो, खरपतवार झादि को उखाड़ कर नष्ट 
कर देना चाहिये, क्योकि इसके कोनिडिया भूमि में रहते हैं। गहरी 
जुताई भी इस रोग की रोकथाम मे कारगर प्विद्ध हुई है। 


(2) बोजो से रोग पंदा होने के कारण बीजो को उपचारित करना चाहिये । 
एग्रोसेन व सेरेसन तथा अन्य कोई पारावर्गी रसायन | /2 घण्टे 
तक 0 5 प्रतिशत कॉपर सल्फेद के घोल मे बीजों को बिना कवच के 
डुबोना चाहिए । 

(3) भूंगफनी को प्ररहर के सांथ मिलाकर बोने से भी रोग प्राने की 
सम्भावना कम हो जाती है | « 

(4) द्वितीयक सकमण कोनिडिया द्वारा होता है। अतः उसको रोकथाम 
हेतु उचित फर्फूंदनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिये । बोर्डो मिश्रण 
का 3:5:50 का 5-6, 8-9, !-2 सप्ताह छुवाई के बाद छिड़- 
काव करने पर पिंचित क्षेत्रों में रोग नियन्त्रण हुआ तथा शुप्क 
जगद्दों पर कॉपर घुलन 4 प्रतिशत एवं गन्धक घुलन 300 मेश (] : 
) का प्रयोग लाभकारी पाया गया । ($णआआ90 964) परस्तु 
घटलर ने ]9]4 मे बताया कि वोर्डी मिश्रण का छिड़काव इस रोग 
की रोकथाम के लिए झधिक लाभकारी नहो हैं। फ्योकि फफूँद पत्ती 


३64 फसलों के कवक रोग और उनको रोकथाम 


की निचली सतह पर रहती है तथा वहाँ छिड़काव पदायय वा पृ 
मुश्किल है । हे 
बुडरूफ एवं हिगीन्स (९४०००४००व ४00 प्लाइ875, 939) के घहु 
गन्धक घूलन लाभकारी है। इस रोग के निवारण हेतु पर्णीय छिड़काव हेतु ए़र 
समय पर कॉपर, गन्धक एवं टिन ग्रप तथा डाईथियोकार्बमेट के सुझाव दिए गोरी 
(उनंऊणा थात छथ॥, 969, १(७॥:७, 95, 00507, ॥90॥ 
शाए08 0 रिाभ८, 968; ए०१8४कशशा. 200 ॥रण॑ादिगशए 
968; 000०, 963; एशइब३शा बाते 'बाक्ंभा, 964; (लगा है 
गा, 97; 7.€छा० 6६ 2, 972). फय 
जोनसन (960) ने जिनेवा एवं मेनेव का छिड़काव कर प्रभाव्य 
से 750 पोण्ड/एकड उपज प्रथिक प्राप्त की । कुपर (960) के पधनुसार 7/. हे 
(तरल कर्पोर एक्सपेरीमेल्ट लिविविड कॉपर (8790 ॥वर्व 2णएएकथ) /* 
पोन्ड/गेलन/एकड़ सर्कोस्पोरा एरेकीडीकोला के लिए 5 दिन पर छिड़काव कजेए 
लाभकारी रहा जबकि डाइयेन एम.-45 (-2,25 पोन्ड/एकड़) हर हा 
छिड़काव करने पर लाभकारी पाया गया । 
लेविन एवं नटराजन ([.रछांए शत गपछाांग, 97) के का 
ब्रिस्टान, बो्डी मिश्रण, क्यूप्रामार, थायोविट एवं कोसान के 3 छिड़काव 2 हें 
के अन्तर पर करना लाभकारी रहता है तथा उससे उपज में भी काफी बृढि ॥) 
है। लेविन व प्न्‍्य ([.८व0 ८ ४, 972) के प्रनुसार ब्रेस्टान (8 
0] प्रतिशत व वयूप्रामार 0 2 प्रतिशत प्रत्येक के किये गये 5 अ्रयोगो में सेति 
जन दी फुहारन, निम्मजन तीन फुद्धारन तथा केवन तीन फुहारन संग 
दूसरे प्रयोगो से अच्छे पाये गये । इन प्रयोगो में उपज में भी इृद्धि हुई । दोगो भ 
कनाशियो के केवल तीन फुहारन वाला प्रयोग ही प्राधिक इष्टि से भच्छा रहा। 
पालाख एवं सुनार (#ण०८०॥ 6 57०४7 973) के भनुत्तार रोर है 
प्रभाव बेनलेट (8८४9०) के छिड़काव करने पर बहुत कम होता है तथा ५2] 
कमी एवं उपज मे वृद्धि से सीधा सम्बन्ध है | बेनलेट (0 05-] प्रतिशत) क्ेद्ठा 
प्रति पौधे फली (9005) में काफी बृद्धि हुई | बेनलेट के छिड़काव करने पे हे 
पौधे फली मिली जबकि ब्रिस्टान, डाययेन एम-45, डायबरेन 27-78, गरबक ९ 
नियस्तित (०0४०!) मे क्रमशः प्रति पौधे 24, 24, 23, 72, 2 फली का! 
परस्तु प्रति पौधे फली के वजन में डाययेन एम-55 एवं बेनलेट में साहियकी (कि 
पंकपंब्शा५) कोई पस्तर नहीं था । ब्रेस्टान के छिड़काव से रोग वी रोहवा हे 
हुई परम्तु पादप बहुत ही विषालु पाया गया झौर पत्तिया काफी मात्रा में जत 
फातः प्रकाश संश्लेषण जगह कम हो गयी । बेनुलेट 005 प्रतिशत व 07 7.8 
एवं दाययेन एम-45 0-2 प्रतिशत में प्रति पौधे फली का बजन 34 ट7 4 
ग्राम क्रमशः रहा जबकि वियन्द्रित (कन्द्रोल) में 2] ग्राम था 
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रोमैकर एवं प्रीौस्टोत ( 977) (886704४८६४:३ ध॥0 976४०) ने जम्बिया मे 
इस रोग की रोकथाम क्लोरोथेलोनिल --बेनलेट तथा मेन्कोजेव +-बेनोमिल +- फेन्टिन 
के मिश्रण के छिंड्रकाव द्वारा पत्ती धब्बा एवं किटूट की रोकथाम्‌ के साथ उपज में 
02% की बृद्धि हुई। ट्राइडीमोफ केलीक्सोव (75 8 ०. ०, 07%)-+ 
नोपिल (वेनालेट 50 ए.?. 0.05% ) तीन छिड़काव करने पर टिक्का एवं रोली 
के नियम्पए में काफी प्रभावशाली रहे, (ग्रुगें आदि, 979) 


(5) भेगनेशियम तत्व की कमी होने पर भी इस रोग का प्रभाव अधिक होता 
है। इस तत्व के छिड़काव द्वारा भी इस रोग की रोकथाम की जा 
सकती है १ (8/00506 3700 लक्ा75$, 94] ) 


(6) बुवाई के समय मे थोड़ा परिवर्तेन करके भी इस रोग की रोकथाम की 
जा सकती है । जिन जगहो पर अधिक प्रकोप अगस्त के भ््त या सितम्बर 
में होता है वहा बुवाई जून में कर देनी चाहिये ($एक्षाएथा धाते 
88५४, 965) तथा जल्दी पकने वाली किस्मो का प्रयोग करना 
चाहिये । 

(7) रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लायें । हैमिग्वे (957) ने बताया कि 
पत्तियों की मोटाई (५#0/7०855$) (वेलीसेड सेल्स का मोटापन) एवं 
गहरा हरा रंग प्रतिरोधन से सम्बन्धित है ॥ क्षतस्थल की बढ़वार मोटी 
पत्तियों मे कम होती है । सक्रमण रन्‍्प्र द्वारा होता है तथा प्रतिरोधी 
किस्म्रो मे छोटे रन्‍्ध्र अपेक्षाकृत प्रभावव्य किस्मों से होते है। मिलर 
(धीह, 953) के अनुसार प्रतिरोधन रोइबोफलेविन के बीज में 
होने से सम्बन्धित है। सघन पत्तियों (००७७४ ०28०) की किस्मों मे 
सीधी (०६०) एवं कम पत्तियों (/0॥98८) वाली किस्मों से ग्रपेक्षाइत 
अधिक प्रभाव होता है। निम्नांकित किस्मे लाभप्रद सिद्ध हुई हैं। 
2-]5 ए, | -], 72 - ।] बी तथा 24 श्रादि । 


पद गलन 
(गाथा 7०) 
(५... गफली की फसल का यह भी एक विनाशकारी रोग है. जिसका पूर्व निर्मम 
। [छा गधा 8०१०७) एव पाश्चे निर्गेम (905 ध्यध्यट्टथा८०) दोनों मवस्था पर प्रभाव 
| दिसाई देता है। रोग से हानि पौधों की उम्र पर निर्मर करती है। यदि रोम का 
प्रभाव बीज के जमने के समय हो तो सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है तथा देरी से 


हप, , तन पर फली नहीं गे दाने सिदुड़े एवं हल्के 
उतप्त होते है। ही बनती है ।भौर वनती भी है तो दाने पिकुड़े एवं हल 
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इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम 926 में जावा में जोकेम्स (पहल 
926) ने किया । मोरबुढ (946, 953) ने फिर आस्ट्रेलिया में इस पर 
संकेत दिये । आजकल इस रोग का प्रभाव जहा कही भी विश्व में मूंगफली रोड 
की जाती है वहा पर दिखाई देता है (झ८्श/0, 967) । भारत में इस रोग 
प्रभाव जैन एव मौमा (952) ने सर्वप्रथम देखा तथा नियल्रण की विधियों ५ 
प्रध्ययन किया । पंजाब में इस रोग के प्रसार का अध्ययन चौहान (१४ । 
किया । 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक नुक्साव इस अकेले रोग पैस्स 
(हैप्रॉबाद॥ 3॥0 50080, 970)॥ १३ ४७ 
लक्षण ($)790095) .--+ 

इस रोग का पक पौधों से किसी भी समय हो सकृता है! बीज ही 
में बोने के समय से इस रोग का सक्रमण प्रारम्भ होता है भौर फली वर 
होता रहता है । बीज जब बौया जाता है. तव नम मिटटी के बाहावर मई 
इसका संक्रमण प्रारम्भ हो जाता हैं । तरुण बीजांकुर मिट॒टी की सहत ५११४ , 
से पहले ही मर जाते हैं । वीजांकुर के भ्रकुरित होने के वाद वीजोषर के के 
तोडने के वाद ही इस रोग का सक्रमण हाता है तथा मूलाकुर एवं प्रोकुर्से 
हैं। हाईपोकोटायल ऊतिका गलाशिक्त होकर हल्की भूरी हो जाती है तथा कई 
कवकजाल से ढक जाती है । रोग से प्रभावित पौधा एकदम मुरभा जाता है, 
कभी-कभी एक दो शाखायें ही मुरभाती हैं। बीजपन्न पीले पड़ जाते रि कम 
में तवा भी पीता पड़ जाता है । परंस्तु जब हाइपोकोटायल का सेक्रमश | 
(९०()९३०१) के नीचे होता है तो मुरभान प्रस्थायी ((४०७०००) है 
तथा बाद में पौधा ठीक हो जाता है। प्रभावित पौधों के निचले भाग में 
दिखाई देती है। भिल्‍ली पर असरूष सफेद से लाल पकाये हुए चमड़े के ६५॥ हु 
धाव पड जाते हैं । तने के प्राधार तथा जडों के चारों तरफ ग्रधिकतर काले कर 
की परत जम जाती है (चित्र 5 क. 2) जो इस रोग के बीजाणु की होती है 
घीरे-घीरे तना सड्‌ जाता है भौर पीला पडकर मर जाता है। रोगग्रत्व पौ४ 
बढावार में कमी श्रा जाती है तथा उपज भी बहुत कम होती है। इस रो 
प्रम'व प्रापतव पौधों मे वीजाकुर प्रवस्था की श्रपेश्ा बहुत कम होता है। 
प्रभावित दाने (](८78]) दुर्वास (+करार॑०0) तथा सिकुडे हुए (आए 


रह > दीते रंग र 
चर्मीय (८आपटा५) हो जाते हैं तथा प्राकुर (छाण्णाणं८) प्रन्दर से पीढें रे 
हो जाता है । 


हँव॒ुशों एबं जीवन चक्र (5ध00६89 ध्ात॑ पट ८५6४६) :-+ 

यह रोग एस्पजिलम नाइजर (88वा्टो[ड वहिण एशए वरब्डापणा) रे 
एस्पेतिलस ध्ववीरलेन्टस (/. फ़णए्टाएणलाएए (१5७० छाए: ) प्रक०ए) *े 
कूद में उत्पन्त होता है, परन्तु एस्पर्णित्स नाइजर फफ्फुद का प्रकोप प्रपिह्! 
है। जैन एवं नौवा (952), जोफेम्स (926) के प्रसुमार सुडुट गलत गज 
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(चित्र 5 क 2) 


कारण एस्पजिलस प्लवीरूलेन्ट्स है। चोहान (965) ने बताया कि ए० प्लवी- 
हैलेन्ट्स एवं ए० नाईजर दोनो फफूँद से इस रोग का प्रकोप होता है। कवकजाल 
रैंगहीन पट्युक्त होता है । लेंगिक जनन कोनीडिया द्वारा होता है जो कोनिडियोफोर 
पर लगे रहते हैं। मोरवृड (945, 46) विवस्सलैंड से बलेकी (947) किजी 
पैया वालेस (948) ने तनजानियाँ से मुकुट गलन का वर्णात 'किया, जिसका 
रोग-कारक एस्पजिलस को जाति बतायी | बाद में गिब्सन (953) ने दक्षिणी 
भफ़रीका से इस रोग का वर्णन कर इसका कारक ए० नाईजर चतायां। रेपर एवं 
फैलेन ([२8फ८३ 806 छटाएश!, 965 ) के अनुसार ए० नाईजर फर्फूद का बर्णेत 
इस प्रकार है। कोनिडिया का सिरा सामान्यतः बडा वाला, गोलाकार से 800- 
000 भ्राईकोन व्यास का होता है । कोनिडियोफोर '5 से 3:00 मि. मी. &(45« 
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20 माइक्रोन की चिकनी भित्ति, रंगहीन से भूरे, वेसीकल 45 से 75 माइकरोत ब्यात 
की, स्टेरोगमेटा दो कतारों में प्राथमिक (एज) 20-30%5-6 माइग्रोत 
के तरुण अवस्था में तथा प्रापक्व अवस्था में 60-703<८8 -0 माइल्रोन के एवं 
हद्ितीयक (8०८०7॥009) 7-093:0 - 3-5 माइक्रोन के होते हैं। कोनिडिया 
गोलाकार 4-5 माइक्रोन व्यास के होते है। 
इस फफूद की वृद्धि हैतु संवर्ध (0०॥घ८) में अनुकूलतम तापमान हैं 
सेन्टीग्रेड है (50500, 953) | जेकसन (967) ने बताया कि फफूदेकी 
अधिकतम द्ृद्धि 32* से. पर होती है । 
रोग का बापिक झ्ाव॑तन एवं प्रसार (॥0श उ€एणशशाएश शत श0६४१)-० 
यह रोग बीजोढ तथा मृदुद्ध है। सक्रमित वीजो द्वारा तथा एक ही जमीत में 
लगातार मू गफली की खेती करने से इस रोग का वापिक श्रांतन होता है । रोगजर 
बीज की सतह तथा टेस्टा उत्तिका के नीचे रहता है। (जेक्सन, 96 3) संक्रमएं 
की जगह भी वीजपत्र या मूलांकुर (720८९) एवं प्रॉकुर (9077०॥०) में बा 
रहती है (जेक्सन, 965) । संक्रमण वोजो में गम्भीरस्थ (9८८० 5६४४८४) 
जगह बाहरी रहता है । परिपक्वता की आखिरी अवस्था मे तथा कदाई के यू 
बीजो का सक्रमण होता है । यदि फली (पोड्स) को जल्दी काटकर एकदम सूला' 
तो सक्रमित दप्ने की संस्या कम हो जाती हैं क्योकि कवकसूत्र या बीजाणु नष्ट ह्च 
जाते हैं। यदि संक्रमित दाने को काट कर मूंगफली को लम्बे समय तक भरे पे 
छोड़ दिया जाय तो यह फफू'द बहुत अधिक मात्रा में दाने मे प्रवेश कर जायेगी। 
प्रधिकतर संक्रमण ग्रकुरण के 0 दिन में होता है नम 
गिव्सन (953) के प्रनुमार ग्र'क्जेलिक एसिड का बतना इस फू दूँ , 
प्रवेश के लिये बहुत सहायक होता है । जेयसन (962) से बताया कि बीरपत हैं 
सश्रमण हेतु श्रधिक भूषन एवं वायन (एयर) तापमान इस रोग वी पैदावार बह 
वार के लिये युग्राही है ! गिब्मत (953) ने बताया कि 30-37* से. पर 20 
सैन्टीग्रेंड की प्रपेशा भधिक सक्रमश होता है। प्रशवर्ष एवं धन्य (4 
6४ ४, 964) ने प्रदर्शित किया कि स्लानि पौधे भी इस रोग के बढावार के तिये 
भुप्रारी हैं। गहरी बुवाई के कारण देश से बीज तिवलने पर भी रोग का प्रभाव 
पवित्र होता है । 
रोश्याम ((णााण)-- 


(।) स्वस्थ बीजों वो प्रयोग थे लाता चाहिये । जैन एवं सीमा (252) 
ने बनाया टैससासन ]-5 ब्रतिणत, थिशम । प्रतिशत, एपेलोल हु 
प्रतिशव, केरोबेन 0 2 प्रतिशत, डायदेन एम-22 प्रतिशत, हरे 
0 25 प्रतिशत को जब बीज वो सीता (छि०७) रोपाई में यय 
का जाये नो इस रोग का प्रभाव काफी कम होता है । बीजों गे जे 
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से पूर्व थिराम (दी एम टी डी) एवं केप्टान, फरटिक्स, एस डी.- 
6334, 6335 से उपचारित करने पर बीजो के रोग जन नष्ट हो 
जाते है । कार्बेनिक्‌ पारावर्मी रसायन को केप्टान से मिलाकर उप- 
चार करने पर अमेरिका एवं आस्ट्र लिया मे काफी अच्छा रोग निय- 
भरा हुआ । (जेक्सन, 964) नीमा एवं अन्य (955) के झनुसार 
सेरेसेन, एग्रोसन, एवं फरेनोसन ए बीजोपचार करने पर पूर्व निर्गम 
तथा सेरेसेन से उपचारित करने पर पाश्च॑ रोग का प्रकोप नही होता 
है । गुप्ता एव चोहान (970) ने बताया मूंगफली के दाने की 
कटाई के तुरल्त बाद उपचारित कर भण्डारण करना चाहिये । इससे 
बीजो की जीवन क्षमता भी नष्ट नही होगी तथा फफू द का शभ्रकोप 
। भी कुम होगा । उनके झनुसार ब्रेसीकोल (2 0 ४४ ]: 400) 
/ से सबसे अ्रधिक नियन्त्रण पाया गया जबकि थीजो की बुवाई के 3 
भाह पूर्व उपचारित किया गया । थिराम (:200) भी रोग नियर- 
भरा में अच्छा पाया । परन्तु इसका प्रयोग बुवाई के समय ही करना 
चाहिये । 

(2) फसल चक्र अपनायें। 

(३3) रोग ग्रसित पौधो को तुरन्त तिकालकर नष्ट कर देना लाभप्रद ही है। 


हि एग्यूं बनोज 
(#ावा82058) 

इस रोग का प्रकोप अगस्त के पहले पखबाडे में प्रारम्भ होता है तथा बढ़- 
फर सितम्बर के प्रन्त तक फैलता रहता है। मेहता (95) ने इस रोग का 
रण कालेटोट्राईकम की एक जाति बताया । सक्सेना एवं ग्रस्य॒ (967) ने 
964 भे कानपुर मे इंस रोग का भीपण प्रकोप कल्याणवुर में देखा, जहा 30 
प्रतिशत पौधे इस रोग से प्रभावित थे । इस फसल पर तीन प्रकार की कालेटोट्रा- 
इैकम की जातियो का वर्णन किया गया है () कालेटोद्राईकम मेन्जोनोटी 00॥०- 
0क्रेणा एच इथा०पे (2) कालेटोट्राईकम डीमेटीयम 0. 40॥ ४४०7 (3) 
काललेटोट्राईकम एरेचिडिस '0, ॥2०४०54 भारत में का. डीमेटीयम का प्रकोप 
भ्रधिक पाया गया है ॥' ः 
सक्षण -- मा 

काल्लेदोट्राईकम' डोमेटीयम फफूद का प्रझोप दीचे वी पत्तियों पर दिखाई 
देता है, जहा छोटे जलासिफ्त पीले धब्वे बनते हैं जो बाद में गोल, वालनट भूरे क्षत 


सैंपल, पीले किनारे लिए वन जाते हैं। घब्वे मध्य से भूरे तथा किवारे से जैतुनी भूरे 
[3 '. मो. ब्योस के होते हैं । योडे समय पश्चात्‌ वीच मे से परिपवव धब्दों से 
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एसरवुलाई बनती है जो गहरे रग की गोल होती है । अनुकूल वातावरण मिलने पर 
धब्बे शीघ्र बढ़ते है तथा ग्रनियमित हो जाते है। (8885678 ०४ 8, 967) क्‍ 
धीरे-धीरे रोग नीचे की ओर बढता है तथ्य अनुपत्र (४890॥6$) एवं तना, शासायें 
एव सम्पूर्ण णैघा भूलसित सा हो जाता है और काली एसरबुलाई दिखलाई पड़ती 
हैं । (52549 ८६ 8], 4967) र 

चिवाजिश्रोन ((॥८५३७४९०७, | 952) 'ने बताया काललेटोट्राइकम मेतजी* 
नोटी फफू द के लक्षण मूरे घूतर, दोतो पत्तियों ([.८४/ 05) पर अच्छी प्रकार मे 
दिखाई देते हैं तथा तने एव पर्णइन्त (9०४०८४) पर बहुत ही कम दिखाई देते हैं। 
इसके धब्बे किनारे पर (पाअंगथा) दीधित (८०॥९०४०) से गोलाकार होते हैं। 
सावाधा (589७03, 9399) के ब्रनुसार कालेटोट्राइकम एरेचिडिस फफूंद से बियर 
- हैगे गोलाकार से भनियमित, बीच से घर सफेद तथा किनारे (७००६7) में गहे 

भूरे 3 से ७ मिलीमोटर लम्बे होते हैं । 


टिवका रोग से यह रोग ग्रासाना से पहचाना जा सकता है क्योकि इसमे 
घढ्वे मध्य काप्टोय भूरे स्थान((८॥ध० ००१ छा०फ़ा उ्डांणा)तपा बाद मे गहरे 
काले रग के एसरबुलाई दिखाई देती है । 5 
हेतुक्ी एवं जोधन चक्र (ह&7ण०३५ भाव ॥86 ०५००) :+- ' थे 

यह रोग तीन प्रकार की फफू'दियो से उत्पन्त होता हैं :-- 

() कालेदोट्राइकम भेनजीनोटी. 0 "फ्रशाहव्ा०वं 0॥0०४8०४८०) 


(2) का डीमेटीयम ं, तल्णभांणा 
(3) का एरेचिडोस (ए शाबटगाठा5$ 
का. डोमेटीयम :--- 


कब्रफजाल पटयुक्त, भूरा, 3-6 माइक्रोन, चौडा होता है। पुराते संवर् में 
मोटी भित्ति के बलेमाइडोबीजाणु बनते हैं । बहुत से गोल या पर्ध गोलाकार काते, 
क्ठकवक़ भी पाये जाते हैं (55078 ८६ 8, 967 )। एसरबुलाई गोलाकार 
उठी हुई तथा गठरी भूरी से काली 75-]35 माइकन व्यास की होती है। एसर- 
बुलेस से कुछ सम्बे भाकार की पटयुक्त रचनायें बनती हैं, जिन्हें सीटी कहते हैं. जो 
प्रघोम्तर द्व।रा बाहर भाती हैं । दोटो 2 से 7 पट की 78-46 माइप्रोन शी )6 
से 90 प्रति एसरवुलस की सझ्या में होती है। इन एसरवुलस में कोनिडियोफोर एड 
दूधरे से सटे हुये एक स्थिर स्तर मे ह्रोते हैं जो. रगहौन, साधारण एवं सीधे 2!- 
28 माइक्रोत २ 2-4 साइक्रोन घोड़े होते हैं। इन कोनिडियोफ़ोर के सिरे पर 
कोनिडिया समे रखते हैं। कोनिडिया वाटल (फांणत/) या क्रीम गुच्छे में बनते हैं 
जो एप बोशित, रगहीन, 9-30 2९ 2-5-4-5 माइक्रोन के हंतियादयर भाइति हे 
होते हैं। दोनो सिरे से बहुत पतले होते हैं तथा मध्य मे एक तेल वी बूद होती है 
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निड़िया नमी की उपस्थिति मे एक या दोनो सिरे अकुरित होते है । प्रकुरित होने 
: जैदुनी भूरे, गोल या अनियमित मोटी भित्ति के 6-2 म। इक्कोव को आकृति के 
साय बनाते है जो ससमे सूत्र द्वारा पत्तियों में प्रवेश करते है। कोनिडिया का. 
खीड़ी (0०॥.0ल्‍उक्काण्य बला (594 ) छ8प्ञा।॥ 270 98509) से मिलते 
। वान प्राउस (पथ 4५ 957) के झनुसार यह का डॉम्रेटीयम हैणों 
रथ ८ ७४ दया 878) से का. केपीसीसी के समानार्थ है। 

 मैनजीनोटी :--. 


केवकजाल पटयुक्त मूस ।6-5"0 मं इक्कतोत चौडी एसरवुलाई चिपटी, 
ली, 67 ते 60 माइक्रोन व्यास की होती है। सिटी परिस्ढ (7870) सीधी 
रे 62-25 माइक्रोन लम्बी तथा आधार से रगहीव, 3*6-7 5 माइक्रोन, 
//डियोफोर रगहीन, बेलनाकार, 9-0-4-5 ८ 3:2-5-2 माइक्रान के होते हैं । 
निडिया भग्रभिसारी ध्युखल। मे बेलनाकार से ऊनेन्द्रजीव (९॥95००४) ) दोनो 
रैं गोत रगहीत 3*0 ,८3-7 मोइकोन के होते हैं । 
+ एरेचि्रेस 


ऐसरवुलस एपीफाइलस, गहरी काली, 8-05 माइक्रोन की होती है । 
'निडियोफोर बेलनाकार, एक कोशिक रगहीन 3-5 »८4"5 माइक्रोन के होते 
। कोनिडिया दीर्घावत उपाखण्ड (00078 ०४॥90८७।) सिरे से गोल, एक कोशिक 
2-452९4:5-6 0 भाइकोन के होते हैं । 

कालेटोट्राइकम डीमेटीयम फफूंद मूंगफली के झलावा अरन्ड, मेरीमोल्ड, 
दा) बेगन एवं भिच की फसल पर भी आक्रमण करती है । 
7 नियन्श (0/568$6 ००9७०0।) 

रोग ग्रसित पौधों के अवशेपो को तुरन्त निकाल कर नप्ट कर देना चाहिये 
बीजों का चुनाव स्वस्थ छेतों से करें | 

| य्ेली मोल्ड 
(५८॥०४ ग्राठणं6 ) 

पं गफलोी का येलो मोल्ड विश्व में मू मफली उगाये जाने वाले सभी जगहों 
घुट-ुट (छ्शाः)७) पाया जाता है । एस्पजिलस फ्लेबस फफूंद फलियो (9005) 
। बोजो पर संक्रमण करती है ।मूगफ्ली के . भ्रलावा प्रन्य फसलो जंसे गेहूँ, 
हो, चावल, कपास, श्रादि पर बहुतायत रूप में तथा ज्वार, सोयाबीन एव जूट के 
ग पर भो यह फफूंद रोग उत्पन्न करतो है । इस फफूंद से नीला ग्राक्ररण (000९ 
2386), काला दाना (08८0 गा), एवं कोन्सील्ड नुक्सान (ल्णात्व्गांध्त 
0 86) भी होता है । थेलो मोल्ड इस रोग का नास इसलिए रखा गया हैं कि 
मित उत्तिका पर पीले हरे बीजारु का गुच्छा (77255) बदता है। इससे बीज 
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का सड़न तथा बीजाकुर सड़न, पूर्व निर्मम (976 ८ाणशा8८०००) के सक्षस उ्ती 
होते हैं। ः 
लक्षण ($9ण907$) :-- 


मेलो मोल्ड के कारण वीज तथा बीजांकुर का पूर्व निर्गेम [६87६ 
867८८) सड़न होता है, परन्तु एफेलोटोक्सीन का प्रभाव भू गफली के पोधो पर 
महिने तक चलता रहता है जब तक कि सम्पूर्ण बीज पत्र गिर नहीं जाहे। घन 
फ्फूँद से शुष्क सडन एवं नम (८४) सडन दोनों ही प्रकार के लक्षण मूवत रा 
ऊपर निर्भर करते हैं। शुष्क सड़त बीजपत्र का शुष्क सड़न निर्गम (धगधडधाा 
के पहले होता है तथा यह भवस्था 7-9 दिन बाद दिखाई देती है । पंडित 
एव बीजाकुर शीघ्र इससे संक्रमित हो कर नष्ट हो जाते हैं । निकलने बाते रैर' 
कुर बीज-पत्र से संक्रमित होते हैं तथा उस पर वहुत प्धिक पीली फर्ुँद डी 
दिखाई देती है जो भ्रंकुरण के एक सप्ताह वाद दिखाई देती है ॥ सबसे पहने मै 
रित बीज के बीजपत्र में फफूँद प्रवेश करती हैं तथा भनुकूल बातावरण फिलने 
रैडोकल एवं हाइपोकोटायल भी शीघ्र सड़ जाता है। 


यदि प्रकुरण देरी से हो तो बीजाँकुर निकलने से पहले ही सई बह 
परन्तु भ्रकुरण के बाद बहुत ही कम नष्ट होते हैं। परन्तु फूंद जीयमाण (#7 
८८७१) बीज-पन्र में 33 दिन तक रहती है । भ्र[ंघक भूयन नमी होने पर बीबर 
सडन बहुत ही शीघ्र होता है । 

इस रोग के कारण बीज के भंकुरण मे 0-20 प्रतिशत की कमी प्रा ४४५ 
है । परन्तु जब नमी हालत होती है तो प्राकुर भी इससे प्रभावित होते हैं। के, 
5 से 0 प्रतिशत वीजांकुर मे एफला रूढ (8॥4 70०) के लक्षण उत्तर 
हैं। (चौहान, 2974 ) 

देखने वाला नुकसान मू गफली के दानो में 33-3 प्रतिशत होता है हा 
कोन्‍्सील्ड नुत्रमान 26 6 प्रतिशत तक हो सकता है। परन्तु एकबार जा शा 
(८एथय/०१९०) पूरा हो जाता है तो बाद मे इस फफूंद का संक्रमण नही होगा! 

इस रोग मे ग्रसित दाने ([(८पाव४) सिकुडें हुये होकर दुर्वस (० 
तथा चर्मीय हो जाते हैं तथा भन्दर फफुंद की सफेद वृद्धि तथा पीली हरी 
([ए-०॥॥९ांगा ) बीज-पत्र के मध्य दिखाई देती है। प्राकुर (7४००४) 
सफेद हो जाता है तथा बीज-पत्र बेरंग (85८0०पा८०) हो जाते हैं । 

वे बीजांकुर जिनमे बीज-पत्र संक्रमित होते हैं, परन्तु फर्फूंद चीरे-घीरे 5 
पत्र के उत्तिवा पर 20-30 दिन तक बुवाई के बाद उगती रहती है उतमे हि हु 
एफता रूट मे सदण दिखाई देते हैं । एफला रूट के कारण सम्पूर्ण पत्तियों में 
सपप्टवा (४लं॥ ल८आए8) के लक्षरा दिखाई देते हैं तथा जड़ो में बहुत कम ड्ि 
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क जड़े बनती है तथा उनकी लम्बाई बहुत कम होती है। ग्रसित बीज-पत्र मे 
पषम कक्ष शाखा (20/॥879 0घआ०)) विपरीत तरफ से सामान्य रहती है । 


, इस शोेग को झाहानी से बीजे-पत्र पर कोनिडियोफोर एवं कोनिडिया की 
गिल करी जन मी पद + दै नर पहचाना जा सकता है । ग्रसित बीज-पत्र मे 
है" ० 55 न होते है तंथा किनारे लाल भूरे हो जाते है 
हज ..:- - जा सकती है। ग्रसित पौधे बोने (४०४८०) 
रह जाते हैं तथा पत्तियों के सिरे नुकीले होते हैं । 
है सम्पूर्ण तश्रजन, घुलनशील नभ्नजन को प्रधिकता तथा प्रोटीन नाइट्रोजन की 
प्रस्ित दोजांकुर मे 0, 20 30 दिन के अन्त: क्रमण के बाद कमी पायी गयी । 
परन्तु ग्रत्तित तने में तीनो की ही इद्धि देखी गयी। पत्तियों मे क्लोरोफील की मात्रा 
0, 20 एवं 30 दिन की दृद्धि में कमी पायी गयी। ग्रसित पत्तियों में एमिनों 
एप्रिड, एमाईड का एकन्र होना पाया गया । आरजीनीन तथा एसपरजीन की मात्रा 
भी ग्रसित पत्तियों, तने, जड एवं बीज-पत्र में श्रधिक पायो गयी । परन्तु यह भी देखा 
गया कि मिधलीन र्लूटेमिक एसिड जो कि मू गफली की पत्ती का एक महत्वपूर्ण 
एमिनो एपिड है वह 0 और 20 दित के सक्रमण के बाद ग्रसित पत्तियों में कम 
पाया गया परल्तु 30 दिन बाद मात्रा अधिक रही । इसी प्रकार के मीथलीन स्लूटे- 
मौन जो मूंगफली की जड़ों का एक महत्वपूर्ण एमिनो एसिड है वह ग्रसित बीजांकुर 
में 20 दित बाद अधिक पाया गया । ब्रार एन. ए , डी. एन. ए. भी ग्रसित पौधों 
में कम पायो गया । 
हँतुकी एवं जोदन चक्र :--- ] 

..._7ह रोग एस्पर्जिलस पलेवस (8892८ह0$ ॥8975 (॥7) ँ.68) नामक 
फरूँद से उत्पन्न होता है । कवकजाल पटयुक्त वारीक होता है । कंवकजाल से कठ- 
कवक बनते हैं। जो सफेद कवकजाल के गुच्छे होते है तथा गहरे लाल भूरे से काले, 
गोल से प्रद्धक गोताकोर 400-700 माइक्ोन ध्यास के होते हैं। कोनिडिया का 
सिर 300-400 भांइक्रोन च्यास का होता है । कोनिडियोफोर ] मि- मी. से कम 
चम्बे, रंगहोन द्वोते हैं। वेसौीकल दीधित (०४४०८) से भर्ध गोलाकार !0-65 
माइक्नेन व्यास की होती है । 

हु स्टेरीगमेटा एकन्पक्तिक (एग्ा-इ््य४८) या दिपेक्तिक (छं ब्थांशट) 
प्राषमिक 6-0 ५4-55 भाइब्रोन के ट्वितीयक 6:5-0 2८35 मादक्रोन के होते 
हैं। कोनिडिया गोलाकार से अ्रधंगोलाकार, कठिकायुक्त (ध्प्शांगिण००) 3-6 माई- 
त्ोत व्यास की कभी दोषेबतीय (चाएएव्ग) तथा 45-5 5235 - 4 

माइश्नोन के होते हैं। 
गह फरफंद पौधे तथा संवर्ध दोनों में चयापचित (ए7८0७००॥८) उत्पन्त 
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करती है तथा चयापचिंत कई प्रकार के पोषक में द॒द्धि को कम कर देगा है।र 
विष एफलाटोक्सीन इस फरूँद से बनता है वह मनुष्य एवं जाववरी के तिएग 
घातक है। एफलोटोक्सीन वी.-] तीनों विपजन संवर्ध ( 08०7५ 5020) ए 
7, एल-27 की एवं सी-9 को इद्धि 25' सेन्टोग्रेड पर झधिकतम होती है 
परन्तु 4- एंव एल-27 की इद्धि अधिकतम 25" एवं 45 से पर के 
की 25“ से एवं 35* से पर होती है। एफलाटोक्सीन का बनवा फफूद को 
की गति से कोई सम्बन्ध नही रखता, वयोंकि विषज्ञन सवर्ध 45" मे. पर मकि+ 
बृद्धि होते पर एफलाटोक्सीव नहीं बना पाते | इसके साथ ही 20" से कम व 
सेन्टरग्रेड से अधिक पर भी एफलाटोक्सीन नहीं बनता है मविपजन संबंध ५ 
एवं एम-7 भी उपस्थित रहते हैं । परन्तु बी- एफलोटोवसीग की इृद्धि कर 
है तथा 30-35" से. पर बनते हैं. (बीहान, 972) | प्रकाश का भी फहू4 
दृद्धि एवं बीजाणुकरण पर काफी प्रभाव पड़ता है । सीधा सफेद प्रकाश कठा हे है! 
बनने में बाधा डालता है। कमजोर प्रकाश कोनिडिया बनने के लिये सुशह है! 
है । प्रन्धेरे मे कबकजाल की काफी दृद्धि होती है। बहुत ज्यादा समय तक प्र्गो 
में फफूंद रखने पर कबक की कोतिडिया बनाने की क्षमता कम हो बहो। 
(चौहान, 972) । एस्परजिलस फ्तेक्स फफूद की झधिक 'पी जी प्रक्रिया [87 
शा) है तथा उतिक्षय के लक्षण केवल बीज-पत्र तक ही सीमित रहते हैं। 


रोगचक्र एवं प्रसार :--- 


दस्परजिलस प्लेक्स फफूद से बहुत श्रधिक मात्रा में कोनिडिया कलर्स 
एवं कबक सूत्र के टुकड़े बनते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्रासानी से / 
तथा मनुष्य के बताये साधनों से एक जगह से दूसरी जगह जा समते हैं। 


दीजोढ़, बातौढ़, एवं मृदुढ़ है। रोग के प्रसार मे तापमान, नमी भौर प्राशर 
काफी प्रभाव पडता है । हर 


इस फफूद से 00 प्रतिशत बीजो का संडन 65-400 प्रपिक्ित कक 
पर होता है । !2* से, पर फफ्‌द का भ्रकुरण नहीं होता है । परन्तु 4 शीश 
बीजों के वीज-पत्र पर संक्रमण दिल्लाई दिया। 9* सेन्टीग्रेड पर 54 पति 
अ्रद्भरणा तथा 48 प्रतिशत सत्रमण, 25* से. पर 80 प्रतिशत होजो वा महा 
तथा 64 प्र श संक्रण, 3* से. पर 72 प्र. श. बीजों वा पवु रए तथा 4 मे 
शत सत्रमणण जबकि 37* से. पर 48 प्रतिशत .बीजों का प्रंकुरण तथा है प्र 
सतन्रमित बीजपतन्र पाये गये | (चौहान, 972) 
रोकथपास :-- 


() म्रृगफ़ली की कटाई परिषववता (गाशाएसो७) ने मदद लतम हा 
पर बरनी चाहिये | तथा उसके बाद उन्हें परिपत्वता ( एरशर्शी 
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7 * का झनुकूलतम समय 20 दिन है। यदि मूंगफली की कटाई के 
बाद उन्हें खेत में ही छोड़ दिया जाये तो इस फफूद का सक्रमण 
झ्रासानी से हो सकता है | मू गफली के पौधों की कटाई उखाड़ कर 
तथा उन्हें सूखने के लिये शेप पंक्ति विन्ड्रों (ए४7070४$) में खड़ा 

' रख देना चाहिये। ' 


(2) उचित परिपक्वता (7०9० ए)४एतो9) की श्रवस्था में मूंगफली 
की फसल पर 5-0 प्रतिशत प्रीपीओनिक एसिड से छिड़क देना 
चाहिये तथा उसके बाद उसे 2 दिन तक सुखाना चाहिये । 


(3) बुवाई से पूर्व बीजो को उपचारित करना चाहिये। डाइफल्टान, 
टेक्टो 60 एवं डायथेन एम-45 से उपचारित करना लाभप्रद पाया 
गया । डाईफल्टोन से बीजों को उपचारित करना भच्छा पाया गया ! 
जब पौधों पर प्ारियोफनन्‍जीन एवं यूरिया का छिड़काव किया गया 
तो जिश्रोकारफोस्फीय (8८००»7०४७४८7०) जमीन में फफूद छी 
संख्या ज्यादा पायी गयी तथा जिक सल्फेंट के छिड़काव से फफूद की 
वृद्धि कम हो गयी । जो मूंगफली परिपक्वत नहीं होती फाइटोएले- 
ब्जीन भी बनता है । 


(4) खेत की स्वच्छता रखनी चाहिये । 


(5) रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिये | यू. एस-27 इस 
, रोग से प्रतिरोधी 'है जबकि यू-4,-7-2 एवं यू-2--4 इससे 
सांघारण (४00८४) प्रतिरोधी है। 
"४५० «किट 
(एएप) 

हि "इस फसल का किट्ट भी एक महत्वपूर्ण रोग है । पश्चिमी इण्डीज में मू गफली 
त सेती इसी रोग के कारण बन्द करनी पढ़ी ॥ मूंगफली के झलावा यह फफूँद 
एरेचिस मारजिनेटा (#. ग्राथाहए80॥ 08707. ) एरेचिस नेम्बीक्वारी (है. ०3009 

4०५०५) एवं एरेचिस प्रोस्ट्रेंटा (8. 970४08/9) पर भी झ्राक्ृमण करती है । 

प्क्षण (8/फरए/०ण5) न्‍्+ 

बिक इस रोग का सक्रमश प्रन्च.क्रमण के 8-0 दिन बाद दिखाई देता है । 
की भ्रपाक्ष स्त॒र पर 6ै0कफांठा 50798८८, सफेद घब्बे बनते हैं । पीते हरे स्फोट 
पम्प [ #ैवेग्टाश) की तरफ 24 घण्टे बाद बनते हैं जो पीले हरे होते हैं। प्रारम्भ 
मे ये स्फोद बहुत छोटे होते है । परन्तु बाद में धीरे-घोरे बड़े तथा एक दूसरे से मिले 
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हुए प्रतीत होते हैं. (चित्र 5 क 3) । घीरे-घोरे यूरेडियल स्फोट आसावी से मगर 
स्तर पर सफेद से दिखाई देने लगते हैं । शुरू मे स्फोंट एक महीव भिल्ती के प्रदर 
रहते हैं तथा इनका परिमाण बढ़ता जाता है झौर 48 घण्टे में फिल्‍लो फट जाती है 
तथा यूरिडो बीजाणु बाहर निकल गाते है । पत्ती की निचली सतह पर सोराई ५५४ 
बनती है । सोराई का व्यास 03 से 0-6 मि. मी. तथा गोलाकार होती है। टेसूगे- 
सोराई काले रग की होती है ; रु 





चिंत्र 3 क. 3 मूगफली का किट्टरोग ४) 
हैतुकी एवं जोवन चक्र (00०६४ बात: ॥/० 09००)--होगारीर 
(8/८8:220 884) ने इस रोग का रोगाकारक जीव 884 में परसीरिर 
प्रेचिड्िस बताया । इसके वार इस फफुँद के और भी नाम दिये गये । परन्तु पा 
(/॥४7 934) ने यही नाम स्वीकार किया । केवल यूरिडियल एवं देसी 
प्रवत्या का हो प्रभो तक मालूम है।._ ४: 
ग फफ्द का कवकजाल पट्युक्त, शास्यायुक्त होता है । यूरेडिया हा 
बैसरे या धनियमित जोशे मे, गहरे सिमेसन भूरे, माड़ियों की तरफ थ्रह) 
((०/भी००॥१) धरकेने (॥00श08व) स्कोट 0-2 से 0-8 मि. मी. व्यास के होते ै 
यूरिशोयोजागु दीपेदवीय (०॥95०४) था प्रम्यड्धाकार (छक०रण१) ! ह््य्य् 
27729 मादइत्रोन के, भित्ति मरी, ।:2-2-2 माइत्रोन की बाहरी दिवार मोटी वर्ी 
ड्टिका युक्त होतो है। जनित छिड 2 मध्य तल मे रहते है । पोषिता की सह पर 
सेमी को उपस्थिति में यूरिडोवीजार प्रडुस्ति होने पर जनित छिद हे मडुरत 
झपु रित होते हैं । *अ 
टैमिय हाइपरोफोईसस, 02 में 053 मे मी, व्यास के दितरे शी नर 
परे होने है। टेह्यूटोबीजाणु दीषदत्त (०७००६) पे प्रष्शकार (०० 


ज। 
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जैतून भूरे [4-6 )८ 38-42 माइक्रोन के गोल या अ्रधिकोश (०७४५४) होते हैं। 
रोग का प्रयार (8 णाएश] 7००पध०7९७) :-- 


- यूरिड्रीवीजाणु हवा द्वारा उड़कर इस रोग का प्रसार करते हैं। मेकवे 
, ४० ४८७ (965)* ने बताया 22-25" से रात्रि का तापमान एवं 30-43" सें. 
दिन का तापमान इस रोग के प्रसार हेतु सुग्राही है । 
रोहयाम :-- 


रोग ग्रसित पौधों के अवशेषों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिये तथा रोग 
प्रतिरोधी किज्मों का प्रयोग करना चाहिये। रामेकरस एव प्रिस्टोन []रे8९ए)ब०४०ा७ 
वा 2६8०१, 3977) ने जाम्बिया मे बताया कि बलोरोथोपोनिल--बेनोमिल 
वैषा मेककोजेव बनी मिल -+-फेन्टिन (779॥००७ 707९8) ने रोली तथा पत्ती 
धब्बा रोगों की रोकथाम कर ]02% अ्रधिक उपज दी । 


बीज सड़न फफू दिया 
मूंगफली के बीज पर भो कई प्रकार को फफूंदियों का भाक्रमण होता है 
जिनमें एस्पश्िलस नाइजर, एस्पर्जितस फलेक्स, मेक्रोफोमिना फेजियोलाई, राइजोपस्‌ 
पारी एवं प्यूजेरियम भ्रावसोसपोरम प्रमुख है (ग्रुप्ता 966) । जिन बीजों में 
पगुप्त ((0006०(८०१) नुक्सान होता है, उनमे अंकुरण नही हो पाता। इन फफूंदियों 
कारण भण्डारण में मूंगफली में सम्पूर्ण स्यूक्तोज का भ्रपचयन (70287402४07), 
पैर ते मे कमी, चसीय प्रमल मे प्रिकता तथा तेल के रम से परिवर्तन हो 
जाता है (१४0 874 00067, 96) । एक से अ्रधिक वौजोढ़ फर्फूंद बीज पर 
होने पर एक फर्फूद दुसरे से मिरोघक (70/079) भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ 
९० पलोक्‍्स भेक्रोफोमिना 'फ्रेजियोलाई के लिये निरोधक है। गुप्ता एवं चौहात 
(970) जेंकसन (965) ने भी इसी प्रकार का इन फर्फूदियों में निरोधन 
बठाया। * ! 

इन फर्फूंदिवों से भू गफलो वे; दाने ((€7०)४) में देखने लायक नुक्सान ए. 

गाईजर से 86-7 प्रतिशत, ए० फ्लेक्स से 33 3 प्रतिशत, मेक्रोफोमिना फेजियोलाई 
से 22.7 अतिशत एवं रा० श्रारीजस (२, धाकरट05) से 22:7 प्रतिशत तथा 
पं इप्त ((072०2९6 0७॥98०) नुक्सान क्रमशः 22:8 प्रतिशत, 267 प्रत्तिशत, 
589 प्रतिशत एवं 24-7 अतिशत पाया गया ! 

() एस्परजिल्स नाइजर के कारण दाने में सिदुडापन (आउश्टा।ग8) तथा 
दुर्वास (ए०एटल१) , चर्मीय (थाना) हो जाते हैं। प्राकु'र प्रन्दर 
सै.पोले रंग का हो जाता है । 

(2) एस्पणित्स प्लेस्स से दाने बेस्य (0७८००७॥४१), बीजपत्र के मध्य 
में सफ़द फफूद की दद्धि जिनमे पीसी हरी फलक (फरफलगीव्/धणा) 
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मौजूद रहती है। प्राकुर पीला सफेद रंग मे परिवर्तित हो बाग 
तथा बीजपत्र सूख (आंाए7ए४) जाते हैं।.... ५ * स्का 
(3) मेक्रोफोमिना फ्रेजियोलाई के कारण दाने सिकुंड कर गोरे 
(#णएए) हो जाते हैं ॥ अर (८४४०५०) झादर से भंग हे 
जाता है । ध 
(4) राइजोपस आ्रारीजस के कारण भण्डारण में 40 दित तक बुझार 
होता है ! परन्तु फफूंद से संयुप्त मुकसान 22 दिन तक भण्णण हे 
नही हीता है । 
राईजोपस आरोजूस के कारण सबसे प्रधिक बीज सड़न होता है। री 
सड़त तापमान तथा आवैक्षिक आद्रोता पर भी काफी निर्मर करता है। 
आद्रता एवं भ्रधिक तापमान बीज सड़न के लिये सुग्राही हैं। बीजपत्र की ' 
(77,०7३) से दीजांकुर सक्रमर ए० नाइजर, ए० प्लेक्स एवं मे० फेजियोताई ४ 
होता है । ये फफूदिया 65 प्रतिशत या प्रषिक प्रापेक्षिक प्राददा एवं /2-2 
सें. पर सक्रिय होती हैं, तथा 3-37* से तापमान पर ४० नाईनर एवं सर 
आरोजस सबसे भ्रभिक सक्रिय रहती हैं।..._ 
रोकथाम :-- न 
इन वौजोढ़ फफूँद की रोकथाम हेतु बुदाई से पूरे बीजों का पारावर्गी एार 
डाइथियोकाेमेट या अन्य किसी बीज उपचारक रसायन से उपचारित करें । 
राइजक्टोनिया से उत्पन्न रोग. 
(0558६७ ०३०७३४९० ४५ प्रक्नं2०७०॥०) 
सक्षए (8५09०5) :-- | 
() इस रोग से ग्रसित पौधों में बोजाकुर निकलने में देरी हो जो 
तथा बहुत से बीज भंकुरित नही होते । भंकुरित पौधों में अगर 
(9/7०००)) पर गहरे भूरे 2-3 सें. मी. लम्बे दाव बन जा' है 
धीरे-धीरे सम्पूर्ण भ्रधोवीज-पन्र भूरा हो जाता है! ०४) 
(2) जब कभी ग्रसित दीजांकुर बाहर निकलने झाते हैं को भग्न (697 - 
बालिका (806«) नप्ठ हो जाती है तथा बीजांकुर डुध सम 
लिए बोने रह दाते हैं । 
(3) यह भो देखा गया है कि मर्य जड़ तन्‍्व (हल्ला छभ्रध४) भ्रागदुर 
जड़े [8 च्काताठ 5 7००) जो भ्रधोवीजपत्र से निकलती हैं व 
चदन जाती है । (खान एवं मिप्रान, 974 )! 
हेशुको एवं जीदन चक्र (&पगठ्इ्ए 6 ॥6 ४५००) :+- 
यह रोग राइजक्टोनिया खोलेसाई (एफारणत्कांव इणंडा 087) नाम 
फमुद में उत्पन्न होता है। इस कहूँद से भूरे से काले चपटे भवियमित इरटे 
“पक ऊत्तिका पर या उसके भ्र्दर दनते हैं। 


४ - £तिल॒हनी फसलों,के रोग 
मुख्यतः यह रोग मृदुढ़ है। , परन्तु बीजों के 
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द्वारा भी यह रोग फंलता है। 


सेग का प्रभाव 9 एवं 36 सें. पर भरनुकूलत्तम होता है । 


निपन्धरण :-- 


() बुवाई से पूर्व बीजो को काबेनिक पारावर्गो रसायनों से उपचारित 
/' करना चाहिमे। जैकसन (963) ने प्रदर्शित किया कि इधायल 


हु मरकरी क्‍लोराइड, मिथायल मरकरी डाईसायनेडिमाइड तथा गन्य 
०! क्वाबनिक पारावर्गी' रसायत से उपचारित करने पर इस फफूंद के 


: अलावा भन्‍्य बीजोढ़ फफू द को भी तप्ट किया जा सकता है | 


(2) भूमि की उपचारित करना भोधिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है परन्तु 
रोग का भीपण प्रकोप होने पर_वांष्पीय (४०७६०) धूमन मुख्यतः 
मिथायल आइसोयायोसाइनेट जिसमें सी-3 क्लोरीनेटेड हाइड्रोकारबन 
हो या सोडियम एन. मिथायल डाइधियोकोर्बेमट हो (जुवसन एवं 


भनन्‍्य 964) उचित है । 
(3) रोग प्रतिरोधी किसमें काम में लें 
डाका (]08009) । 
तना-सडन 
($०7 7०५) 


। नटल-] (7प४४।- ) एवं 


यह रोग स्कले रोशियम झंगमारी, स्कलेरो शियम सड़न, स्कलेरोशियम मुरभान 
जड़ गलन, पद गलन के नामों से भी जाना जाता है। तना इस रोग से प्रधिक 
प्रभावित होता है । इसी कारण इसका नाम तना सड़न रक्‍्खा गया है सबसे पहले 
प्रनुकुल वातावरण होने पर तुरन्त शाखायें मुरभा जाती है। पत्तियां प्रारम्भ में 
हल्की गहरी तथा बाद में भूरी हो जाती हैं। प्रसित तने के पास सफेद सी फफूद 


की दृद्धि जमा हो जाती है । 


हेतुकी एवं जीवन चक्र (2000089 श॥१ ॥6 ४१००) :-८ 
यह रोग स्कलेरोशियम रोलफसाई (इल्नद्णाणण 7णारशि) नामक फफूद 
से उत्पन्न होता है । कठकवक प्रारम्भ में सफेद तथा बाद में हल्के भूरे से गहरे भूरे 


हो जाते हैं। 05 से :5 मि. मी. ध्यास के होते हैं । कवकसूृत्र रंगहीन, बारीक 
पित्ति के, पट्युक्त ::5-2-5 माइक्रीन व्यास के ही 
-.डस, फू द की. 8" से कम 


क्क्‌ः 
प्र 
३ 


हिग्रिन्स (927) के भनुसार संवर्ध 


3 





म से तथा 


कस से ऊपर दृद्धि नहीं की जा सकती तथा अ्रनुकुलतम_ तापमान '30-3 5' से है) 
हिगिन्स (पाइ्रडाएड, 927) ने बताया कि प्रौक्‍्जेलिक अमल जो-> कवकमूत्र: से . 


भ्रदित (६०४८०) होता है, उसके कारण पोषक के अपोस्वट वि पट :22: 


से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। यद्द भूदुढ़ सोग है। 


380 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 
नियस्पण :--इस रोग के नियन्त्रण हेतु निम्न उपचार केरें :-- 
(2) गहरी जुताई करें। 
(2) थोड़ा सा उठा हुआ सेत हो । 
(3) टिकका रोग का / नियन्तृणा अच्छी प्रकार से किया हो जिसने उसे 


ग्रसित पत्तिया भूमि पर नहींगिरें।! हित 
(4) कपूर (956) के अनुसार ब्रेसीकोल बुवाई से पूर्व यदि पट्टी 
मिलाया जादे तो इसका प्रकोप नहीं होवा । जेवृसन भादि (2964) 
ने भी बताया कि बुवाई से पद मिट्टी से भूयन घुमने का प्रयोग के 
पर इस रोग का प्रभाव नह होता है अल या 
अंगमारो 
(8॥80+) है 
इस रोग का प्रकोप अगस्त के पहले पखवाड़े में प्रृरम्भ होता है तथा बढ़ा 
स्रितम्बर के झन्त तक फंलता रहता है। मेहता (95व) ने इस रोग का बाएं 
फालेटोट्राइकम की एक जाति बताया । सक्सेना एवं भन्‍्य ने (967) 964 मे छ 
रोग का भीपण प्रकोप कल्याणपुर में देखा, जहा 30 प्रतिशत पौधे इस रोग रे 
प्रभावित थे। इसी प्रकार की कालेटोट्राइकम से उत्न्‍्द बीमारी परआ8श0े 
से भी व्शित की गयी है । 3 दर 
सक्षण (3909(07005) घन श्त्छ 
दस राग के सक्षण नीचे की पत्तियों को प्रभावित _ करते हैं, जहां बोरे 
जलासिक्त पीले घच्चे बनते हैं जो बाद मे गोल, पिन पोइन्ट, वालनंट भूरे क्षत रत 


गोलाकार एमरबुलाई बनती है। भनुकूल वातावरशा मिर्लने पर घब्बे जल्दी हे ४५ 
हैं दया प्रनियमित हो जाते हैं। घोरे-धीरे रोग नीचे की भोर बंढता है तथा भनुरए 
(5790०), एव शासायें तथा सम्पूर्णा पौधा मुरका जाता है । बाद से इनके डाते 
पोएन्ट की पमरवुनाई दिखाई देती है । यह रोग टिकका से भासानी से पहचाना गा 
जया है। बयोक़ि इसमे घब्दे प्रभितक्षशिक (८0४2८ टाअध०) तथा बीच मै भूरे 
एवं बाद में गहरे रंग को दिन्दु जैसी एसरवुलाई बनती है । * पु 

हेद॒र (४००४३) “यह रोग कालेटोट्राइकम की जाति से उत्पन्न होश 
5 निवाभूत्र भरा, पैटबुक्त, 3-5 माइत्रोन चौड़ाई का होता है। इद (0०7) 
गदध में मोदी भित्ति के वलेमाददोबीजाणु भी बनते हैं। बहुत 'से गोलाकार से मई 
योस, काले प्रठफ्यक भी बनते है। - 

पमरयुमाई गोनाकार, उठी हुई, गहरी मूरो से काली, 75-35 माइशीत 


तिलहनी फसलों के रोग 38] 


ध्यास की होती है। काले, 2-7 पद्युक्त, सीटी, 78-]46 माइक्रोत की 6 से 90 
प्रति एसरवुलाई बनते हैं । कोनिडियोफोर एक निश्चित सतह (एथीगरो8 ]896) 
एसखुलाई में बनते है जो रंगहीन, साधारण एवं सीघी 28- 28 (2-4 माइ- 
. ओोन श्राकृति की होती है। कोनिडियम एक कोशिक, रगहीन, तथा दोनो सिरे से 
नुड़ीे होते हैं तंथा बीच में एक तेल को, गोलिका (0!०000०) बनता है। कोनिड्निया 
9-30)८ 25-4-5 माइक्रोन के होते हैं तथा एक या दोनो सिरे से जनित नलिका 
द्वार भ्रकुरित होते हैं । अंकुरण के समय बीच मे एक पट बन जाता है जो दो कोशों 
में विभाजित कर देता है । जँतूनी भूरे गोल झनियमित मोटी भित्ति के 6-2 
माइक्केन के श्रासगांग बनते हैं । हि 
हु क्षोनिडिया कक गुण कालेटोट्रा: इक क्लेपसीकी _ ( टेगीनिगप्रिज्ञाणण _ए४ए४ंथं 
[ 990.) प्रष्ताहई बात छा ) से मिलते है।.* 
प्रण्ड, मेरीगोल्ड, बैगन तथा मिर्च इसके पादप पोपक है पा 
वोन झारक्स (५०॥ #5, 957) के अनुसार यह व लेटोट्राइकम डीमे- 
रीयम (९ तथ्याब्षाणय) है जो कि ( एंध$: «के गित65) कृो० क्रैपसीकी के 
समानाधंक है। ५; 


(सं) तिल के सो 
(704503565 ० 5६7७) 
बीच भारत, बम; "प्र तिलहन फसल है। भार में 
अगराज के पन्दर रैसको खेती भुस्यत: की जाती है। इस फसल पूर भी कईउड्र 
के रोग लगते हैं जिनमे निम्न है 
(मर) बीज एक बीज 2... 3 मह 
(%क) फाइटोफ्योरा अंगमारी * ] 
सर 


हू 


जाकुर बीमा रोगयाम हैतु धिराम 0.3 कं 
यीजोपचार करे। इसके पाथ ही बेवीस्टी: 2 श्रतिशत जो कि ईंहिक फफेदनाएँ 
वि हे 
उससे बोजोपचार करना भी काफ़ी गया है। 


है जिससे बहुचा बहुत नुक्तात 
कप गुजरात पे महाराष्ट्र में दाफ़ी होता 9 
४ प्रितरा 4929; पदेल एवं भन्‍्य 7949; काले एव प्रहार 
7)। इस का वर्ंन सर्वप्रथम बटलर (498) किया । पटेल एक 
पम्प (4949 पमरूद पर लगने कस फ़्फू 'शइटोपयोरा केशहिटिका हा 
एस पर भी पक देसा। 


तिल के रोग 383 


घक्षण (8/0990008) :-- 

इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी ग्रवस्था में हो सकता है। 0 दिन 
पुराने पोधों से लेकर हर उम्र के पौधों पर इस रोग के लक्षण इप्टिगोचर 
होते हैं :-- 

(!) पत्तियों पर जलासिक्त धब्बे बन जाते है। जंप्े-्जसे रोग बढ़ता है ये 
धब्बे सम्पूर्ण पत्ती को घेर लेते है । सर्वश्रयम हल्के-हल्के पनीले धब्बे 
दिखाई देते हैं । ये घब्दे धीरे-धीरे दोनों तरफ बढ़ते हैं | पहले ये घब्बे भूरे 
रंग के होते हैँ | फिर बाद में काले पड़ जाते । इसी प्रकार के जलसिक्त 
धब्बे प्ररोह (800०5) पर भी दिखाई देते हैं। तने के भाधार बेरंग 
(08०००४॥7४०7) हो जाता है। नने (गिमाबत एवं प्रसाद, 965) 
का जमीन की सतह के पास काला होता भी इसके मुख्य लक्षण है । 

(2) ग्रश्चित शाखाओं पर फलियां अच्छी नही बनती तथा नमी के दिनों भे 
फलियों पर ऊन जैसी फरफूंद दिखाई देती है। बीज भी सिद्ठुड़ जाते है 
तथा भूरे दिखाई देते हैं । (चित्र 5 ख 3) ] 

रोग का कारक जोव :--- 

यह सेग फाइटोफ्घोरा पेरासिटीका किस्म सिसेमाई (7०:09 
#ग्र4आ004 ४६६, ४६६४४) नायक फरफूंद से उत्पन्न होता है। काले एवं प्रसाद 
(!957) के अनुसार इस फफूंद का प्रकोप तिल के झलावा प्रस्य किसी फसल पर 
गह्हीं होता है। कवकजाल रगहीन, प्रारम्भ में भखण्ड कोशिक तेथा बाद में पट 
दिवाई देते हैं। बोजाणुधानी सवर्ध में नहीं बनती है। परन्तु पोषक पौधों 
पर काफी मात्रा में बनती है। वीजाणुघानीषर सफिताक्षी ($)म9०0श0५) 
शाप्रित तथा गोौलाकार बीजाणुघानो बनती है। बीजाणुधानी 28--50 ८20 - 35 
माइक्रोन की होती है । प्रत्येक वोजाणुधानी के सिरे पर एक उभार होता है जिसके 
फटने पर चल बीजाणु बाहर झाते हैं। ये चल वीजाणु कुछ समम तक पत्ती पर 
पद्टी भोस प्रथवा पानी सें थोडे समय तक तैर कर स्थिर है जाते हैं, शोत्न ही कशाम 
सम्राण हो जाते हैँ 'प्ौर चल बीजाणु गोलाकार होकर परिपुदन क बाद पर्ण रस्घ्र 
दादा प्रवेश कर संक्रमण करते हैं। इस फफूंद के निधिक्ताड प्रकृति में नहीं बनते है 
पैधा स्वंध में दो महीने बाद से बनने संग जाते है। ये रगह्दीन, गोलाकार, मोटी 
मित्ति बाले होते हैं । ल्‍ श |; 
दाविक्ष ब्ायत्तम :-.. 

इस फर्फूद का कवकजात 46* से. तक जीदित रह सता है! परत, मई 
भौर जून के महीनों मे भी वात तापमात (स॥ एव्य/लश/णा८) इससे प्रधिक 
नहीं होता है। सम्भवतः इसके निविक्ताड इससे भी प्रधिक्त तापमान सहत कर 
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रपने है । प्त- यह 
मे पड़े सेगो पौधों के 
फ़्फूद >च्छ + 


सम्भव है 
मल मे 
गयी । सकद 


की बद्रावार मो 
रोग की ड्दि कम होतो जाती 
ध_्मता इस सेद मेक 


सेस्याम :._ 


()५ हे 





१४५4; विन कया फाइटो' 


ही होती क्योकि 5 

में इक फू द की जि ईैवु भनुकुलत: 

28-30* ६ पर पधिकतम होगी 
3 


महो 


रोग मदुढ़ द्दै ॥ भरत: 


प्योर अंग्मारी रोग) 
के मौसम से 


है सकती है।, 
पर एक साल 


कि यह कफ कूद 
विग्स्पायो 


हैसरे मौसम तक प्रूत्ि 
ठन्ड के समय भी यह 
3 रखने हे बाद भी जीवित पायी 
मे तापमान 28* पे. है हवा रोग 
गे है । जंसे-अ॑से तापमान बढ़ता 5 

रो, प वीजोड़ नही है । पर बीजों हरी जीः 
जानो ३ के 


दए 
श्र 


तु भनुक 


मत मे उप्रश्यित रोगी. पौधों के मलवे बे एक 
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' “करके जला देना चाहिये । जिस खेत मे इस रोग का प्रकोप हो वहा 
'दुबारा इस फसल को नहीं लें तथा फ्लचकऋ का उपयोग करें । 

(2) पौधों पर लक्षण दिखाई देते ही वोर्डो मिश्रण (3:3:50) के 
तौव छिड़काव पर्याप्त है । (गिमावत एवं प्रसाद, 964) पेरेनोवस, 
फाइटोलान प्रादि दवाओं का प्रयोग भी वोड्डों मिश्रा की जगह किया 
जा सकता है। रेडी (976) के भ्रनुसार 2-3 छिडकाब केप्टान 
0-3% या फेन्टीन एसीटेट 0:05% या झारियोफन्जीत 3 ब्राम/250 

' लीटर मा निनेव (02% ) का छिड़काव इस रोग के नियन्त्रण हेतु 
प्रभावशाली है । 
रोग प्रतिरोधी किस्मे भ्रयोग में लायें। गरिमावत एवं प्रसाद (965) 
के भ्रनुसार एक प्रभेद 75ए/2-/2- इस रोग से प्रतिरोधी है तथा 
दो प्रभेद 58/-/2-2/! एवं 23ए/!-/2/! इससे कुछ (टोलरेन्ट) 
सहनशील है । 


(3 


पत्तों धब्बा 
(7.८४ 57०) 

तिल को फसल पर सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप भी काफी होता 
है। भासभ, देहली, वश्वई, मैश्र, उत्तर प्रदेश मे इस रोग का प्रकोप देखा गया 
है । चोपरी (945) के अनुसार झ्रासम में इस रोग से श्रौसतन 5 प्रतिशत नुक्सान 
होता है। मोहन्ती (958) के अनुसार सोस्पोरा फफूंद से 20% तक उपज कम 
हो जाती है। भारत के भलावा इस रोग कां प्रकोप उगान्‍नडा, सिलोन, वेनेजुएला, 
प्रमेरिका एवं ब्राजील में भी देखा गया है । 
सक्षण (8)7090705) जज -> 

श्म रोग का प्रभाव पौधों के सभी बाह्य भागों पर दिखाई देता है। 
अप्पण होने से कुछ समझ पहले इस रोग का प्रभाव काफी होता है। पत्तियों पर 
गोल घब्बे व चकते पढ़ने लगते है। घब्ढे पत्तियों की ऊपरी सतह पर ही बनते हैं भर 
कभी-कभी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पत्तियां काली पड़ जाती हैं। यह रोग 
ज्यादातर निचली पत्तियों पर ही पाया जाता है| प्रारम्म में ये धब्बे गोलाकार होते 
हैं। परन्तु धीरे-धीरे ध्रापस मे मिल कर पनियमित हो जाते है। तना, इन्त 
(?८४०८४) एवं फलिया भी इस रोग से प्रभावित होती हैं । 
हेतुकी एवं जीवनघक्त (छ9789 शाएं 76 ८४८०) :-- 

प्रह रोग सर्कोस्पोरा सिसेमी ((ला००ऋ्ण4 इयर शांग्रात) ,सतस्पोरा 
सिस्ेमीकोला एचए०४७०:७ इ०58णा००० नामक फफूंद मे. उत्पन्न होता है । कवक- 
जात पोषक ऊत्तियों के भन्दर प्रनियमित पथ्युक्त हल्का भूरा, मोटी मित्रि वा होता 
है । पलेगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता हैं जो कोनिडियोफोर पर लगे होते हैं। 
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] 
कोनिडियोफोर 5-व0 के गुच्चे मे रन्धों से बाहर भाते हैं । प्रारम्म में कोनिडियोशेर 
हल्के भूरे होते है । परन्तु परिषववत्ता पर गहरे भूरे हो जाते हैं। 0 से 3 १5 प्रशातित 
38:5 - 67 9/ से 4 !( के होते हैं । कोनिडिया दीब॑ (४००४४) ? है !? 
पटबुक्त, भाषार मे चौड़ा तथा सिरे पर सिकुड़े, रंगहीत, हल्के पीले, 88 - १0 
34 माइक्रोन के होते है । 


वापिद पभ्रावर्तेन एवं प्रसार--- 


तिल की फसल का यह मृदुढ एवं वीजोढ़ रोग है। बीजोढ़ भन्तः एवं शए 
दोनों है । फफूद एक मौसम से दूसरे मौसम में रोग ग्रस्चित पौधों के मले मे 
उपस्थित रहती है। नई फसल पर संक्रमण श्रूमि में पढ़े हुये कौनिश्या इस 
होता है । 0 
नियरक्रण :--नसवाम (7४४४७4०७०७, !944 ) के भनुसार बीजों को 2 
का. पर एक घन्‍्दे रखने से बीजोढ़ रोग नष्ट हो जाता है। खेतों में बोगतेट 
(७००ा००४८८) के नियमित छिड़काव करने से बीमारी को कम किया गा सकेगा 
है । (१४ए८० था0 ॥05०४०, !94 ) । पंजाव में इस रोग के नियन्त्रण हेतु जाछर 
6:2% या वोर्डो मिथ्ण 2: 2: 250 का 0-5 दिन के भग्तर पर धिंदरा 
करना लाभ्रद रहता है । उडिसा में मोहन्ती (2४०॥80//, 958) ने स' पे 
सिमेमीकीला का वन किया इससे नियमित (एग्रॉशिए) भूदे कोशीय १ 
बनते हूँ । 

एन्यूक्नोज 
(2कीकश्णा०5८) 

इस रोग का प्रकोप भ्रगस्त में प्रारम्भ होता है तथा बढ़कर सिवेस्वर डे 
भन्त तक फैसता रहता है। सबसे पहले इस रोग का वर्णात उत्तर प्रदेश हे पिद 
(953) मे किया । इस रोग के कारण पौधा एक तरफ से प्रभावित होता है 
जिसमें गर्दा या हल्का हरा रग हो जाता है। जो पत्तियां उस तरफ नई प्राती 
बड़ भी पीली पड़ जाती हैं। योटे समय पश्चात्‌ परिपक्व धब्बों से एसरबुलाई इतती 
हैं। भनुहूल वातावरण मिलने पर घब्दे शीघ्र यढते हैं तथा भतियमित ही जाते हैं। 
इस रोग का प्रकोप जल्दी बोई गयी किस्म पर पझ्धिक नही होता है, परस्तु जुताई 
के तोमरे सध्याह या उसके बाद बोयो जाने वाली किसमो पर इस रोग मा प्रोप 
प्रधिक डोवा है! 
हेगुशों एवं जोवन चक्र :--.. 

यह रोग कवेटोट्राइकम नामक फर्ूद से उत्पन्न होता हैं। फँद पौधों 5 
प्रशित दिस्‍्गो (]9ए9 एणता०म) था स्वस्थ सतह से प्रवेश करती है। बाई 
प्र -फोशिक मा पन्तरा क्रोशिय होता है। जुद् समय याद एसरवुलाई बनती 
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गंध गजड कप ५ कप 
90 से 60 प्ि. मी व्यास को होती है। एसरबुलस मे कोनिड़्ियोफोर एक दूसरे 
मै सटे हुए एक ' स्थिर स्तर में होते है जो छोटे, रंगहीन, साधारण होते है । इन 
ड्रीनिड़ियोफोर के सिरे'पर कोनिड़िया लगे रहते'है। कोनिड़िया रगहीन, ऋरसेन्ट 
प्राकति के, एक या दो तेल की बून्दो सहित 7 - 2] (2.9 - 3"7 माइक्रोत के 
होते हैं। कोनिडिया नमी की उपस्थिति मे एक या दोनो सिरे से श्रकुरित होते है । 
प्रकूरित होने पर झ्रासगांग बनाते हैं जो संग सूत्र द्वारा पत्तियो मे प्रवेश करते हैं । 
रोकपाम (0०7०) हक हे 
'- ' (),,उचित समय, प्र , बुबाई करें | जुलाई का प्रथम सप्ताह बुवाई हेतु 
श्रेष्ठ है तथा,रोग ; का प्रकीप बिल्कुल कम होता है । देरी से बुवाई 
करने पर रोग क॒ए प्रकोप प्रधिक होता है । 
(2) रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग मे लायें। दी--0, टी-20 इस रोग से 
काफी प्रभावित होती हैं, जबकि कल्याणपुर लोकल एवं टो-60 इससे 
*/ अनुपात,े प्रतिरोधी हैं। -.. 
? कहा, 7 सस्‍्लानि ., 
(?, 2 |» + (श्ञा है 
इस रोग का प्रकोप इजिप्ट (9०॥, 923), भारत (ेणीौथ, 3926), 
पतिया (24]70जा००१, 925), जापान, इटली तथा अमेरिका भादि देशों में 
वा गया है। इस रोग से पौधा बढावार के किसी भी समय ग्रसित हो सकता है । 
परम्मिक अवस्था में पौधों की पत्तिया हल्की पीली या कत्यई रंग की दिखाई पड़ती 
जो कि बाद में मुरफाकर नीचे गिरने लगती हैं। धीरे-घीरे पौधा सूखने लगता है । 
ह जिया प्रकस्मात्‌ अयंवा धीरे-धीरे होतो है । तने का ऊपरी भाग सूखकर भौर 
ड़ जाता है । रोगी पौधे को भूमि से उखाड़ कर परोक्षण किया जाय तो पौधो की 
डो में भूरे या काले रंग की घारिया दिखाई देती हैं । 
तुकी एवं जीवन चक्र (8४००89 800 एषि ०४०४) :-- 
गह रोग पयूजेरियण चासइस्फेकटम दे सिसेमी (छ. एष्छाव्लिएफ &0:. 
95, 56880 23970700०) नामक फफूँद से उत्पस्न होता है । पोषक में फफूंद 
वन्त वाहिनी ऊत्तकों तक ही सीमित रहती है । 
फ यह एक दोजोढ (एवं मुंदुढ़ फूंद है जो जीवित पोषक की प्रमुपस्थिति में 
«मि के भन्दर मृतोपजीबी के रूप मे रहतो है (चौहान, 978) । इसका प्राक्रमश 
सृत्रक्षपि से भो सम्बन्धित है (8प50णाटड णै क्णश०0५, 953) । 
निपन्तण :- - कण पा 
(!) चूंकि यह मृदुढ़ फरूंद है। प्तः तिल के अलावा दूसरी फसल बोयी 
जाय तो उस पर संक्रमण,नही होता है। जहां पर यह रोग उग्र रूप 
से होता है वहां 5 दर्ष ठक दूसरी फसल लें ॥ 
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(2) बीजोपचार बेविस्टीनू 02 प्रतिशत करना भी लाभप्रद पाया गया है 
(3) रोग प्रतिरोधी किस्मो का प्रयोग करें॥ (67एशणाह, 953) 
झनुसार सिरोगोना (5७४02०7०) किस्म इससे प्रतिरोधी है। 
जड़ एवं तना गलन 
(६8०० 2०० 80०८0/7०) पु 

भारत में इस रोग का प्रकोप सर्वप्रथम पीलर (2८7) ने 923 में देशा। 
वर्मा, सिलोन, युगाडा, पेलस्टाइन, ग्रीस, टर्की, नाइजेरिया, प्रादि देशों प्रेंशीछ 
रोग का प्रकोप काफी भीपण देखा गया है। सुन्दररमन (8078 70९0, ! 997) 
के अनुसार 366 प्रतिशत संक्रमण होने पर स्वस्थ फसल की तुलना में 43 प्रिए 
उपज हुई । इस रोग का प्रकोर्पुमध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विहार एवं मद्रास में मु 
रूप से होता है । ५ - 
लक्षण :-- को! 
इस रोग के कारण जड गलन, बढ़ावार का रुकना तथा बीजाकुर पंगगएँ 
के लक्षण उत्पन्त होते हैं। तने का भाघार गहरा मूरा का फाला विवर्शिति६ 
जाता है । रोग तने से ऊपर की श्रोर'बढ़ता है तथा ऊपर काले-काले बिन्दु दि 
देते हैं जो इस फफूद के पिवनीडिया है। ग्रसित जड़ एंवं,तने मे कठकवक भी शो 
हैं। पत्तिया पीली पड़ जाती हैं एवं बाद में सूखकर मुड जाती हैं । तमी बारे 
में इस रोग का प्रकोप भीषण होता है। पिवनीड़िया एवं कठकवक फल्ली एवं द। 
पर भी दिलाई देते हैं । है 

महू रोग मेकोफोमिना फेजियोलाई (१४४००णाां78 अंक 
(7४००७).) ४५४७५) एवं राइजकटो निया बटादीकोला (कंटण०एॉ8 0४08 
(7800७.) 890) नामक फफूद से उत्पन्न होता है। यह मृदुंढ एवं बीजोढ़ | 
है। इसकी रोकथाम हेतु रोग ग्रस्तित पौधों के अवशेषों को एकत्र कर गष्ट कर 
बनलेट, टिलेक्स, बाईटावेबस मेक्रोफोमिना फजियोलाई के कवकजाल है० 
भ्रवरोधक पाये गये । वाइटोवेक्स बीजोपचार में सबसे प्रच्छा पाया गया। जो 
(974) ने केप्टाफोच से तथा उसके बाद क्रम में ?2)प8 एंवं पिरामनजे/ 
(:0 श/५७४) 5 ग्राम/किलो युवाई से पूर्व बीजोपचार की छिफारिश री | छ 
प्रभेद (0०॥४८८४॥ इस रोग से ग्रश्फुटन प्रभेद से ज्यादा प्रभाव्य है। (४४ 
965) रेड (976) ने 2 प्राम प्रति किलो बीज के पनुपात में दाग 
पारावर्गी रसायन से बोजोपचार की सलाह दो । किस्म रे 3-, जीन ६ क 
89 एवं टी मी-66 सहनशील ((०ध्यथाव) है जबकि 8. 5. 3। प्रभाव्य है। 

मद तिल बो उड़द, चौसा, मू ग, ग्वार एयं मोठ बेः साथ बोया जाती है! 
इस रोग का प्रफोष कस होता है। (दफ्तरी एवं वर्मा, 492) । 
>पत्तो-अंगमारी 
(०४ णाहफः ) 


जरिया मिमेमी' कफद है 
यह रोग प्रास्टरनेरिया मिमेमी' (#]व्वाशांह इलडए) नामक कई 
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उतपन होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे-छोटे पीले कत्थई रग के 
प्रण्डकार धब्बे बन जाते हैं। ज॑से-जैसे धब्बे वड़े होते है, उनका कोई विशेष प्राकार 
नही रह पाता । 


अलेगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है जो कोनिड़ियाफोर के सिरे पर लगे 


रहते हैं। रोग की रोकथाम हेतु पौधों पर रोग के लक्षण दिखाई देते ही डायथैन 
2-78 0*2 प्रतिशत छिड़काव लाभप्रद होता है । 
रोकथाम :-- 


() उचित समय पर बुवाई करें। जुलाई का प्रथम सप्ताह बुवाई हेतु 
श्रेष्ठ है तथा रोग का प्रकोप बिलकुल कम होता है । कोयम्वटूर मे 
किये गये प्रयोगों मे गन्‍्धक का मुरकावृ 30 कि. प्रति हैक्टर एवं 60 दिन 
की फसल पर करने पर पत्ती घब्बा तथा चूशिख ग्रोसिता मे काफी 
कमी हुई तथा 400/-प्रति हैक्टर ज्यादा मिला | पजाब में जाइनेव 
0*2 प्रतिशत,या बोर्डो मिश्रण 2:2:250 का छिड़काव 0 -5 
दिन के अन्तर पर करने की सिफारिश दी गयी (चौहान, 978 )। 
रेड़ी (4976) ने तिल के रोगो की रोकथाम हेतु कुछ उपाय 
सुभायें । 

(प्र) फाइटोफयोरा अगमारी की रोकथाम 2 या 3 छिड़काव केप्टान 0:3 
प्रतिशत या फेन्टीन एसीटेट 0:05 या श्रारियोफन्जीन-3 ग्राम 250 
लिटर या जिनेब 02 प्रतिशत से करें । 

(ब) बीजोढ़ फ्फूंदियो तथा मेक्रोफोमिना फेजियोलाई से उपत्त रोगों की 
रोकथाम ह्वेतु क्रेप्दान 2 ग्राम/किलो या परावर्गी रसायन से 3 ग्राम/ 
कि. वीजोपचार करें । 

(से) प्राल्टरनेरिया पत्ती धंब्वा हेतु जाइनेव 02 प्रतिशत या मेन्कोजेब 
0 प्र.श. एवं चुणीं फफूद हेतु गन्धक भुरकाव 20 कि/हैक्टर या 
निलम्बन गन्धक का 0*25 प्र.श. छिड़काव करें । 

(2) रोग प्रतिरोधी किस्म प्रयोग में लायें। थ 0, थ 20 इस रोग से 
काफी प्रभावित होती जबकि कह्यारझापुर लोकल एवं 7' 60 इसके 
अनुपात में प्रतिरोधी हैं । 


णछणएछ 


५ ॥ 5 
(ग) भरराडी के रोग 
(0(5९४5९६ ७६ (55४४०) 
प्ररण्डी एक महत्वपूर्ण विलरहन फ़्ल है । इसका तैल शौषधियों हैः 

जद्योगो में भी काम मे भाता है। सिवेसिक एसिड ($६088४० पंप), भावदेः 
एल्फोदल, प्रोटीन एवं सक्रिय प्रकिण्व इसके सेल के ही पदार्थ [7700०/)| 
अतका तेल जलाने, मशीनों के विपकाने, रंग झौर रोगम उद्योण में भी काम मे हक 
है। इतकी पत्तियां रेशम के न्हींढों की दिलाई जाती हैं। सली खाद की तरह एम 
होती है। इसकी छेही मुह्यतः झन्ध प्रदेश, महाराष्ट्र भौर मैंयूर भें होती! 
भरम्डी के बीज में किसमें के अनुसार तेल की मात्रा.48 मे 58%, तक होती! 
सन्य फसलों की भाति इस पर भो कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है, हक! 
बोजाफुर, ध्गमारी, किट, आाल्टरनेरिया प्रेगमारी, सर्कोत्पोरा पत्ती पस्बा, 
स्विकटा पत्ती बच्चा, बरी फफूद युख्य हैं । 


(4) भाद्र' गलने पीधियम एफेवीडरमेट्व 9. 8थ्शंतेकर 
घण. (285.] उय/2 
(2) जड़ गलन मेक्रोफोमिना फ्रेजियोनाई अव्शणौश्णा! 
क फ्रफ55९णा 
(3) बत्ती फम्रा वलेडोस्पोरियम की जाति (3008० 
३39. पर 
(4) बीज यलन सिफेलोस्पोरियम कररिष्त 0०कपणशरी 
ए्पाधंऊ०5 5360९. ्ः 
(5) पत्ती चब्या डिप्योडिया रिसीनीकोला 0.0 र! 
€णे३ $60९ 
(०) कोनीफोरा पत्ती पस्का कोनोफोरा की जाति ८0०शात्फ/णर गे 
(7) स्कमेसेटोनिया गलन बोटराइप्रोटोनिया रियीनी /00०४४/ 
(6०वा6्व) जाव्ए्ड्व 
(8) बीआंडुर भंगमारी फाइ्टोपबोरा वेरायिदीका ॥8900/2 
ग35703 [0358 रस 
(9) #िट्ट बस्पगी रोसीनी 2चिग्शगकणर री: 


(8/४) ए53॥5 
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(20) आल्टरवेरिया भ्रममारी. आल्टरनेरिया रीसीनी 8व०व्ाय॥ घंठपां 


ध हु ४ - (एर०झआा) घशाआगतव 
(॥) संकस्पौरा पत्ती धब्वा सर्कास्पोरा रीसीनेला 0८६005908 एाठंग्रश& 
520० था0 छा. 
(2) चूर्यों फफूद |, लेबाइलूला टारीका 7.6ए७॥॥ए॥४ (07708 
(76४. 8870. ) 
बीजांकुर अ्ंगमारी 


; २ (8०८१॥08 ०॥8॥५) 
पभ्रन्‍्डी की फसल का यह एक महत्वपूर्ण रोग है । इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश 
(0/५, 948) तथा हैदराबाद (५०॥८८१००४॥३, 947) मे काफी होता है । 
इस रोग का बर्णुत सर्वप्रथम दस्तूर (8987, 93) ने पूसा बिहार से किया । 
धक्षण :-- ४ 
इस रोग के लक्षण जून के ग्रन्त से इष्टिगोचर होने लगते है तथा सित्तम्बर 
माह तक इसका काफी प्रकोप होता है । बीज को जमीन में बोने के समय से इस 
रोग का संक्रमश प्रारम्भ हो जाता है। परन्तु बीजाकुर 6"-8” के होते हैं तब 
सकसे भ्रधिक प्रभावित होते हैं। बीजालीय (0०७४०८००७०५) पत्तियों के दोनो 
तरफ गोलाकार फीका हल्के रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं तथा संक्रमण तने तक 
बढ़ जाता है फातः बीजाकुर मर जाती है। पत्तियों पर भी इसके लक्षण दिखाई 
देते हैं। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियो पर हल्के पीले रग के छोटे-छोटे घब्बो के 
शप में दिखाई देते हैं जो बाद मे भूरे हो जाते है। धीरे-धीरे ये धब्बे श्राप मे मिल 
जे हैं तथा सम्पूर्ण पत्ती को घेर लेते हैं। उम्रावस्या में पत्तियां मुरभा कर सूखने 
लगती हैं। 


,,.. परिषवव पौधों में रोग: तरुए पत्तियों से तने में पर्णन्‍्त (५॥0०) द्वारा 
फेलता है। तने पर सीघा संक्रमण नही होता है। जब ग्रसित पर्णइन्त (८8०६) 
को प्रनुप्रस्थ (प075५८:88॥9) काटकर देखें तो फाइब्रोवेसकुलर गार्े (9७:0६) 
काले था भूरे रंग के दिखाई देते है । हे 

हेंतुकी एवं जोचन चक्र (एपण०णह शाव एव छल०) ॥॥..- 

_ह रोग फाइटोप्योरो  पेरीसीटिका शि॥०फ्शराशणवर एुमभ्भातट8 035 
नामक फफूद से उत्पन्न होता है। फेवेकजात रंगहीन 'झरवंड कोशिक, भ्रपट, प्रस्तः 
बोोशीय था भर्न्तकोशीय पोषक ऊत्तिका में होता है। भनुकूल परिस्थितियों में पत्तियों 
के पर मुखों से भकेले _दो या तीन के गुच्छो मे चीजाणुधानी घर निबलते हैं। 
बोजाणु घानी घर पशातित, वेसनाकार (#6००८:), 35 से 50 माइत्रोन (00- 
300 भाइक्रोन प्रोसतन) तक लम्बे होते हैं। इन बोजाणुघानी घर के सिरे पर 


री » गोलाकार (0४०१)! 25-50% 
20 है 40 व्यास हीन पेपीलेट होती है। |; ीजागुघानी पर: 
व हो जाती है तो बीजापुघानी घर हटकर श्रत्य हो वी है। बरीजाणुपती 
के बनने के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। इसका अऊरणा तीन विभिन्न तरीकों है 
होता है-..;त्यक्ष वा अप्रत्यक्ष या कोनिडियाली (०्ग्फ 0) भ्रंकृरित होड़ 


बीज धानी के 
बीजाणु बाहर आरा जाते हैं। प्रत्येक पीजागुमानी मे 5 है /5 चत्त वीजापु होते है 
ये चल बीजायु 20 भिनट से 2 घष्टे तक विथाम अवस्था मे रहते हैं। िर झट 
प्रकुरण होते पर भनित न्तिका निकलती है । सैंवर में क्लेमाइडो बीजापु कतते है 
णो मोटी भित्ति के गोल, कीज्े 20 है 60 माइक्रोन के होते हैं 

निपिक्ताण्ड भी कृष्रिम संक्ध ( ०॥/ण८) मे बनते हैं। ये निविक्तार काग्ी 
भमय तक जीवित रहते हैं। सम्भवत: रैसके वाबिक आवंतन का यही प्रमुख साएत 
है । निविक्तांह परिश्रड घालिय (वण8८००३), 73-24 माइक्रोत स्थाप़ डे 

के 


गोला + सक्रमण बीज 
हैंवा से भासानी हे विफरीरण होता है। पत्तियों वर भजुरित होते ह कया जहित 
में परूं: ें । 


तैग का प्रकोप निम्न सत्र (0७ 8008) एक कुप्नप्राहित (0७०१ 
गे पर क। # होता ह। 


हर या इस रोग का गरीष श्रालू, टमाटर, उन, तिल, नींबू, वात 
भी साप्ाहि पोषक हैं 


(2) बरचर (] 2 हैं पजुमार किस (7०% 7कणड) एवं जब 


(3) सेग # क्षण दिखाई इसे ही बोडों मरा का घिड़काव हर 

" स्‍्तु जहां रेशम के कीड़े पाले ज। रहे हो, १ 

हो भाहिये। दवा छा दिडकाव थे री 

बोर-पक प्रवस्का में ही प्रारम्भ >र दे भौर 7-8 दिन के प्रन्तर पर 
रह । हि 
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किद्‌ट 
(8४७ ) 

भरन्‍्डी का यह रोग अरन्डी उगाये जाने वाले बहुत से राज्यो में पाया जाता 
६ बम्बई, कोयम्बहूर व नागपुर में इस रोग से काफी हानि होती है । जहा अरन्‍्डी 
की बुवाई जून मे को जाती है, वहां नवम्बर एवं फरवरी के महीनों मे इस रोग से 
काफ़ी नुक्सान होता है। वहीदुद्दीन (५७॥०००७५१७, 4947) के अनुसार इस 
रोग का प्रकोप नम (एा०३४) क्षेत्रों मे जहां जल्दी रोग आता है वहा अधिक 
होता है । द 
रोग सक्षण-- 

इस रोग के लक्षण पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। ग्रसित स्थानों पर 
नारंगी रग के स्फोट बन जाते हैं। ये नारगी रंग के स्फोट फफूद के यूरिडो बीजाणु 
है। यूरिडोदीजाणु लगभग गोल यथा दीघंबृत्त होते है। प्रभावित पत्तियां परिपक्व 
होने से पहले सूख कर भड़ जाती है। रोग के भधिक प्रकोप होने पर पौधे की सभी 
पत्तियों पर ऐसे स्फोट दिखाई देते हैं ! भरनन्‍्डी के बीज छोटे हो जाते हैं. भौर उनमें 
सिकुडन पढ़ जाती हैं । 
हैदुको एवं जीवन चक्र (0००३५ बण्व ।व6 ०१००)-- 

यह रोग मेलेम्पसोरा रीसीनी )िशंथा9$07० एंथाएं (89.) 0885 नामक 
फू द से उत्पन्न होता है, जो एक यहुरूपी फफूद है। कवकजाल के कवक तस्तुप्रो 
का एक समूह भिल्‍्ली प्रथवा अधोल्‍््तर के नीचे एकत्र हो जाता है, जो एक ग्रूरिढो- 
शेख बनाता है। यूरिडोसोरस मे असंस्य यूरिडो वीजाणु बनते हैं। यूरिडोबीजाणु 
गोल या दीर्ध॑बृत्तीय, एककोशिक, नारंगी 25-29 3८9-25 माइक्रोन के होते 
हैं। इनका प्रंकुरण जमित नलिका द्वारा होता है। भरंकुरित होने पर पर्ण रन्प्रों मे 
वेश करके वेसीकल (४८४८८) बनती है । इसके बाद वेसीकल से संक्रमण कवक 
तन्तु विकल कर बढने लगते हैं जो द्विकेन्दरिक: कवकजाल बनाते हैं। ये द्विकेन्दरिक 
पटवुक्त कवकणाल एक बार फिर यूरिडोबिजाणु कौ दूसरी फसल तैयार करते हैं। 
पह रोग कारक जीव भरन्डो के भलावा युफोरिबिया झाबटयूसिफोलिया (अेण्कु०- 
मं ०0ए्मागां॥) यू. इपीकाक्यूना (5. 490८8८ए४४०१४०) ई. जीनीकुलेटा (8. 
#धांप्]॥8), पर भी लगता है । 
शेष नियस्त्रण :-- 


(3) इस रोग की रोकथाम हेतु रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें एवं 
ईं. मारज़िनेदा (8. क्ाअष्टाएआ) पर भी संक्रमण करता हैं। भवः 
सम्भव है कि यह इसके सापाश्विक प्ोपव है । 

(2) रोग के सक्षण दिसाई देते हैं, गन्धक का गुरकाद भी काफी लाम- 
प्रद पाया यया है । हि 
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पत्ती-अंग्रमारी 
(कदम , एड) हे 

अराडी को फसल का यह भी एक महत्वपूर्ण योग है। इस रोग दा ब्एत 
भरत से दस्तूर (93); चोबर (94); डे (948); शहद (098॥ 
बासुदेवा (956); पवार एवं पटेल (!957 ) ने किया 956 से 588 
बम्बई मे इसबा प्रकोप भ्रधिक हुप्मा जिससे क्रीय 70% पौधे प्रभावित हुये । 
रोग सक्षणश (056956 99गए/णा७) ४-८ &: /६ ३ 8 ५ 

इस रोग के लक्षण पौधे के सभी चायब्य भाग पर दिलाई देते हूं। सर 
पहले बीज-पम्र इससे प्रभावित होते हैं जिस पर धब्बे बढ़ जाते हैं, फलस्वडर पौई 
बोना रह कर नप्ट हो जाता है पत्तियों पर छोटे- छोटे भूरे रंग के 84 
दिखाई देते हैं जैसे-जंसे पर्व बड़े होते जाते है, उनका कोई विशेष भावीर हैं प्‌ 
जाता । ये भूरे धब्दे बाद में सीसे हरे घिरे रहते है। जेंसे-जेसे शऔोग बढ़ता है ह 
सारे पब्वे मिल कर पत्ती के लगभग सारे भाग को घेर लेते हैं। फलस्वएप 
अलसी हई प्रतीत होती है । * 


इस रोग के सक्षण व्यापक झवस्था में पुप्पक्रम एवं केप्इूल (धाम 
वर भी दिलाई देते हैं । केप्स्यूल पर,दो प्रकार के लक्षण दिलाई देंते हैं 
()) जब आये फेप्शयूल परिषयव होते हैं तब मुरकान एवं एकदर् हा 
(9०४०७) के निषाव (0००05०) हो जाने से मूरे हो जाते 
इसके कारण वीजो के भ्रकुरण पर भी काफी प्रभाव पहा ॥ दे 
(2) केप्स्यूल के पूर्ण परिपश्व होने पर मिक्कुड कर (काण्ण००) है 
एक तरफ दिखाई देते हैं जो पीरे-धीरे पूर्ण फती पर फेल जीई ४ 
दस गोग का मक़मश दब पुष्प इृद्धि के समय जल्दी हो जाता है तो ि 
नष्द हो जाती है तथा पुष्पक्रम काले पड जाते हैं ॥ यदि रोग देरी सेभातार 
झूम विश शेप्स्यूत बते भडड जाते हैं, परस्तु पत्ती रोग प्रवस्‍्या मैं हो इसती हे 
कारक प्रहति स्पष्ट दृव्टिगोंचर होती है 
हेबुद्ी (घशागंगहरी :-- २ 
महू रोग घाल्टरमेरिया रीमीवी (#]शग०त9 संशेंपं (४०क) पर 
गण4 नाम फ्टू द से उत्पन्‍्न होता है । इसका कबकजाल पटयुक्त, शाखाएंक डे 
है । बोनिडिपोफोर जंतूरी, भरेले दा गुच्दे (#ए2ंल८०) में, पटबुक्त पत्ती १९ 2 
प्रस्तों के बोच से रम्धो द्वारा बाहर विवलते हैं। मिह (4955 ) $ भनुतार रे 
09 माइबोन के तथा पंदार एवं पटेल (7957) के अनुसार 30 से हम 
हे कोतिडियोयोर होते है। कोतिस्थोहीस के सिरे पर चौयदाद पॉटर 
उापाग होते हैं। गोविड्टियम हल्हे भूरे में गदरे, प्रति मुदुगरहपी (कलराध 
कफ प्रमुषतण पु तथा झनुसम्बन पटुढ द्वीते है। इसविए छतडी पुरी 
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छोनिडियम भी कहते है । कोनिडिया चोच सहित 7]:4- 93 »८ 2'6- 33 6 
परिमाण के होते हैं । कोनिडिया अकुरनाल द्वारा अंकुरण करके पत्ती के रन्प्रो द्वारा 
* पोपिता के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं तथा कवकजाल बना देते हैं । 

। षाषिक प्राव्तेन (8770श ए९०एच्था०४) :-- 

- यह रोग प्रन्तः एवं बाह्य वीजोढ़ है (१४० 00॥०ए, 944; 506ए८०४०॥, 
945; 80809, 4955, तभं। बरतें ?४(६)) । 6* से. से 20* से. तापमान इस 
रोग की बढवार के लिये अनुकूलतम है । भरनन्‍्डी के अलावा जेटरोफा-पेन्डूरीफो- 
तिग्रा (॥8009॥8 ए५0007०॥७) एवं ब्रीडेलिया हेमीलटोनिश्रोना (छत 
॥07॥07॥9 ) भी इससे प्रभावित. होते हैं। बीज के झ्लावा यह रोग जमीन से 
भी फँलता है। रोगी फसल के प्रवशेषो: पर रोग के बीजाणु भूमि में रहते है । 
निपम्रण :--- है 

इस रोग के नियन्त्रण हेतु वीजोपचार करना प्रति प्रावश्यक है । बाह्य 
दीजोढ रोग हेतु , किसी पारावर्गी रसायन से बीजो को उपचारित करना लाभप्रद 
रहता है। रोगी पौधों पर डायथेन ४-45 (02%) ब्लाइटोब्स (0:25%) के 
घोल का छिड़काव करें । फसलो,को प्रदल-बदल कर बोयें | फसल काटने के बाद 
परसित पत्तियो, क्रेप््यूल आदि को एकत्र कर जला दें। 

टहनी अंगमारी 
(एण्ड छ88) 
इस रोग का वर्णन सर्वे प्रथम (!धक४०॥० ८६ ४, 973) मराठे एवं झन्य ने 

किया । इसके लक्षण सने, शाखाग्रो एवं परांदन्त (9८0८५) पर दिखाई देते है। 
प्रारम्मिक भ्रवस्था में अण्डाकार (०५०!)' से गोलाकार घब्बे बतते हैं। जिनके किनारे 
गहरे भूरे घिरे रहते हैं । वाद में घब्त्रे बढ़ते जाते है तथा 4" तक के हो जाते हैं 
जिसका बीच सफेद होता है तथा काली फलनकाय (॥0०४78000५) दिखाई देती 
है । इसकी फलनकाय झ्नियमित वितरित « होती है । 
हँतुकी एवं जीवन चक्र (500089 200 ॥0 ८४८७) :-- 

यह रोग कालेटोट्राइकम ग्लोइसपोराइड्स 0णालणाक्ताश हॉ०८०क०- 
70045 नामक फर्फूद से उत्पन्न होता है। इस फफूद की पूर्ण भ्रवस्था ग्लीस्पीरा 
मियूलेटा 060९59078 शं!४0969 है | कवकजाल के कवकतन्तु एक दूसरे से सटकर 
पमरबुलस प्रधोस्तर के नीचे बनाते हैं॥ एसरवुलस प्रधोस्तरीय, स्ट्रोमेटिक, गहरी 
प्रो, ]4]-240 माइकोन कौ होती है । एसरवुलस से बहुत कम सम्वे भाकार को 
कांटो जैमो पटयुक्त रचनायें बनती हैं, जिन्हें सीटी कहते हैं। कोनिडियोंफोर साधारण 
रेगहीन, 2 से 4 माइक्रोव लम्बे द्ोते हैं॥ कोनिडिया दीर्घायव (०एाआह£8) से 
वेलनाकार, रंगहीन, एक कोशिक, 3-0-2 9८3 -4 माइत्रोन के होते हैं। 
कोनिड़िया नमी की उपस्थिति में अंकुरित होकर प्रासमांग बनाते हैं झ्लौर फिर धास- 
गांग से संसरगमूष बनकर पत्तियों मे प्रवेश करते हैं । 
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पेरीबीसिया स्ट्रोमेटिक, काली उठी हुई (कण्णपध्णं) 0907 
44+0 - 200 माइक्रोन ध्यास की श्रोस्टियोलेट होती है ! इसमें कई एस कक 
हैं। एस्कस यूनिदशूनिकेट, 48- 62 2 0--2 माइक्रो के होते हैं कप 
एक कोशिक, फ्यूलेइड, दोनो किनारे गोताकार, रंगहीन 36 “23797 हा 
माइक्रीन के होते हैं ! वेराफाइसेज एव पेंराफाइसिस मौजूद रहती है ! [मिर ए 
अन्य, 973) | रु ५ 


सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा 
(एश००5०ण३ ईव्शी 390) 


सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग का प्रकोष केवल पत्तियों तक ही तीमित पे 
है । इसका प्रकोप मुख्यतः विहार, उत्तर प्रदेश एवं हैदराबाद में देखा गया हा ,) 
रोग के धब्बे प्रारम्भ में वारौक, झाले या भूरे होते हैं जो कि हरी वतर [ऐ ॥! ४ 
से घिरे होते हैं। जैसे-जैसे रोग बढता है घब्दों का प्राकार भनियमित हो जग 
घीरे-चीरे ये घब्बे बीज से हल्के भूरे तथा बाद मे धूसर सफेद हो जती हैं ! गो बाग 
एवं कोनिडियोफोर काले से दिखाई देते हैं। उम्रावस्या में पत्तियों का पीता 
व मुरका कर बिर जाना प्रमुख सक्षरा है। ज्यादा तमी में यह रोग 
बढ़ता है | मु 
हेतुकी एवं जीवबनचक्र (80089 894 746 ०५०४०) | 

यह योग सबोस्पोरा सेसीनेला 0७००५७०७ उंलेी्थार 580० थाएं कि 
नामक फफूँद में उत्पन्न होता है । कवकजाल पोषक ऊतियों के झन्दर मो भर 
है । पत्तियों की ऊतियो के किसी भी भाग से 0-20 भूुल्ड में 846 //4 
उत्पन्न होते हैं। कोनिडियोफोर नीचे से भूरे तथा सिरे से हल्के पट्युक्त करे पर 
24 > 7023 - 65 माइत्रोन चोड़ेः होते हैं ।' कोनिडियोफोर हैं हे 
कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया रंगद्दीन, ' प्रन्दर पटयुक्त तथा मुड़ढे हुए हैंते 
फ्रोनिडिया का भकुरण जनित नलिका दारा होता है । 

मिह (948) के घनुसार यह रोग 'बीजोड़ है, परन्तु प्रभी तक सपाट श्र 
है कि बद्ा इसके वाधिर धावतन का साधन बीज ही है । 
शोषण निमन्‍्त्रण :-- 


(3) बुवाई से पूर्व दोजो बो उपचारित कर शोता लाम्रद माता एया है! 

(2) गोण हे सदाण दिखाई देते हो पौधों पर बो्डों मिश्रण या पर ३ 
कॉपर वर्मा फलृंइनाशों दवा शा छिड़काव करें 

(3) रोग ग्रशित पौधों के धवझेवों करे एकत्र कर नप्ट बरे। 
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फाइलोस्टिक्टा पत्ती धब्बा 
> . [शाजएजांल॑ [वर्धा छए0) 


इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम बोस एवं माथुर (8056 200 )चैबवक्ाण, 
949) ने कानपुर से किया । बिन्दु जैसे भूरे बिखरे धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह पर 
वन जाते हैं, जो धीरे-धीरे बढ़ंकर गोलाकार हल्के भूरे 0 4 से. मी. से :2 से मी. 
अ्यात्त के हो जाते है । धीरे-धीरे धब्बे भापस में मिल जाते है और पत्तो का रंग 
पीछा कत्यई हो जाता है । घब्बो के बीच का भाग सफीद हो जाता है । फफू द पोषक 
मे प्रवेश करके कलोरोप्लास्ट को नष्ट कर देती है फलत: पौधा मर जाता है । 

हेंतुकी (2४००४५) :--यह रोग फाइलोस्टिक्टा बोसेन्सिस (70 »॥08808 
0०5६॥४४) मामक फफूद से उत्पन्न होता है । कवकजाल रंगहीन पटयुक्त, शाखित 
प्रत्तः कोशिक (॥08 ०५ण७॥) होता है । जिससे दीघंद्ूतीय (०॥७४८) पिक्तीड़िया 
235:2 “5 97:29८4*2 -- 422 माइक्रोन की बनती है । पिक्यीडियम के झन्दर 
कोनिडियम बनते है । पिकनीग्रोस्पोर रंगहीत एक कोशिक 432 -- 08 2८ :8 - 
2'8 भाइक्ोन के होते हैं । कोनिडियम के अंकुरण होने पर जनित नलिका पत्ती की 
सतह पर बनती है तथा रन्प्रो द्वारा उनका प्रवेश होता है । 

इसकी रोकथाम हेतु बोर्डो मिश्रण 4:4:50 के दो छिड़काव पर्रह 
दिन के प्रन्तर पर करें । 

चूणिल श्रासिता 
(ए०ण्वधा/ ग्रा4०७) 


भरण्डी की फसल को यह रोग भी काफी नुक्सान पहुँचाता है। इस रोग के 
पैशए सवंप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर सफेद 
गया भूरे रंग की फफूंद दिखाई पडती है। पहले इस फफूंद के धब्बे छोटी-छोटी रंगहीन 
पतियों के रूप मे बनते हैं, परन्तु भ्रन्त में इनके चारो भोर सफेद सा चूर्ी समूह 
लैस जाता है । यह घूर्णो समूह फफुद का कवकजाल तथा कोनिडियोफोर होता 
गीता है। जब रोग तेजी से बढता है तब यह चूर्री समूह पत्तियों के सम्पूर्ण पत्तियों 
रि छा जाता है। पत्तियो का धीरे-धीरे वलोरोफिल नष्ट होने लगता है। जिसके 
लिस्वश्प यह भूरी सी दिखाई देती है। रोगी पौधों मे दाने छोटे तथा सिदकुड़े 
ये होते हैं। 
बुद्ची (ऐसण०४५) :-- 
यह रोग लेवाईलुला टॉरोका [.एशाप३  प्थायांद्व [.०९.) हा 
; _आईडिप्रोपसिस दारीका 0905 (8०म८०३ (7.०४) $शेणा नामक फ्फूद 
पै उत्पन्न होता है। इस रोग का वर्शोन सर्वप्रथम रामात्रिशनन एवं नर्थमिहाल्‌ 
(फफ्णवघ्मंञ्राबत ब्फत ]रक्ाअत्ातश0) ने किया । यह एक प्रतिवारय परजीवी 
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है । कवकजाल पररोही, धन्तराकोशीक [(उगधव व्यांधध) होता है। यह पवीरै 
सतह पर भ्र्तगांगो द्वारा चिपके रहते है। प्रशूर्षाण कोशिका के भनदर बन जाते है) 
जो कोशिका से भोजन को चूसकर कवकजाल में पहुंचे जाता है | पोषक की शोर 
भोजन की कमी के फलस्वरूप बलोरोफिल रहित हो जाती है। कोगोहिये 
शाजिव तथा रम्परो से गुच्छो मे बाहर निकलते है । कोनिडिया रगहीत 527 
2-23 9 माइक्रोन के अकेले होते है । इन कोतिडिया का विकीरण हवा रे 
द्वारा होता है तथा अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर एक से अधिक मंहुलात 
झंकुरित होते है । 

झरण्डी के झलावा यह रोग ज्वार एवं मिर्च की फसल को काफी वीक 
पहुचाता है । 
शोग नियन्त्रण : 3 
रोग के लक्षण दिखाई देते ही गत्थक का मुरकाव लाभप्रद पाया गया है। 


णछ्प्छ 


(घ) सरसों के रोग 


(शप्र४श०) 


४ सरसों एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है । भारत सबसे श्रधिक सरसो पैदा 
रने वाला देश है । संसार मे कुल जितनी सरसों पंदा होती है उसका 2 प्र. श. 
भाग भारत ही पंदा करता है। मुख्य रूप से लगने वाले रोग इस प्रकार है :-- 


(7) श्वेत फफोला प्रथवा श्वेत किट्ट रोग 


४४6 7॥05६ 
(2) मृदुरोमिल 00979 ए्रशातल्ज 


(3) चुणित आसिता 20909 फातछ 


(4) पत्ती भ्रगमारी [.८४ ७॥8॥/ 
(5) कंड 


(6) जड़गलन 


एल्बुगो केनड़िडा 
(80728० ०४४४762 ) 


परनोस्पोरा पेरासिटिका 
(एल०्ए०क्रणब एश०आात०७) 
एरीसाइफी पोलीगोवाई 
(छ9अरफ्मं 9०58०) 
झाल्टरनेरिला ग्रे सीकी 
(&८४8व8 07358086) 
यूरोसिस्टिस कोरोलोइडस 
(ए7००१५४६४ ००:थ०४०९४) 
राइजबटोनिया सोलेनाई 
(क्‍क्रांस०ल०ा5 5०4४) 
कयूजेरियम की भांति 
(&0०5४5४ए० 39.) 
स्कलेरोशियम रोलफ्सी 
(इलक्गपंणा 7०॥9) 
पौधीयम डीवेरीनम 

(एफ णम करण्धभाएए ) 


श्वेत फफोला झयवा श्वेत क्षिट्ट रोग 


(एत्रा८ 7०5६) 


सक्षण ३-- 


जडों को छोड़कर यह फफु'द सम्पूर्ण पौथे पर प्राक्मश करती है निघती 
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सतह पर विभिन्न आहार प्रकार की सफेद यथा पीली स्फोटिकाएं दिखाई देगीरी 
कभी कभी तने श्रौर फल फूलकर बहुत विकृत हो जाते है। पोयक पौधे पर दंशए 
स्थानीय एवं देहिक दोनो प्रकार से होता है । सर्वप्रथम पत्तियों पर सफेद शीम सै 
हलके पीले रण के स्फोट दिखाई देते है । ये स्फोट कुछ उभरे हुगे घमकीने नह 
रम के होते है. (चित्र 5 घ ) ; पत्तियों पर स्फोट इकद्ठें हो जाने के पार 
प्रनियमित हो जाते है । प्रारम्भ में मे स्फोट वाह्म स्तर के नीचे बनते हैं हित 





(वित्र 35ध। ) 


पषिर बीजापुधानियाँ बनते के दबाव से बाह्य स्तर फट जाती है प्रौर स्पोट पी 
४) मिलो सनह पर नजर झाने लगते हैं। रोस की उम्रावस्था में पतिंगे की | 
सथ। निचनों दोनो सतहो पर श्वेत म्फोट दिखाई देते हैं । पत्तियां छोटी होतीं मी 
दे. मेद्रो हो जाती हैं । तने एप पृष्पक्रम पर इस रोग मा संक्रमण ईहिंए होश है! 
के! यो पृडेसर फूल+र मुदुगर जेसो धाकृति के हो जाते हैं। भष्डाशय पे 
गटर फू जाते है। उत्तको की अधिक विस्तृतीकरण एवं धरविश्वद्धि गे वारए 6 
प्रदयो का विस पा हो जाा है ।,उद्रावस्थ। में पलियां छोटी मोदी रह जाती हैं ध 
पोया बीवा रह झात्रा है। बरसाने के मौसम में पौधे सहने तयते हैं ! 


५225 हु ॥, मूली, ताटती 
गरमी के घलावा इस रोग या प्रवोष पलमोभो, पताहोभी, मूवी ॥; हि 
हाई, सीरिया एवं जुमीक्स झुस के धतिरिक्त मोरिया प्रीलीफेंश (#लाए 


+, ।+ तिलहनी फसलो के रोग 40] 


णाहि३) एवं (०78०4. फएव्थांडंतंई) आइपोमिया पेस्टीप्रिडिस पर भी 
होता है । 


हेतुकी एवं जोवनचक्र (80089 गए ।र ००४६) : 

यह रोग एल्वुगो कैडिडा (8908० व्थावा/उ4 ([.8९ ) #णा2०) जो 
सिस्टोप्स केन्डिडस 0५8908 ८४॥000$ .०ए के नाम से भी जाना जाता है, से 
उप्तन्न होता है। यह एक झ्निवायें परजीवी है ॥ कवकजाल अपट, अ्रसण्डकोशिक, 
शालायुक्त तथा पोषक ऊत्तिका से गोल प्रचुपाग उत्पन्न होते है। परजीवी जैस्े-जंसे 
बढ़ता है वैसे-व॑से तन्तुओं मे विकार भ्थवा प्रकिण्व छोड़ता जाता है जिसके कारण 
पोषक की प्रधोवृद्धि हो जाती है। श्रलंगिक जनन चल बीजाणुओ भ्रथवा कोनिडिया 
द्वारा होता है । बीजाणुधानी तलाभिसारी छखला मे रहते है, श्र्थात श्र खला के 
सिरे वाली बीजाणुधानी सबसे पहले बनती है । हर एक बीजाणुघानियो के बीच 
एक श्लेपी गही होती है जो वियोजक कोशिका (958ण॥८०7 ८थ।) कहलाती 
है। नमी की उपस्थिति में श्लेपी गद्दी फूलती है तथा विधदन (०४॥7०846 ) 
होकर प्रलग हो जाते है । वीजाणुधानी के भ्रन्दर चल वीजाथु बनते हैं। बीजापु- 
पानीषर में प्रोटोप्लाज्म तथा लगभग ॥2 केन्द्रिका पायी जाती हैं। बीजाणुघानीघर 
का ऊपरी स्रिरा पतली भित्ति वाला बढने लगता है श्रौर &मिरे पर उपसकोचन हो 
जाता है तथा एक बीजाणुधानी की बार-बार उपसंकोचन द्वारा वीजाणुघानी की 
बढ़ी शतला बन जाती है । बीजाणुधानी रगहीन, गोलाकार, बहुकेन्द्रिक 
6 - 20)८4 - 6 माइक्रोन की होती है। (चित्र 5 घ 2 प्र) 


.... दीजाणुधानी बनने के बाद उनका जीव द्रव्य 4 से 8 तथा बहुतलीय सण्डों 
में विभाजित हो जाता है तथा बीजाणुधानी में एक केन्द्रिक, द्विकशामयुक्त, रसघानी- 
उफे नम चल बोजाणु बनते हैं ! ये बीजाणुधानी भित्ति टूटने पर बाहर भ्राकर पानी 
3 तेरे लगते है। कुछ समय पश्चात्‌ उनके कशाम समाप्त हो जाते हैं और गोल 
प्राइृति घारण कर लैते हैं। चारो प्ौर भित्ति बन जाती है प्रौर एक सिस्द रूप मे 
प्रतिवुल वातावरण सहने के लिये तेयार हो जाते है। पनुकूल वातावरण मिलने 
५९ भंकुरनाल द्वारा अंकुरण करके पोयक पत्तिपरो के रन्‍्प्रो से प्रवेश कर जाती है 
तथा नया कवकजाल उत्पन्न कर देती है । 

नि निविक्तांड कुछ हूं पोषक में बतते हैं तथा इनका दनना पर्यावरण पर बगफी 
भर करता है। निपिक्तांड गोलाकार (8/०909), 40-55 माइक्रोन व्यास के 
होगे हैं। इनका भंकुरण भनुकूल परिस्थितियों में काफी विश्रामकाल के पश्चात्‌ 
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औबण्ा0 


५ ८ २०३००००७०३०७+ अप, 


स्ज्त्ट 





रन 





(चित्र 5 घ 2 प) के 
होता है। इनके विश्वामकाल को कम किया जा सकता है । यदि एक सप्ताह गैर 
4* से. पर निपिक्तांड ठडे (०0॥॥॥८०) किये जायें (चित्र 5 घ2 व) । 
चूर बुतिक कारक :-- नर 

बीजाणुधानी का अंकुरण तापमान पर काफी निर्मेर रहता है! 5 
पर ये प्रधिरतम बनते हैं तथा भनुकूलतम तापमान इनके प्रंकुरण हेतु [0 पे 
बरमात के मोगम में पौध सिम्ुडने लगते हैं तथा खुश्क मौसम में ये सिशुड रे 
हो जाते हैं । पे 

इस रोग का वापिक प्रात्रतंन निविक्तांड़ द्वारा होता है । विपिक्तांड 
मलये तथा मिट्टो के प्न्दर सुरक्षित रहते हैं एवं पंबुरित होकर नयो 708 
संक्रमण कर देते हैं। रोग का द्वितोयक संक्रमण दीजाणुधारियों भौर चल बीग+ 
द्वारा होवा है । ब्याथिजन का विकरीरसख यायु या बीडो द्वारा होता है| 
नियम्धण :-- 
( ् या: ! 
(।) पाधिर दृष्दिकोश से यह रोग महत् इपूर्ण नहीं है। परन्तु यदि अल 
पमप भी बुदाई की गयी हो तो 0 8 प्रतिशत बोर्डो सिथिश व 
गोई कपरदर्गी दवा जैसे फाइटोलान 0-2 प्रतिशत, ब्वॉइदोगड 
प्रतिशा भादि का छिरशाव बरे ? 
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(2) खेत में पड़े पौधों के मलबे झ्रादि को एकत्र कर जला दें । 
(3) रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन, एवं फसलचक्र अपनायें । 


मूठुरोमिल 
(0०प7३ ग्रणॉ।0०छ ) 
सरसों फी फसल का यह भी एक महत्वपूर्ण रोग है! अमेरिका एवं यूरोप 
आदि देशों में भी इस रोग के कारण काफी हानि होती है। सरसो, तोरिया एवं 
राई इससे मुख्यतः प्रभावित होते हैं । 
सक्षण :-- 


जडो को छोड़कर पौधे के सभी भाग इस रोग से प्रभावित हो सकते है । 
पराततु पत्तियों' पर इसके लक्षण भच्छी प्रकार इष्टिगोचर होते हैं। रोग के 
सक्षण बुवाई के 20-25 दिन बाद दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। पत्तियों पर 
सवीर पीले था कथई रंग के घब्वे दिखाई देते हैं जो बाद में बादामी रंग के हो जाते 
हैं। पत्ती के निचले भाग में कुछ पीलापन भा जाता है। पत्तियों के साथ फलियों 
के साथ फलियों पर भी इस रोग के,सक्षण दिखाई पड़ते हैं (चित्र 5 ध 3 श्र) । 
सकमण देहिक एवं स्थामिक दोनों ही प्रकार से होता” है " 





(विन 5घ3 झ) 
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कि विन नमन >जन 


(चित्र 5 घ बे). 
पु के ॥ 


हँतुफी एवं जीवनचक्र :-- 


यह रोग पेरेनोस्पोरा पाइसी (?८7०॥059०:३ फंड 98. धाए ह१0 (आए 
9०॥| नामक फरफूंद से उत्पन्न होता है। इस रोगकारक जीव को वैज्ञानियों गे 
केरेनोस्पोरा भरे सिकी भी वतामा । यह एक पतिवाय परजीवी है। कवकजात मठ, 
अपण्डयोशिक तथा भन्तकों पिय होता है। झलैंगिक जनम बीजाणुधानी द्वारा होता 
है। कोनिडियोफोर ! से 3 मि मी. लम्बे, सिरे पर समकोश बनाकर 2 से 7 गा 
तक शासायुक्त होते हैं। इनका 2/3 भाग भशासित एवं !/3 भाग शासित होंगी 
है । कीलिडिया भंकुरनाल द्वारा भकुरण करके नया कवकजाल उत्पन्त कर देते है। 
बोनिडिया 22- 27%5 - 9 माइपरोन के कम समय के लिए जींद 
रहते हैं । 


+ सैंगिर जनन विषमयुस्मी होता है। निविक्तांड फसल पढने के समय बनते 
्ँ मर, हरे, पीते 26 - 43 माइक्रोन व्यास के होते हैं तथा इनका मु रए 
नह जैसा ही होवा है। निविक्तांड मुछ समय के विश्वाम के वाद प्रगुर्ति 
होते हैं । 


५. __ गुरयत: यद्द रोग मूहुद है। सुरुयतौर से एक बर्ष से दूसरे वर धवन के 
में पड मसदे घादि के द्वारा होता है जिसमे जिसमें कि रोगजन निविक्तांद मरी 
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में अपना जीवन व्यतीत करता है। द्वितीयक संक्रमण बीजाणुधानी द्वारा होता है 
इस रोग का आ्रावतन वीजोढ भी होने के सकेत मिले है। कोनिडिया अधिक मात्रा 
में जब बनते है जबकि ठण्डा तापक्रम हो । 

रोग नियन्त्रण :-- 

() चूंकि यह रोग मृदुढ़ है। प्रतः रोगी पौधे एवं पौधों मे पड़े मलबे को 
एकत्र कर नष्ट कर देता लाभप्रद रहता है । रोग प्रतिरोधी किस्मो का 
प्रयोग तथा 2 - 3 वर्ष का फसलचक्र अपनाना चाहिये। पौधों पर 
025 प्रतिशत पेरेनोक्स का दो वार दिसम्बर के प्रारम्भ से ही 
छिड़काव करना भो अच्छा पाया गया है। वेन्क्टारयन शलयादवन 
(87०५०॥, 945 के अ्रनुसार मैसूर मे 937 में इस रोग का निमनन्‍्त्रण 
बोर्डो मिश्रण से किया गया जिसमे । प्रतिशत मूंगफली का तेल भी 
मिलाया गया । 

चूरियल आ्रासिता 
नि (?०एक९7३ प्या|66७) 

इस रोग का प्रकोप भी सामान्यतः देखा गया है, परन्तु अधिक हानि नहीं 
होनी है। रोग के प्रारम्भिक लक्षण पौधे की पत्तियों पर दिखाई देते है। सर्वप्रथम 
पत्तो के ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे विखरे हुए सफेद ऊन के जाल जंसे धब्बे बनते 
हैं। यह सफेद चुर्णा फफूंद के कवबकजाल एवं कोनिडियम का होता है। धीरे-धीरे 
पत्ती के निचली सतह तथा तने व डठलों पर भी चूर्णी घब्बे बनना प्रारम्भ हो जाता 
है (चित्र 5घ 4) । हु 

यह रोग एरीसाइफी पोलीगोनी (9झए/४ 70५8० 70०) नामक फफूँंद 
से उत्पन्त होता है । इसका कवकजात ग्रसित भाग की ऊपरी सतह के बाहर ही 
रहता है। कवकजाल पटयुक्त, एक केन्द्रिक एवं प्रल्पतम शाजायुक्त होता है। इस 
रोग का प्राथमिक संक्रमण मूमि.में पड़े क्लीस्टोधीसीयम से उत्पन्न एस्कोबीजाणु के 
भंशुरण द्वास होता है। ० ० ०- :-०,न-छ - प 

इस रोग की रोकथाम 8-0 कितो ग्रन्धक के भुरकाव से की ज़ा सकती 
है। चूंक रोग का व्याधिजन भूमि में पेड़ पौधो के मलबे के साथ पड़ा रहता है । 
प्रत* भूमि में पेड .पौधों के -मलवे एकत्र करके-जला देना चाहिये | रोग के लक्षण 
दियाई देते ही केराथेन एस. सी. (0 %) या बेवोस्टीन (65%) का ।-2 बःर 
छिड्काव कर छुटकारा पाया जा सकता-है।.. 

++.. पत्ती प्रंगमारी 
|ौा + दूत णांज्मा) - न्द् ! 

सरमगो वर्गों फसल का पत्ती अगमारी एक महत्वपूर्ण रोग है। सरसो, नोरिया 

एवं राई के ब्रछ्ावा इस रोग का प्रशोष गोभी” पात गोभी, मूत्ती, झ्तनम प्रादि पर 
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(धर 5 घ. 4 चूणिस भासिता के तने व इंठस पर सक्ष् 

भी होता है। ब्रेसिका जनसिप्ना (8:2$8०४ 07०८8), श्र० निग्रा (9 ण्ष्टागो 
पं दी. एल्या (8, ७७) के मुछ प्रभेद इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। 
संक्षण 

फगल दोने के तीन-धार सप्ताह याद ही इस रोक के लक्षण दियाईं ब ४ 
ब्रारम्म में रोग के लक्षण पौधों फी पत्तियों पर छोटे, विष्थिन्न बिसरे हुए पे 5 
झप में दियाई देते हैं (चित्र 5 घ. 5) । प्धिकाँश पब्दे घीरे-पीरे कुछ कम 
दूर्रतया गोल हो जाते हैं। साधारणएतः वत्तियों को सतहों पर प्रधिक धरे नहीं 
बनते हैं विस्तु जब रोग उप्र रूप घारण करता है तो स्धिकांश भाग पम्दोपुत ऐ 
कावा है। घस्तों के घास-पास के स्थान का जसोरोकिल मष्ट होते लगता है छ 
एक संबोय पोतिया क्षेत्र बन जाता है। कम्ियों पर भी इस रोग के सझ्षर शत है 

जे $ हवा उद्रता बी स्थिति में तता औ प्रभावित होता है जिसके फ्तस्वरूप इमिर 
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चित्र 5 घ. 5 सरतो के अगमारी रोग 
फिने से पूर्व ही पोषा मुरभा जाता है ' फलियों पर घब्बे जलामिक्त होते है तथा 
परजीबी फल्ििपो में प्रवेश कर बीजो को सक्रमित कर देते हैं । 
हेतुको एवं जोवम चक्र (800089 शात ॥/6 ०७६) :++ 
गुर्सीफर्स की फप्नल पर श्रगमारी के लक्षण तीन प्रकार की प्राल्टरनेरिया 
हो जाति से उत्पन्त हो सकते हैं। 
() प्राह्टरनेरिया ब्रेगीडी _्षाशागव३ छागर5डांटकट (767:,) 53०९. 
(2) प्राह्टरनेरिया ग्रे सीसीकोला 8. 0458 ४८०० ($लाए.) 'श।5< 
(3) पाह्टरतेरिया रफेनाई &. उग्झाशा 60४68 काठ 50.0 
ऐ फैवकजाल पटयुक्त शास्तायुक्त, गहरे रंग वा होता है। प्ा० ब्रंसीबी मे 
मरभादित पोधों में घब्बे छोटे, हल्के रंग के दिराई देने हैं जबरि पा. भ्रे सीसोक्ोता 
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में गहरे तथ्य भरा ब्रेसीकी से घोडे बड़े से. मी व्यात्त तकके दिखाई दे होते है 
सभ मौसम में फूंद के बीच से नौली सी इद्धि दिखाई देती है। गरा- रेफेना शा 
प्रकोष देरी से होता है तथा जो फसल बीज के लिए ली जाती है, उत पर इस ६0 
का प्रकोप दिखाई देता है । धच्चे पीले उठे हुए ग्ोलाकार से दीषघेवत्तोय, । पे. 
व्याप्त तक के होते हैं। घब्जो के बीच से काला बीजाणुकरण होता है 


नोयरगा्डे ()ए८८६०७०, 2945) के अनुसार प्रा. प्रंसीकी के झोविदि 
33-47 ८9-33 माइक्रो के 3 से 8 पढयुक्त, बहुत ही छोटी जंजीर में वर 
चोच 9-48 माइक्रोन की होती है $ कम 

चेगस्ती (0०४४7, 96) ने तीनों झाल्दरवैरिया से उलल हु 
वो जातियो का विस्तृत अध्ययत किया :--« 

(7) धभाल्टरनेश्या ब्रेसीसीकोला :--कौविडियोफोर जैदूनी रंग के पर 
शापायुक्त 5-75 2८35-45 माइकरोत के होने हैं ! कोनिडिया 
मुदगगय 8 से 40 पट्युक्त, /2 से 77 माइक्रीन चौड़े एवं हर 
माइक्रोत लम्बे होते हैं । कोनिडिया कोनिंडियोकोर के सिरे एर हें 
हैं। चोच नही होती है तथा लम्बी जेगीर में कोतिडिया बलते है। 

(2) प्राह्टरनेरिया म्ेंसोकी :--कोतिडिया गहरे, 25 है 228 शा 
सम्बे एवं 6 से 28 माइम्नोन चौड द्वोते हैं। कोनिडिया में | 
प2 धनुप्रस्थ पट तथा चोद काफ़ी लम्बी होती है । पशिितर * 
में न होकर भ्रकेते होते है ॥ कोनिडियाफ़ोर पूलिका (पंणत) 
उत्यन्त होते हैं 

(3) प्राह्टरसेरिया रेफनाई :--कोनिडिया 70-75 26-£ ४३ 
के तथा कियारे उठे हुए तथा पीले पिरे, 6-9 प्रवुष्रस्थ 4? डा 
हैं। इनमे चोच मा. ग्रंसीरी से छोटी होती है तय कतीमाईगोर 
भी बनते हैं। 

रोग शत बाविक भावतेन एवं प्रसार :--- रे 
ये कूंडिया प्रम्त: बीजद हैं । बीजोद के सांप भूमि में वेह़ पौगों हे 

के धन्दर उपस्यित ववकजाल एव बीजोढ़ भी रोग के चिरस्थायी होते में गा 

होते है । दिवीयक सक्मरा प्रायमिक सनसश मे बसे कोनिडिया दारा हैंवी कहा 

विवीर्धन से होता है । 

रोष नियन्ण (ए।एथव5६ (०४7०) '+- व 

(4) धृफ़ि क्‍्झूद बीजों के धन्दर रहती है तपा उक्त बीजों 2 रा 
स्खायत से उपयारित करना साभप्रद नहीं रहुता हैं गरम दर 
इस रोद दो सोह्याम म बड़ी र्रयक मिद्ध हुई है। बीजों जी 


तिलहनी फसलों के रोग 409 


पानी में 50” से. पर 50 मिनिद रखने से रोगजन या व्याधिजन 
नष्ट हो जाते है । 

(2) फसल के मलबे भादि को एकत्र कर जला देना चाहिये । 

(3) रोग प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लायें । ब्रे सीका जनसिम्ना, ब्रे. निग्रा 
एवं ब्ने. एल्बा की कुछ प्रभेद झा. ब्रे सीकी से साधारण प्रतिरोधी हैं । 
बे, नेफसल एक प्रभेद एवं ब्रे. एल्वा की दो प्रभेद स्वीडेन से अत्यधिक 
प्रतिरोधी पामी गयी । अ्रक्तर हुसेन एवं ठाकुर (6047 मम्मी] 
870 १02४77, 963) । 

सरसों का कंड 
(ऐ४प्रशाश्वध्णपा ) 

मेकराय 2४० १७० (926) ने पूसा से गूरोसिस्टिस कोरालोइड्स 
0000%0$ ००गा॥00५$ 7१०५४ का सरसो की जड़ों पर झराक्रमण देखा । मुदकर 
(१938) ने भी भारत से सरसो पर कड रोग का वन किया। परर्तु उनके 
भनुगार यू, कोरालोइड्स ए. ००४४४०0०5 न होकर यू. ब्रे सीकी 0. 07955046 है । 

कंड के भ्रतिरिक्त जड़ गलन रोग भी कई प्रकार की फफूदियों से उत्परन 
होता है, जैसे राइजवटो निया सोलेनाई, पयूजिरियम की जाति, स्कले रोशियम रोलफसी, 
पी. डीबेरीवम, भादि। 


(ड.) सुरजमुच्ी के रोग 
के (05685९5 ०६ 50०58] 


सूरजमुखी हमारे घर का एक धच्छा शोभाकारी पौधा है, जिसका पूल देह 
में प्रत्यन्त भ्रावपंक और प्रकाशग्राही होता है। कुछ देशों मे जँसे रूस, करा 
भरजैन्ट ईसा, युगोस्लाविया झादि मे तिलहन की फसल के रूप में इसडी क्षेत्र 
जाती है। इसके तेल में यह विशेषता है कि इसमे कुछ मात्रा में लिनोतिड ए) 
प्रोलिक भ्रम्ल मौजूद रहता है जो कि कम तेलो में पाया जाता है । इस फल ९९ 
लगने वाले मुख्य रोग इस प्रकार हैं :-- 


(।) पत्ती धब्बा (४ ६७०५) #वगरभांब विांधाका [9] 
(2) रतुप्ता या कट्ट (२७७) एएल्‍लीाब वलाब्राता इलाज 
(3) चोटो गलन (पद्यव 700) रिधंग्कप कक हर 
(4) मृदुरोमिल 07४7५ ्रोवः्ज्र ९]3चर093्4 गभ56% 
(5) सेप्टोरिया पत्ती घब्बा $6७90 4 विशाव्गाप 
(6) स्लानि पएशातलंधरापा गा0व7प् 
(7) कालर गलन $लथाणांपा) उन 
(8) चूशित प्राम्िता आज़ संगा०7३०टबशणा। 
(9) सफेद क्ट्टि 0०8० 92050 80पॉं$ 

पत्तो घब्बा 

(लव 590) 


एस रोग के कारण पत्तियों पर भोल' बिखरे, हुएं, भूरे धब्े 3/ 00 
मोगम में बनते  । बाद मे थे पस्दे भरापस से एक दूसरे से मिलकर बड़े है ३ 
है। पूर्णा रूप मे विकमित घच्वा गहरा भूरे रंग का होता है तथा किनारे पीते पे 
है बहुत ज्यादा धब्पे बनने पर परिषद निधष्पयण (बलगांशांणा) होता है! 
धभी-पभी धब्दों के चारो प्लोर डिनारे पर चमझीले पीले रग की भी जोन (2076) 
देने जानो है। 
हेवुरों एवं जोवन चक्र (लांग०३४ बात [० ९३०६) :-- 


यट सोग भाध्टरनेरिया देविएन्चाई (#॥लाकांव कताखयाी की 
गत पद गे उतास् होता है। पहले इस फर्फूद गो. (परह्ाडगिर्, 24 हम 
पश०७, 965; 07४क, 964) हेत्मियोस्पोरियम में वशित डिया गया रे 
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अनुप्रस्थ पट तो काफी मात्रा मे दिखाई दिये तथा अनुलम्ब पट उपस्थित नही थे। कवक- 
जाल पद्युक्त, शालायुक्त, भूरा 2:5 से 5 माइक्रोन चौड़ा होता है। कोनिडियोफोर, 
पीले, बेलनाकार, बिसरे हुए, 5 तक पट, 25-80 >८8-4 माइक्रोन के होते हैं । 
कोनिडिया बेलनाकार से सम्बे, सीधे तथा कुछ मुडे हुए, पीले से भूरे - पटयुक्त, 
अधिकतर अमुप्रस्थ पट की उपस्थिति तथा फ्रभी-कभी अनुलम्ब पद का होना, 
40-0 ५८3-28 माइक्रोन के तथा दोनों सिरे मौलाकार होते हैं एवं कोनिडिया 
ज॑जीर में नही बनते । इस रोग का प्रकोप मई-जुन में सबसे कम तथा दिसम्बर में 
सबसे अ्रधिक होता है ! तदशा फसल कम प्रभावित होती हैं। जो फसल । प्रक्‍टंबर 
से प्रथम फरवरी के सप्ताह से बोई जाती हैं, उनमें रोग कम श्राता है जबकि [5 
फरवरी से सितम्बर तक बुवाई करने पर इस रोग का झसर सबसे झ्रधिक होता है । 
रोकथाम :-- हु * 

प्रभी तक इस रोग की रोकथाम हेतु कोई निश्चित विधिक्रम तैयार नहीं 
किया गया है। परन्तु फर्फूदनाशी जैसे जिनेव, केप्टान एवं ब्लाइटोक्स 0 2 प्रतिशत 
का छिड़काव लाभकारी पाया गया है (नारामण एवं सक्सेना, 973) । कोयम्बदूर 
में कारवेन्डाजीम 0:03% या बेनोमिल 00% या धायाबेन्ड्राजोल 0'03% से 
छिड़काव कर इस रोग की रोकथाम की । 

क्किट्टि 
४ (२०४४) 

सूरणमुखी की फसल पर किट्ठ रोग का बहुत प्रधिक प्रयोग होता है । पत्तियों 
पर छोटे भूरे धब्बे बनते हैं। प्रारम्भिक भवस्था में धब्बे वहुत छोटे आकार के होते 
हैं, जो धीरे-धीरे बड़े तथा एक दूसरे से मित्रे हुए प्रतीत होते हैं. (चित्र 5 ड ) | 


बत्स्वशाजतपा 
व्षगएग्परए 


*४< 
पा 





(चित्र 5 ड- ) 
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शुरू मे ये धब्बे नीचे की पत्तियों पर बनते हैं। परन्तु धीरे-घीरे सम्पूर्ं पत्तिरों, 
तने उठले झादि पर भी दिखाई देते हैं (चित्र 5 ड 2) प्रारम्भ में ये पब्बें एक 
महोन भिल्‍्ली से ढके रहते है, परन्तु जैसे-जैसे इनका परिमाण बढ़ता है, मिली 
फट जाती तथा यूरिडोबीजाणु बाहर निकल बाते है। उद्रावस्था में समूर्णं पत्ती 
पीली पड़ जाती है । परन्तु बहुत कम ही पत्तियां गिरती हैं । 


५ ऐ 





। 





भड 


(चित्र 5 ४2) 
रोगपारक जीव (00089 गए ॥८ ८५८६) :-- 


यह रोग पा्मीनिया हेलोएन्चाई (#एवलंग्रां8 शलागगाां उठता) नि 
का उत्पन्न होता है जो बहुरूुपी के साथ-साथ एकाक्षो (20020०४७) ्। 
है। दिनोहिया एवं ईमीडिया अपने प्राप उगे गस्‍्ते की फसल के मलवें (वैस/0) 


बोराहुर पर दिसाई देते हैं। प्रंसत फगल से भ्रन्तन्नाम स्वस्थ फसरा पर हवा दे 


विदोरण होता है। यूरिशोदीजाणु गोलाझार, दी्पवत्तीय 7-2।326247/ 
माइत्रोग + मरे, -2 माइक्रोन चोडे तथा 2 बाह्य भित्ति पर 2 जनित छिंद ते 
नि मध्यपतीय हे हैं । टेत्यूटोवीजाग्पू दो कोशिक' दोर्घवत्तीय, 2/-3 2६ ५3; 
माउप्नोन के, सिरे से योताकार, भित्ति जैतनी दर 
शोस्षाम :-- थम जदूत व होती है। 
९52 रोग की शोक्दाम प्रतिरोपी किस्मों के प्रयोग से की जा सती है! 
' पमिर्ग (अ्व्शाय/) एवं एडवेन्द (30567) इसमे प्रतिरोधी हैं। तिर* 
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बनोराइड (0- प्र,श.) या थायोविट /श डाययेन 4! /45 छिड़काव द्वारा इसकी 
रोकथाम की जा सकती है। फसल चक्र तथा अपने आप उगे वीजाकुर को भी नष्ट 
कर देना लाभप्रद रहता है। 
राइजोपस गलन 
(िफंड०फ५5 700) 
इस रोग का प्रकोप वातावरण (2877059086) मे लगातार नमी हो तथा 
सबिराम (47/7णां/7) बारिश हो तब बहुत अधिक होता है । खरीफ में बोयी 
जाने वाली फसल इस रोग से काफी प्रभावित होती है । इस रोग के कारण सिरे के 
पास की ऊपरी पत्तियां प्रभावित होती है । जलासिक्त हल्के मूरे धब्बे सिरे (॥०80) 
के बाहरी स्तर पर बनते हैं तथा ग्रसित हिस्सा मुलायम ($०॥) हो जाता है जिसको 
प्रासावी से दवाया जा सकता है। ग्रसित सिरे मे बीज बनने पर काफी झ्सर होता 
है। बहुत श्रधिक ग्रसित सिरे सफेद घागे जैसी इद्धि से घिरे रहते है, जिसमे फफूंद की 
काली ग्राकृति दिखाई देती है। ग्रसित घिरे मे बीज नही बनते हैं तवा खाली रहते 
हैं। उग्रावस्था में पूर्ण सिरा मुरका जाता हैया गिर जाता है। (!धापम्ाव ८ 
थ, 972) । 
यह रोग राइजोपस की जाति से उत्पन्न होता है। यह फफूंद सिरे पर कीडे 
था ग्रन्य किसी माध्यम से प्रवेश करती है । कवकजाल भूरा, श्रण्डकोशिक होता है । 
जिससे बीजाणुघानी बनती है । भूरे से काले गोल बीजाणुघानी के भ्रन्दर बनते है। 
वीजाणु हवा द्वारा उड़कर नये पोषक को सक्रमित कर देते हैं । 
इस रोग की रोकथाम फैनिन्थयोन 0 ! प्रतिशत-+-थायोविट 0'2 प्रतिशत 
के द्वारा सिरे निकलने की भ्रवस्था मे छिड़काव करने पर की जा सकती है । 
चूणिल श्रासिता 
सूरजमुखी की फसल पर चूशिल झासिता से भी काफी नुकसान होता है। 
पत्तियो पर सफ़ेद-सफेद सा चूरों दिखाई देता है। यह रोग £ रीसाइफी चिकोरे- 
सिएरम एवं स्फेरोधिका पुलीजीविशा से उत्पन्न होता है। इसकी रोकथाम गन्धक के 
मुरकाव द्वारा सम्भव है । 
ज़ड व कालर गलन 
यह रोग एक प्रकार की फफूंद राइजवटोनिया एवं स्कलेरोशिय से होता है । 
इसके प्रकोप होने से भ्रंकुरण कम होता है तथा जड़ें सड़ जाती हैं। पौधा मुरका कर 
ब जाता है। इसकी रोकथाम हेतु 3% फरवाम या केष्टान द्वारा बीज को उप- 
पारित कर रोग नियन्त्रण सम्मव है (चित्र 5 53) ॥ 
हु कोयम्बटूर में घ्लाल्टनेरिया पत्ती घब्वा की रोकथाम कायरवेन्डाजीम 0 3 प्र.घ- 
पा बेनोमिल 0-0 प्र. श. या पावोवेन्डाजोल 0 3 प्र. श. के छिड़काव द्वारा शिट्ट 
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चिक्ष 5 ड, 3 सूरजमुखी का जड़ 
गलन (स्कलेरोशियम) रोग 
की रोकथाम डायथेन 2-78 के 2-3 छिड़काव द्वारा की गई । सूरजमुसी मे दो 
पथार हेतु केप्टान पी. सी. एन. बी , एग्रोसन जी, एन. एवं थिराम की स्िफारिशर्ग 
गयी कोल्टे, (974 कनाड़ा)  953-8-3 स्कलेरोटिनिया स्कले रोशिया से प्रतिरोधी 
पायी गयी (कीस्‍्टे भ्ादि, 7976) । सितम्बर के मध्य में घुवाई करने से चातीर 
सड़न, स्वलेरोशियम मुरकान तथा बुद्ध पत्ती अरंगमारी की रोकथाम के साथ 2 
में भी कापी दृद्धि हुई (कोल्टे एवं तिवारी, 977) । 


एणएछ 


कुसुम के रोग 
(ए5९85८४ ० 5थ्री०४९ ) 


कुसुम (58#]0फ८7) की खेती तिलहन के रूप मे भारत, चाईना, इजिप्ट 
एवं भ्रफीका देशों में मुख्यतः की जाती है । इस फसल पर मुख्य रूप से किट्‌ट, पत्ती 
धब्वा रोग्र का प्रकोप होता है 
किट्ठ (2७8) :-- 

कुसुम की फसल का यह एक महत्वपूर्ण रोग है । तीन प्रकार के किंदूट रोग 
का मुख्य रूप से प्रकोप होता है। जो पक्‍्सौनिया कारयेमी (2. ०४ध/क्षां 
(प्रा/८) 0070०) एवं ईसीडियम कारयेमी (#००तांपय व्यवीधा। एड) 
फूँदी से उत्पल्त होता है, जिनमे पक्सीनिया कारथेमी महत्वपूर्ण है। कुसुम के 
प्रतावा इस रोग का प्रकोप जंगली पोपक कारयेमस झावसीकेन्था (९459, 
4947; ए78840 ७00 00०७४, 950) पर भी होता है । 


लक्षण (5,79/07$) :--वीजपत्र पत्तियों तथा पौधे के भय भाग पर 
इस रोग के लक्षण छोटे स्फोट के रूप मे सिखाई देते हैं। दीजपश्न पर सक्रमण होने “ 
पर पौधा मुरभा जाता है । स्फोट जेतूनी, भूरे, उठे हुए, परिस्रण्डधानीय (87097- 
8०70७४) एवं बिखरे हुए होते हैं (चित्र 5 च. ) । स्फोट बहुत छोटे भाकार के 
होते हैं । जो धोरे-धीरे तथा एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। एक मूरिडोस्फीट 
में प्रसंस्य मूरिडोबीजाणु बनते हैं । भागे चलकर ये यूरिडोस्फोट टीतिया बनाते हैं 
जिससे स्फोट का रंग कालाहो जाता है । यदि इस किट्ट से हाइपोकोटायल प्रभावित 
होता है तो प्रतिदृद्धि (797धा7०फञ9) के लक्षरा भी दिखाई देते हैं । इस रीग 
हक प्रायद्रोपीय भारत (9८एंगर:णधा !709) में काफी होता है। पद गलन 
(890: 70) जड़गलन (70०4 7०) के लक्षण भी दिखाई देते हैं । 
हेंतुकी एवं मोबन चऋ (87०89 2०० एव ०४००) 

यह रोग पक्‍्सीनिया कारयेमी (2एल्‍लंगांड ए्थफ्रथायं (प्रणंर ). ००४०) 
नामक फफूद से उत्पन्त होता है। यह फफूद एकाश्रयी (प्रा०८शं००५) है। इसके 

एव देल्यूटोबीजाणु सी. टिक्टोरियस 0. धंगनल्प॑ंप्5 एवं सो. भारसौकेन्पा 
(५. ००७०४५॥७ पर भी बनते हैं । ग्रूरिडोबीजाणु हल्के भूरे रण के 2- 28 »€ 
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चप्रननि+ 


56। ३४ 


जला नल पतन जभनत ++ अटपानिजिसनिन पशालार- 
दर आल 


चित्र 5 भ ! कुसुम का किट रोग 


9 - 25 प्रापत्रोत के डोते हैं । टेब्यूडो रीजाणु उरी सोरत पर बनते हैं जो रे! 
में दोष॑क्तीय, जैनुती भूरी, मोटी भिक्ति यो, रंगहौन, 28 - 39 3८2) - 26 ए कु 
ऋ्रोत के होते है। यूरिहोवीजाणु 78 - 20" ज्ञ. पर अंठुरित होते हैं तपा एक 
शक या पपिक जोवित रहते 5 । 


ञ प्र 
पढ़े रोग बाह्य बीजोड़ तथा मृदुड़ भी है लया इसके टेल्यूटोबीजाफ बी 

गुणावम्धा (0०७७०७१) में रहे है. भोर सम्मवतः यही इसके पावर [# 

सधावत) का गुरर साधत है । प्रय मौदम (णी' इ६३5०7) में जंगली परम 


050८3४४॥3) पर भी यह फरूद विस्मयावी रहती है। दितीवक प्रगार मुरीद 
ग्या दारा होता ह। 
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पिकिनओ्ा एवं ईसीया बनातो है । पिक्निश्ोवीजाणु सूक्ष्म, एक कोछझिक रगहीन, 
3-49 2-3 मांइश्रोन के होते है। ईसीडियम पिक्निओ्रौद्दीजाणु के यूग्माष्टिकरण 
हो जाने से पत्ती के निचली सतह पर बनते हैं जिनमे अनेक ईसीडियोबीजाणु होते 
हैं। ईसीडियोबीजाणु गोलाकार, रंगहीन 2! - 283८ 9 - 27 माइश्रौन के होते 
हैं। ईसीडियोवीजाणु अंकुरण ,होकर अलसी को फसल पर मूरिडिया बताते है। 
इस प्रकार,यह एकाश्रवी किट्ठ है। टेल्यूटोबीजाणु का विश्वामकाल बहुत लम्बा होठा 
है। इन बीजाणुमो के अकुरण से पहले इनको हिमपात का मिलना बहुत ब्रादश्यकः 
होता है । स्पा । 
चाविक झावतंन एवं प्रसार :-- 
यूरिडोबीजाणु फसल कटने के बाद मैदानों में मई-जून के प्रन्दर थहुत ग्रधिक 
तापमान होने के कारण नष्ट हो जाते है। टेल्यूटोबीजाणु भी इतने ग्रधिक तावमाम 
पर मुरक्षित नही रह सकते । यूरिडो वीजाणु एव टेल्यूटोबीजाणु दोनो पहाडो पर 
विशेष: कांगरा बैली में चिरजीवित रहते हैं । परन्तु अगले वर्ष तक मैदादी क्षेत्रो 
में रोग फैनाने मे निष्क्रिय हो जाते हैं । सम्भवत+ इसके ग्रूरिड्रोब्ीजाणु सापरश्विक 
पोषर लाइनम माइसोरेन्स (माया 7709507९7$८) पर चिरजीवित सम्भवतः रहती 
हैं तपा ग्रनुकूल मौसम होने पर रोग फैलाने मे सहायक रहते है । 
जिफ्त्रशा (९०४7०) :-- 5 
() रोग प्रतिरोधी किस्में बोयें । एन. पी.-9, 0, 56, 95, 28, 
279, 98, टाईप-, 50-5 बी. एं., प्रादि प्रतिरोधी हैं । 
(2) सम्मवतः इस फफूँद के वीजाणु बीजों के साथ भी रहते हैं! अ्रत 
बीजोपचार भी लाभप्रद पाया गया है। फसल में रोग का प्रकोप कम 
करने हेतु डायथेत एम.-45 (0*2 प्रतिशद) श्रधवा जिनेब 03 
प्रतिशत का छिड़काव करें। 
अ्रंगमारो 
(8/9800) 
इस रोग का प्रकोप उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश में कापी होता है। फसल 
दोने के 3-4 सप्ताह पश्चात्‌ इस रोग के लक्षग्य दिसाई देते हैं | पत्तियों पर गहरे, 
प्ैरे, भनियपित छोटे भाकार के घब्वे बनते हैं। भधिकाश घब्पे बाद में गोल हो 
जाते हैं। पत्तिया मुड़-तुड सो जाती हैं। फफूंद पुष्पक कलिझा को भो सत्रमित करती 
६। फुलतः सिकुड कर खुल नही पाती है। प्रकाश सश्लेपण की प्रक्रिया धीमी पड़ 
जातो है। 
हेहुशी :-- 
यह रोग भाल्टरनेरिया साइनी (सदवाहपं9 गण 0८9) नामश फर्फूद 


प्ले 
समन होता है। प्रलेगिक जनन कोनिश्या द्वारा होता है. जो बोनिडियापोर के 
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सिरे पर उत्पन्न होते हैं। प्रायमिक संक्रमण बीजों द्वारा तथां द्वितीयक संकए 
वातीढ़ कोनिडिया द्वारा होता है । 
नियन्त्रण (007४०) :-- 

(।) एग्रोसन जी. एन. (02 प्रतिशत) से बीजोपचार करें। रोपहे 
लक्षण दिखाई देते ही डाययेन 2-78 (0:2 श्रतिशत) का दि 
काव करे | है 

(2) बुवाई या तो जल्दी या देर में करने पर भी रोग का संडमए री 
होता है । 

(3) फसल-चक्र भपनायें । 

म्लानि 
(पा) 
इस रोग का प्रकोप पोधे की छोटी भ्वस्था से लेकर पकने तक रुमीर 
देखा जा सकता है। इस रोग के कारण छोटी प्रवस्था में पौधे मुरभाने गे 
पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा बाद में सम्पूर्ण पौधा सूज कर मर जाता है। 
पौधों को उल्लाड़ कर देखा जावे तो पौधे को जड़ों मे काले रंग की पारियों * है 
देती हैं जो पहले पतली होती हैं तथा पीरे-धीरे चौड़ी हो जासी हैं । (चित £ ५' 


; 20४५4 १८३ ४23 





(चित्र 5 ६2) घरसी का म्लानि रोग 





हेदुशे :-- कप 
यह रोग 923 में ख्द प्रथम विहार से वरित किया गया यद 
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प्रावसीस्पोरम एफ लाईनी (छोाइक्ोए। ०जच्छुणयाए तर) नामक फफूँद से 
उत्पन्न होता है ! पोषक मे फफूद केवल वाहिनी ऊत्तको तक ही सीमित रहती हैं । 
यह फफूंद बीज के द्वारा भी चिरजीवित रहती है। यह एक मृदुढ़ फफूंद है 
जो वैकल्पिक परजीवी हैं । कम मृदा नमी एवं हल्की (६709) मृदा मे यह रोग 
काफी फेलता है । 
नियन्त्रण :--- 
() बीजोपचार के लिए थिराम 3 ग्राम या सेरेसन 2 ग्राम या । ग्राम 
बेवीस्टीन प्रति किलो ग्राम बीज के हिसाव से उपयोग में लायें। 
(2) गर्मी में गहरी जुताई करें । 
(3) फसल चक्र अपनायें। 
' चूणिल झासित 
(2०ए०९३५ 79069) 
इस रोग का प्रकोप जनवरी के प्नन्तिम सप्ताह में होता है। पौधो की 
पत्तियों एवं टहुनियों पर सफेद चूर्ण की तरह फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है । इसकी 
रोकथाम हेतु घुलनशीज गन्धक 0 2 प्रतिशत या वेवीस्टीन 0*4 प्रतिशत का छिड- 
फाव करे । भ्रलसी की प्रजाति एस. पी. एस 77/49-2, एस. पी. एस. 77/23- 
0, एल, सी.-26, एल. सी.-267 किस्मे बोयें । 


424 फसलों के कवक रोग श्रौर उनकी रोकथाम 


4990०, ४. 8. |, (] 966) . व॥6 ६0ए८४ 800 एशए6 0 0 शा 
77 वैब्रला5 7., हऋुष्शव३ 70. छण्णक्राव्शशाब ब्राउप्राशि्ग 
रैथाह, 276. फैएल०कपोब्रध्तश8 कशाएलुल्जा उल्छा,, 800 िए०) 
गगीप्रशाणाड उछणष्रीबाएत णी॑ फिलढ फिड,. कक, 0. ॥6%, 
फिणा। एश्वणफ३ हश एत्ाए,, एडांश्ठा,, छ, 8. 8. 4489 

4009, $ ॥€ ४96 छ ॥₹, 7095 (967). ८०णएथशाए८ फिह्रांणंवां 
च॥|$ 07 "णाएण 0 7४088 0$८४5९ ० शाण्णार गत 890 ब्थांत 
शाहांग ण >तत्रा० 40 07559, 80509. [ए6पा, 59०9. थीं, !भी- 
पिल्छ था फ: 64 

ख्रपाण, 7 ९ (934), शाएश ० पर एरफ्आाड व. 006 एत/0 
शिग65 300. (87404 ?07806 १९८५, 80004809, 7.ध०/४॥६ 
वक्ष 4389 है 

#आछ्रणफ़, ॥, 7, 7, 8. 0, [.80809, 'श., 8. ए, 'ींशा 204 0. 
मे. शात्ताए, (964), 8छछ4च्कांगणहुए ०.3 50८४४ १॥0/6 
2 5929759 फल्चाण 28॥5९6 ४0५ 45एच६8॥05. प्रा्ठटा, 7900" 
॥008५ 54: ]64-66, हे 

+०॥०, $ 8 शत ॥ 5 (ाकवा (975), श0१0८४०४ वी 9०)8भे- 
छशाण०ण4६९ 9५४ 9णा. ए97000ल्‍६३ बाते 807-9700008 कण 
० #5छश॥]05 49१05 4,॥8 ८४ ८३ क। श० 890 ॥9 ॥0: 
[043॥ ?॥9009»0, 28: 294--29 5. 

#णी5, 5 9, 7. 8 टा0कणा 806 थे, 8. ((घ8.. (975).. 8४६ 
0००एादाए बात तातागरत्य ८णाएण त '#्रीक्षणण? वाइव१४४ 
हा०्णावंहण ९३७३८९ ४५ #ऋल्तट्रा!5 खीकाड व: ८४. विद 7 
पऐि९४ 26 #87. ए॥४., [.एक्‍मगाव | 2: 52-55. 

2!0050०, हे, (४, जात पर, ८. | बता$ (946) . [<४ #० ण #० 
प्रष्ठा 35504 ९०. छह क्रगह्राल्यणय तत्वीलेद्व, शिगा छागंगे 
२१: 237-240 

92८49, 5६. छ. (928), )२०॥८४ णा 5०78९ #5कराझ्ीए। हि०क डिणा' 
9. हज. ००, 265 69-84, 

78०६, ६. ४, (958). एण्ज॑बकव्वए वताा०८ए08.. 006. 06०४०- 
प्रा 06 ९णरधण गरार्णालड 6 5०ाशधक्र जाह।. 804 7०गँ 
इबण 0॥ एल्ड0प5, १370 00.523%८ हल्का, 40: 66]-665. द 

8-98, 4. ४. (964). 7.०४ ह्गीणाउड6 उफड्गञा59005 ० 


तिलहनी फसलों के रोग 425 


शलि ९००० फ़्धाएं दा 59०5, तगा१४,. 06णह्ा3 ह87. 
झछ, 889, 'थाता6०, 5६. 203, 209. 


छणाथ, 8 7, (94) व्रादा:8 ताइधघचड थाते व00ए०त009 णी ०४०७० 
हा0ए07स्‍0705 वा ऊतक. शिअआंतधाए५४ 68870 व0ण वात, 3: 
59-70, 


(४0म्र७|, रि, ४, 800 5. ]/ $0076 ( 936 ) शिशुआए।व ण #0ता2- 
49] 49000909 एए ४४६७६ 80 70५3॥07 478 एव्शिए7.. ठी [लकी 
पड (एफललाएंड पाले) ॥. 2870, (०६ 52; 97-932. 


(एा०ए80१2८००, ॥. (952). ॥१९८॥ध०॥४९5 5णा]8 टशा०05907052 66 47 
#80॥08 €॥7 ]४09श॥768 (08४8978006. ४7, ]॥5$, ४, २९०४७. 
#8700., 567, 0, 3: 489-50,. (२६४, 679. ॥४५०ण., 32: 
66[-662 


एागाबय, 3. 5, ([965)., (एगाबराना० ण हाण्परावगा। (679 कांड 
॥990६९०४९ . 7. ) ९३5०4 ७५ #5एशथाशास्‍प्र5 परंहुश एक ९8007 
था0 698शहञी05. एणशब्लाण॑६०/०5 (१९. 8976) प्रश००, था 
पाल ?णां40, 7. ९४5. (7,060808) 2: 25-32. 

एणाबा 7. 5, (972). सागर फ़ाण्ट्7ा55३ उच्छुणा। १088 500००० 
कि 305८४ए॥ 07 [79087/ 05८8565 07 (0570 छा0006 |7 (06 
एणांभ्० ण ६86 एथा0०6 ]957-967, 76790. ण ९]8४६ ?॥॥0- 
]089. ए०॥886९ ० &80९०४ण०,. शिणणुंथ 8870, एप, 7,७१- 
त0ंब79, 477फ5. 


एाणाब्ा, 7. 5, (973). ८८६४६ 80 एक४0८३४ व॥ 65695९5 0 8700॥0- 
ग0( ए9. 7]-84. ॥9 (283, 5. 7. 89;८४४००॥७घ॑ 370 7. 9. 
फपल०9)., '(एणावा+ प्राध्व05 49 शधार ००३३१, 5, 7२, 095 
(0ए3 छगा089 प्टैच्काबप्नणा$ (०फ्र7॥०८, [.०0एध०७, 3479. 


(िमाक्ना 7. 8 बात ए. हू, 60 (7968). 4वीब्व००, 2 प्रलक दौड़ 
६४७९ ए हाएणाताण <8ए६४6 0५9. #क्ुक्ष्टी]0५ ॥8595. [./0- 
वशवींका 3. 870, 5०. 38: 568-570. हे 


ए6पा, >बाांत2 (96॥ ). ए०रक्चज प्रशाहचछ 09 68५४८5 04 870फ0* 
एचाए॑, छणा, एक ९०णछाली ॥डा०८ 00: 48-49. 

एफ, 0. (953). & घशात्पण्शाभ्फी ग पर पिडएड हत्ाएड5.. (६००० 
कण, 88८3, रेप, ४. 6679. 


426 


फसलों के कवक रोग तथा उनकी रोकथाम 


एग्कृन, ज्र. 8. (!956), टाब्यांब्ग ००णए्ण गण इलेश०ांचा गण 
गा ऐडबएणण5. (#छञञा ) कशण्क्णाणण्डए 46: 9. 

ए%४८५, 0. ए थात 6. ०0, एबए०एप८४५ (960). हान्पिर्ण ह॥। 
एा2पा९ छाए छाब्वात्वाव्वड बाएं क्रात086॥ 00 ि7णलंकोड 8057 
7 507. ए#7५०9200०8५ 50: 5]6-522. 

एशथट्टा।ण,, ए. 0. (4967), डाप्वाब३ 07 (श००कऋ्रणब 800. 8/॥7व 
श्थाटा4, !. (0॥ 3(५८०), ९9८४5 ०, 2. 

ए' 0॥४च55, 9 (4938), 876४ 08 ?एल्‍ला/8. 80048 पा 
वा छरा50एआ॥06ह_्वाटव. एबटांडां005 8 -505००ए06.:. 800 468॥ 
गाए 9969. 409000॥०० छांक 780८5 ]2 बा0 7, ऐववंशर 
08707. 26: ] 54. 

एष्भत0, 50580 8. (86.) (967). ९८६६ ०००४० 9. 87007(7०४ 
कैधण$, 00८25९७४ 05४, ९8१२६ 89, 7१०, 2, 38 9. 

छाण, प्र. प्र, (954) 0चञत९बां०त णी 78०९४ ० ग05 7०४ ४१ 99 
जाएं आंप्ड्टॉच 70४ ९०णाताांगाएह 8००5, ए, 5. 0. 0, प्रव्णा 80 
087: ]-25 । । 

हल ल>>०_>-+* ([955), प्०5४ छडा3आ6 परधिमलांणा ॥ वि0५ 03, हर 
श्धाच्वाए3 घा0.. तार वणफ़ील्था00%5, ए989098॥०0०8) 4 
680-685. 

घाग, पघ., पर. (956) १४४ ००प्रक्रगराल्या॥ हध्णह 59४60 | गहि 
70$, 8५५४४०८३ 05९768, 8: 29-54. ५; 

छाट्य, !व. पु, (960) पत्राव्मावत३6९४ तल क्रध्या दाग 4. छाए 
७७ ९०70085 (#ह८णध४ं४७) ६८४, 0४८58. 887. 4(2) 5 ! 3- 
53. 

ठल्प्रग्णवा, 2, (0, 306 २. 9:8590 (] 965), हक्रापाटा इॉफ्टीस ० 
7%/०कगणब छझ्ा। -त॑ इच्डबप्राएण, [00 छी॥०फ्‌श है 
273-283, 

("ऋण $. 5, 6, ॥. 6०40ग८ बात 0. 2. १(99८८ (4979) ९० 
पणु रत ह्ाएणावाण जाइए बात पछइ॥ एज इलल्तार्ट आधार 
छिश्ट्टॉटाठ९5$ वरठाबय 999०, 32: 60. 

(8००, 7. &. 5... (953), टा०तक इण 8 इबववा58,. 5०5 मे 
हाण्ण्रपाण ३छ०व ४४ #ऋलशाए फाइल, गाए /) ५०५ 
5००. 47353. 36: | 98-209. 


. तिलहनी फसलों के रोग 427 


छाए08णा, 4. 8. 8. (953), टा०जाए 70 9 5८०००९ त5६३5६ ० 
ड०जरात॥0६ ९४०४९०० ७५9 #क्रथश्ंत05 फाइल, वा, #।.. भाणा0- 
0ए5 लव्छि,. ग॑ णडइभ्ा0 छध्यण्णांब 5९९१ १685... छशाओ 
89९०, 800, 78४5. 36: 324-334, 

'0एं०७०75, ऐ, ज, (966), १(ए००5एशब्टाल|4 [९६ 5905 ० 87/0770- 
ग्रधां3 7780 ए]॥६ एश/णच्णांगा छणा, 4 (2): 25-30, 

0७90075, 2. ४, था 8. 8 छथा०/ (967). एव्शअंभ्ा०्ट [0 एल- 
ए०क्णब घबलांपरणन गा 8०ाा6र 5एटलंट5 ते हब९फं5 7 २॥०- 
0689, 24994, बाते (बज ज. 887. रि०६ 5: 57-59 

0099, ५. ॥(, ७6 7, 8, (बा (9704). टण्माएण ०ण॑ $एणँ०९ 
ए०ण्याल एण्ड. हाएणाएं0ए ्थाले$ जप वीलिवयप ि8- 
लां4९$, शिक्ला। $08००९. 2: 88-92 

60्ञा5 ९, [(, 890 7. 5. (॥णाथ (9709) . .05563 श्ात एरश्ञपार 
068902886 ९275८० 05५ 8९९१ 30 ि78 77 शंगा९व 870णाराण5 गा 
+ 76 शिरकत, प्राताशा 099०700, 23: 696-609. 

60ज्ञाब ५, [, वात 7. 8, लकंबा (9700), 8९०१-७०7९ छिएट्ड ब800 
&8९0 पगद्वए. 6४ 9. 7०380 ॥0 5०८१३॥४०४  6$८8565 रण 
डा०एरवण, ॥॥70ंगरा श909०00. 23: 622-6 25. 

00७, ५. ((, भाव 3. 5. टागाबा (97), ९०5४ ग्रशएचध प्रधान 
प्राध्या। ता ह्ा०्प्रातागएं ॥वया६$ जां। 008/0068, 07 ६0886 
ब00 शांध्णााफ ति 5६९१ थ 6. ग्रल्का 5६४५०. 7. ऐेट5. 29. 
8870. ए॥॥९. 7.90#808 8: 338-334. 

स05800, 8, ., (96). (णए॥ाण रण इललागांणा 79 छाए 
क्ाध्णां०॥5. ए॥9०:%०४४००४५ 5: 24-28. 

झंधा, छत (929), ऐल४णा ० ड०एश० फेधाबशंण्ण ॥0 धंधा 
एएड 7९988008 0 ज़ाटवा, 3. 8४0०. ८5. 39: 929-948. 

पाहहाव5, छ, छ, (927), ए79भंण०३३ 2०१ फ॒शबशपधा 0 50800- 
पाया एणाजा 38८०, ए॥/9०फएकोण०४५ 47: 47-448 

साह805, 8. 8, (956) . 7.6६ 7788065 66 |" 80046 8०३ ह9- 


एग्रा$, 088280605 ]: 23-230. 
पल्यागइच्न३३७, 4. 5 (954) . एला००५5ए०९७४ ॥रर्श 5फछुण5 ७ हाण्णाएाण 


0 प४०३थाज:8, 8. 40. 887 7. 9: 263 -277 
पच्यागइक्व/, 7, 5. (957).. पठ्नद य६भेंड॑॥्फ०ट रण. ह्वाण्ण्ण्णाण 0 


428 


फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


(एन००छ्ुण [९४ 5900, पणएा० 4. छफ़, हैहा, 25: 60-68. 

प्रज्नं, 9. ९. म. (966), 0छ३ल्‍रणांणा पर गा ०0णथ्वॉ: 0६ हैशुध- 
शीए$ड लल्ा 70... ० ५शलासल4३ ए०थाए।5$ ॥7 रत 3 
ए[80 005685८ एेट्फए, 50: 475-77, 

70708#4, (973), ए७वश० साहएह05 (८७४ [लाक्ष) भ॑ 08 
3867 6/0फ्रवाण, [टारा86प' प्त+ठ८78७380, 4 ७, 

खलपणा, 0.7, (963),. 8८८१-७०शा०.. णिटझ् 0 एलएए ४ 
शंग्ण5, एचर, 0००88 #8.. छ, 89, कींए60 इत, पैं; $ 
66, 695. 

780७०7, 0. 7२. (964). उ्यगत ९०ाकुभांभंणाड. णी ६६९ऐ-वएएए 
णिश्ंसव९$ 607 ०णाएण ग॑ 65फलह्वी॥0$ ट०एा 00 भा शत 
56९08. 7569565 6 एश्थाण,. शा 08695०. ौिव्स/: 4६ 
264-267. 

२००७०७, ८. ४. (967). 0०४००कुणला। णी णिए 47 60005 क्र 
ग्रह धावीलेंश 0978" एग५,.. ठ6णह्ठांव 887... 7 68% लि 
2९७४. 9, 0%9. है 

गैथा।, 4. 0. शत 7९, 6, पद्या9,.' (952), 0थाह्टाफ ऐेडी/ 
हा०्णरतंगणा 5९८१॥४३४, 50. 0 0७॥. 7: 248-349. 

7००ा९क७$, $ 0. 7. (926) #5/धह_॥05 ग्रह ०० #(शा908 9 
06 ]व5ता९ एणाल6त (पर०धणशा३) : 325-326. 

7०छऋं, 7., ॥॥ , ए, धाह72, 7९. 7. $ल्‍ल:्रणांगा,, ४, 0. 7.5० हा 2 
ह॥: (959). 806 वध एएल्‍लजाड काल 000, धर: 
फल ६४ 05६ ० छब्मेव्ढ़ इक वात [तंग #॥णश: 
69-75. 

उक्ताव$, छ. 0, (938). पक्त० कट <१०आगह वंश कछ05 री | 
ग्रण, 3. 870. 9९5, 56: 37-332. 

उत्यांग5, ९४. 80. (939)., 48९ ढ6सच०कुकद्ा ० हा) ०णहशा्ी 
फैलापत०), 3. #87. ए८5, 8: 6] 7-620. 

रध्ाउवत, हि. 8., तत्व ... ४४, 0०96 (] 965). वा लावा रण कह 
एरशएर, ब्लड ॥णल्ादाड बचर काव्शजोकिवा ०० एचआए 45% 
गण. गज 05८३5९ एक, 49: 975-978 

3४०, 5, #. ब्यठ 8... कऋब्णाण (96! ) वसा रे ट्कष्णण्णु 
एक०्णगर (फत्छ, & टछ३,) घा5 & ए:चाहेओा प्वएगींव 


5. “ तिलहनो फसलों के रोग 429 


ड90 0 हाण्पराठंग.. (4ैगबकाड ॥फफण्डब९३. 7..) एथएइकत - 
. हि०5. 33: 88, हे 
एऋरश०, 0. 8. शाप ४, ए:8४80.. (957) एकजग्गञाप्रणब शाह 
+ $08गगणा, ॥00॥॥ ९॥900फ2प, ]0: 38-47. 

६205, 9.,, 7.. १, उ०|वं, छू, 0748809, 70 २. 5, ५४४००८४४(963) 
5चर्रैशन ० 738९९5 ् ए?एललंघंब. हाथ पल. (ए:5 ) 
छाए, & पद, बा 790फथग, 46: 77-27. 

'ऋए6, 8, 70., )/, 8. हू८।श था0 8. क, 70०शगण (976). 
एि९8४ाक्राए९ 0 $ब0फ्रटा क्‍0 ]5208 870 05९3525., 2॥0 8॥- 
ण्ब रि०छ. उप्पाद ], 975 00 ४४४ 3, 976., खाणादबः 887] 
0१९३, ॥703, एकता, वक्त, 97. 40. 

एछू॥रण, 8, 0., ९. ॥ १शप्ण्डापश, 8. 7, 0०४0०, छू, 8, 8206- 
हद्या 800 5. ३५, 5. (४०7 (977). २८आं४आ०४ ए 87096 
40 $0$८०४४ 8090 0क्‍$६8525. 370 8770व २८ए, 300८ , ]976 ॥0 

हा ग089 3, 977, शा 887, 8९5. [758,, ऐश।४ॉ07, )(४४8« 
788॥9. 

(००, 8, 3. (974). ॥गधला०० ० णिएंलेऐैश इ००6 धर्बापवा 
07 €ए्ाध8९०४९९ 0 5प्र/0फ987 ए7067 ॥ 606. ००णात00$., ९९४० 
क्ं०, 8. 

#०॥४, 8, 3, 70 8, 7, ॥एाता०9809979 (973)., 0०एए७॥०४ 06 
8076 ॥6ण 870 ज़्र ठा5९35८३$ 7 ॥069, ९8१$ 49: 392- 
397. 

६०९, $, ॥ , 8, 598 800 8. 7५, पृ०छव्ठ (976). 2एशणीा०7 ० 
इघ096८7 छ९०099०5 ठि7 उ6$॥घ०९ 00. $लैेशण्पशांब- इशेध०- 
प्रणएक, वाठंथा 3. ॥॥३००. ए, ९&00, 6: 65. 

7800॥8, 5, 4, 900 8. [प. प्रल्जगा (977). ]ए०० णा फल लील्ल 
ऐोग्पाहू 04९४5 04 0०९ए/थ्यट6.. बा0 इधप्ा।॥ 0 5च्रञव7ए67 
5$९35८$ ए8779 227 4. 7१९$, 2: 236-237. 

फतक्वाए, 7, ४०6 8, एल (963)., 58 00 80] ए०6 7008 
ह्ाण्णातवंग्णाड (40३०५ प़फुण्ड्ब८४) शाजग्फ्ब्प, 2, 47: 0. 

एल्तघढ के, [प, 209 'ए. उ, टावाव्णंन: (952). धएता58 णा वेच्तर्था 
॥वर४ 708 ० एथ)९५, पलटा, फ्रण! )3०. 4056, ए. 8. 9. 8. 

0), 7. &. (964)., 9८एण०्कुणथ्ण. ण॑ टध००्फ्०प्क ध्थ ऋण ० 
एश्शपा, 7, 8बकवण३ 6०३१, 506 35: 9. 


430 फसलों के कवक रोय भौर उनकी रोकथाम 


का्च०, 2 70.,, 0, ॥. 5000०० ब्यठ 8. 4. #भा। (977). है।। 
इथं5क् जी 870फ्रप्त900 इए5६ $9 995: ए00005$ धयएे कुछ 
एदाए5 23: १62-65,.. 7 

कर 240, 8, छ. (963), 7767 89०८ ०१ एज्थोण्ड्व्यांमिफ ऐ। मी: 
0८ 7050 (॥टलंशंड. लाष्यबमो)," शिज्रकिगोग॑रा 3. 
]84-87. 

6 ४००, 0. ९. (965) 4606णेथांगव #एवे रक्थे०कुएवपां णफ 
इवथ7ण5 ह्ा०४॥ 470 2. 8९८/70॥56, शिया. 95080 हद 
49; ]9]-92, 

हर एात्ा 8, 0, 2७0 ७, र, 3... 00०४ (94), शिा/ 2७ 
फसग्राम्रपॉंबद, क्ह4ए्फा।ा 6 ९०., 7.070०7. 203 79: 

९25, ५. हू, (97)., 806८४ 09 8799४ १९१ ऐएटघ्ा८ए8 009 
हुष्पां० बात. ॥0-(०:ांइव्वोठ 8086. ण॑ बैक्धहां0 वीश7 
पतंगर 6९ शि/55, शात॑ ई०प शीटश३ 07, ग्रीटियां ४7०0 % 
४, 8८. 786७8 (छ590 ?80००३५)- ८० #हप०, शिव, 7 
फ्रो304., 9: 94 99. है 

१८४३४, ५. 7९, 400. 3. 5, (अक्ाशा (8973). शाध्त रण 
एहष्व्ठंदवछ द0ए  84ग्यो प्राल्वी॥्रया 270. थीव्ट ए |एए॥९% 
फचा०व 07 हाण्जी शार्द शीबात्फ। ए7०07०४०७ 97 0 
800 ह69-6:8<90 4$008(७ 06. #5]67कवयरै॥5 वी475. फट 
३५ १४५००. ९॥. ए8770. 3: 53-58. 

जाल, 7..॥, (953), हाण्सच ज।॥० फ़शनअफण गे एथप्णाए। 
ड73090]00]4 उठा 8006 (एश०05एुणड एथइणाबाड [8 & ९) डा 
<& ९५, 9१, 0. प्रशव्ञड, एप्रर, थी क्रीणाद809, 5 ि4ॉं; 5 
# 420 79. हैँ के 

कपक्राण, 9. 9. 309 ९, 0. 7.7० (963)., 0.अंगलंस पता | 
॥95568 हृण्डा (व [848 त9808 960, 6, 62 एाटरथैधा7४ 87 
ढं5फ्र७णाआ०० पता छा इच्टठ3 3. 7: 336-37, छं 

कफ, 0, के, ढाव॑ है. 0०७4. (966), 5टबधाड मा गाव १४ 
इरचड वी [त्रतीब बा0 50छ053 ० वच्य्रेदा:6 72059 7792 
49: 484-88. 4 

3०0, रे. 2२, (958), 0६०० -ुलछाड.. हज पु थे अधि दर, 
वेबरठेंपव 0090938, 3: 86-] 87 


कलिधय 


तिलहनी फसलों के रोग 43] 


'07900०॥, ए्‌. 8, (946), एथबचप्रा वा3582०5, (एएच्थायशंबात ह86 7. 
6: 266-27. 
+ैणए००१, हे, छे. (953). ऐब्शए। छा४-वणर्ाइ्ालट थाते. ह0्ता 
" 70 ॥१९5ध848000१, 0००८४४४४0 3. 887, 80. 0: 222-236. 
गधण१, 7, 5., 2. 0. उश्ाा 8०० पे, 9, ॥४0273 (955), #णातदत 
ड#ापए्0659 00 है5एथटा8॥॥058 एा886 0 870070004 5८९०॥7085, ॥5 
0०९26 द्वाएएं ९००णा0, ॥00॥॥ 2॥900927॥. 8: 3: 24. 
गणा, 8, (954), म्राशगे०्डॉइ्गा82.. ए्रीशश्रायणाएशा एरैश. ठेदा 
छ80०8४फ८व॥। . शथाइत्पांट्रला.. ब्राडिऑइधा. 65ध77०/060,.. 
छ9८३8०ए0श6९7. फ्द्यप्रथांव्या8ण8 ००. 7९3. आंपरफण: धर 
ठक्कशव्य फल्वधक्कीश वी 8465॥/०४0० 20. (2) 08: (8- 
42):ः 282-3व]. 

ए३/4एे2०5, 0, 0, 800 0, 8, 0806४ (970). छक्ांशए००णां9 वी5९- 
256. 0' एथब४7. 9$ श्वीव्टिव्त 9५ 2९९००७०भाचह हाव्या. फाँगा: 

+..ग्राबालां2ं5, 

शिबबत्था, 0, 8,, (8000 8087. ब0 $. ९, #३४००  (964). 
छव्ण ० 5काबजांएड शिांगंतेटड वा 06 ३०९०-णएित0७9$ 0०7 ॥86 
गं)रएं7९5९८ 04 ०णी३7 ॥00.. 85९85 णी 870ण0ावाएँ, वाहाब्षा छा 

३०९१ 70ण्छाश 8: 30-3. 
2530, ९. (4948).. 8॥0एव68 00. ॥5८60 705६, ९8७5० ४व हंपा 
(०३) . 7.60 व 7 ॥॥09, ॥70099 7%900:॥. 4: ।-] 8. 

295०6, ॥२९. ( 949), 476 7050 06 $8#[0#८7, 70९लेज्रा॥ कार 
(घएणर,) 0०7१8, (प्रार, 8०. 6: 292. 

278890, ऐ, (958) 7२०५४ 7८$58702८ व. 56८8 एक्घांधांदड 8हआा5डा! 
जिखंब्य जाए00|]वॉं० 78065. 0 चलॉशा।[ए509 ॥7, प0००. ] ४ 
(०, 0॥ ६बवव पंडाऊ वतात काणारोदि- 

78530, |५., 5. ए, $चाएज बाप ?, 0. ठदए8्छढा (!970)., ?8॥0- 
ए000ण4 छह ० 5६58पराएए, शि&70 5285६ ?॥0४व6॥5 4. ९, 
$. 33-339. 

रि2९७9६:९०5, 4, 8204 0, ?76$007 (977) 6/007470 7754-00९0- 
९8०७ छतते.. गिबा ठाइटड5६. €०गात 77 डेग्याएं3, ९635 23: 
66-70. हि 

कुल, ६, के, बात 00त॥9 ॥, हटाणला (965), प#८ हदाए+ क्र 


(32 


फसलों के केैवक रोग और उनकी रोकथाम 


न 
लीए5. एवाइफ्रा$इ बात जश्ाएग३ आर, छथा।706 7, 
ए५६&, 686 ए. 


, 

एाताशधक्ा, | धात 8. 994 [8० [८ 965). जशएत65 णा 08 
पाह॥ ठंडच्व5 गी हा०णावाए, है0ञ, (0भ 270977भी- 8: 
324-325, है ३ 

एव्शगवाबाब0, ए., ॥.. 0, हणात्ब्ाज्ां गा 8, 897 मे सि्०[] 965) 
एशालरप्राहब्ाए तर०लाटाप टबी 095चाश्बा0॥5 0 [र्ट्बा 890 0६४६४४४ 
ती ए/0पाएग, गति एफुमा. 8: 206-207. 

एल्तत9, ९, (976) एा/०००८वाग85 ० फ० ह8॥790व प्रणया #ण 
(पा इ९॥॥97 88907 /90 4-9, 979 (7067?) 97 75 

एशा7०, छ. 7, शात प्र 2 शणाड़ (956), ।व्नाग्ांवएव णि ॥700)* 
कह श्थालब। 059०5०१० $च्कागांब वर्श एल रण ज0६४, 
ग्राजण्फ्भधागुग8, (8095 ) 46: 23-24. | 

ए८०१९5, 0.]4 (937), इलद्ागाएक जय! णी एटवणा0 भय 27 
68 €लिशा०्दु 40 एशांचिवों 7८भं४/9॥१९६, एक्9छं० 7, कहा. 
245-287, ४ ] 

एफ, 5. छ., 3, 8. द्रव बात पे, ., हवगाशा (965)५ 86० 
गा ती इट्ाघ्पाल (0 एएउमणा जय गा 5008 (श्र०ी]8- शक 
098 8८ए॥., 49: 383-385. + ।- हे 

ए३०छ९॥,३, 8-0. ए, 0॥60 शत २, 9. +ए्ा०्णछणा (958). #० 
6 तलाशी वाजाणाणलानरु टणाताप005.. णा िव्छिण्ण 0 

जाध्श 89 एएल्‍संग्रॉज ह्वाशागंगोंड.. ए॥90फ4॥008५. 48 आड़ 

377. हि 

इलाशणाधण, से. (963) ए०००३9 20१ €गाएएं ०४ पका 
ग्राएगांश्ा एलशश बाव तुषचबघ०५. ० हा०णआगाए। (884४ 
॥१ए०:4९॥) गा ६०णी। ६३३६ शाप 5940. 2. ज़ापशाफ 70 
499-2] 6. 

इलाइग, 3. 9, 404 890 7प, 973590 (]966) 50065 00 एच" 
पंएए बा उप्पाशंश्व] ० ६९४गापफ शीजडण्ि)्गा#04. पहीशा शिए: 
709थी॥ 9; ३73-77. 5 

5020/4, ए. (960) 80ए8०४ ०9 एथर०कुण (बी छ० री हाणएाप: 

५. रथा5 (4इलाब छिए०2३९४), 7. ४७०:85 एप, 30: 67-77 
880560०, छ. # , 6, ए, हगड॥ 2०० 5, ४9, (967) शीश 


विलहनी फसलों के रोग 433 


+, प5९४५७४ 0 छ0एाताएं पर गावी4,  वुश्तांदा ए0फ4॥,. 2: 
67--68. 


ध्यांफ, 7. हि 206 व, 3, ॥शणा0, जा. 965, 8 ००एरएशणा ता 
प्ाढ 70465 ०ी॑ बलांणा ० $०ाँ ब्ाध्ा0॥९05 गत एच्यॉक्ट0- 

॥. ग्रॉपि्फशारदाल ब8७7750 रिक्वागण्लंएएआव 5णुा, 2॥,094707"४29 
55: 44-/46, 


80), , (964), पवाल्ल णी एथां0ए5 णिह्वासत5 एण. ०णा।0] 
रत प्रात तांउ०्ब5८ 6 शाणं्रण्ताण, शतांब ण॑। 5९९० 00. 8 
/ (4) -39-323, 
8णप्शण, ज,, (937), 0०५ फ्रेब्गराफ प्र. एल"! शापञन्लणडांइलाला 
>>. "7 रेल (65 067४०्०ट श८ा8०४९5, 2ए८ल॥३ 509]९४ (६०४८) 
*! फझरत:55, सहाए, छ0, ॥२९०॥४॥5५६, ए, ॥.,४90, एं, 607४0 405, 
(936) 22 () 42-63. 

शपरशिएड॥, है, 800. प, 5, 4889००. (965). िनीए८०९९४ ० शा- 
पाडा8 0 (86 व॥लंपत्याए० एण प8. 05०856 0 हा007070[., 
प्ाग्रंभा 0॥ 8०४6 3007०), 9 (3) 76-79. 

डिणात॥ा80, पर, ९. (965), 0२०७ ० दढबएणा ० प्रा६08 ।९औी 5900 
0०0 870070770, ॥70489 0॥! 8666 ॥०ए', 9 (2). 98-04. 

#न्रवगा), पे, ऐप, (96), 088९005 शाक्रा्राणा गि०म् हाण्णादाप्र। 
उए६०७८8 59 एशरट०कणा३ एश5०9009, (फ४, 5: एणा,) हा, 
8५. 279०9०४४, 2, 40: 245-247. 

89979, रे. 7, (] 964). एफ गा एश००५99ण8 ॥॥व्टिट्त 
हा0एताधर (550९5. 7, उ८४ए/8007/ इहणप्रांद00. 0]0#४058 
6९४००, श90क॒श० 2, 50: 227-234, 

ए., 8, 04कबाफाला। 0 5 87०णाए, 065, 7,055८8 व॥ #ह०प्राीए८, 
कह. सबा0०८ २०. 29, 20 छ. 

ए8४060०४8, 7९, 8, (96]), 70528865 ० 50#०छ८, 79 (20, ५. $/५ 
टाबरध्बग),. राह बाणव $गी0च्थ, 4. 0. 0. ७. प्तर॑ध2040, 
फतांब 

जांब्रणा, हू, 04, 874 8. ब्रतभुंधा (964), # एथयप्राए/शज गण 
०7४ ४6 एिड्ठांलठश्ष ८०.०0 ० प्रा: [वर्ण 590 04 ह/0ए0एए7 
३(80:85, 287 3. 5]: 28.-220. 

परत, 8, 8. (977 ) एशवा05, 5वघथए८ 20वें $भरी०फ४८ 7८०7 
घ, 0 फ्राधादओ फुण्णआल, क्‍,.००4०00, 90] |9- 


434 फसलों के कवक रीग व उनकी रोकथाम 


जग्ण्वार्णी, प. 0, (933) छ० हरदर्व कण रत छ्याए (दम्पी5 
09॥०६००४९ 7.), 70५0०फ॥४००१9 23: 627-640, 

भ्र655, 8, &. (9 ,) (88007, $९$376 5006 82#]0प्रध्ट, |€"॥५ऐ, 
पा , 7.0700, 909 

खाएगण, 9, 8. (965), एच व्रव्द्ाणा १06 ग्रांडठाठ्हांव् कक्ष 
90788 0 $0६0९७00 शात उटघंडशा। $्वी0फ6,.  शिाए0णएक्षी0- 
]०89 55: 296-30 

हक, ह छ. कवे 90गा व, छष्णाना (965), १86 हथाए: ॥४ 
005, एशा॥808 39१ 305 000फ्रशाए, 8॥#0०१, ऐ0, 
एछ, 8. &, 6869, 

ड्ाण्याध 0, 8, ( 9659) एही6७ ० 80च6 ध्याप-ए/8भ श/डआए। 
गि ०णाधण ता 5९०१ इन्वी0च़दा ३, एव छछ, सिक्ए 
40: 623--626 र 2 


5 


०0्छपछ '* 


6 


रोपरा फसलों के रोग 


(क) गन्ने के रोग 
(ख) तम्बाकू के रोग 
(ग) कॉफी के रोग 
(घ) चाय के रोग 


(व) गन्‍ने के रोग 


(0564565 0 5प्रहठधधाटव76) 


हि भारत में शेवकर बनाने का मुख्य साधन गन्ना है। व्यावसायिक फसलों मे 
पह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखंती है । प्रतिवर्ष लगभग 2'2 मिलियन हेक्टर भूमि 
पर इसकी सेती होती है जिससे 6"'2 मिलियन टन गुड़ का उत्पादन होता है। गगते 
की भधिकतम पैदायार उत्तर प्रदेश में होती है ! जहां :2 मिलीयन हेवटर में इसकी 
घेती होती है। वेसे तो इस फसल पर 00 से भी प्रधिक फफूंदियों से रोग उत्पन्न 
होते हैं, परन्तु मुख्य रूप से लगने वाले निम्न रोग हैं । 
() लाली श्रथवा लाल संड़न * (2०6 700) 
(2) कंड (87०६) है) ह डे 
(3) म्लानि (शव) 
(4) सेट राद (8०४ 700) 
(5) पत्ती धब्बा :-- 
(प्र) भांख धब्बा-- हेल्मिन्योस्पोरियम सेकराई 
सलक्ताण05907स्‍0०ा 5३०शीशां 
फएाल्यानशब ३3००४४ (80067) 80, था ग8प 
(व) पीला धब्बा-- सर्कोस्पोरा कोपकी : 
(&7००55००३ ४०फपथ #ाण्व्छु 
(स) पत्ती धब्बा-- सकोस्पोरा वेजीनी 
(थाए05फण०8 एश६746 एथ्डट 
(द) पत्ती दाग-- हे. हेलोड्स : 
प्रनगगंगरा।0एणांणा 0४0क्‍505 06०४९ 
".. (ज+0. 000८३ (57००5 ) 597 ढ /भं०) 
(6) मृदुरोमिल : ए०छ79 प्रयोत८एछ 
( + सग्जाशप्पाधएफ ॥8०३९५ (0०फशंध) 7००५ 
गाते & 5ए8285) 
स्क्रे. सेकराई : इलल०5एण4 52०णी॥एं जग) श6 
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(7) गोल धब्बा (सए8 59०५) 7,6505॥82८78 $३०९ँथां 


लेप्टोस्फीरिया सेकराई छा6023 66 घटा 
(8) किट्ट (8०४४) ि 
पक्सीनिया कुहनी एएनलंफांड ॥एथाय (67) ऐणी 
प. एरीएन्ची ए. धाबरणांग 28१, 2 हु्रक्षा 
(9) जड़ गलन ([०0॥300:)/:.. पीचियमग्रजाति ?१फ्रांए्ण 
काना झथवा लास सड़न 
(एव 7०) 


गन्‍ने (88०ण0॥४0० णीले।शए 7.,) का लाल सड़न एक विष्वंधवाएे 
रोग है, जिसका प्रकोप गन्ना बोये जाने वाले प्रायः सभी भागों में पाया जाता है। के 
प्रथम इस रोग का प्रकोप 90] में बारबर ने मद्रास में गोदावरी नदी के तट वाह 
फसलों पर देखा ' सन्‌ 938--42 मे बिहार के उत्तरी तथा उत्तर प्रदेश के 
गम्ना बोये जाने वाले क्षेत्रों में फसल को इस रोग ने पूरी तरह नष्ठ कर दिया! 
इस क्षेत्र की ध्यावहामिक प्रसिद्ध जाति सी. झो. 0-32 के हजारो खेत गए 
गये, फलतः कई चीनी मिलें भी बन्द करनी पढ़ी । -946-47 में भी इस रोर बै 
गम्भीर भहामारी का रूप घारण किया । बटलर तथा उनके साथियों मे इस रो 
का विस्तृत भ्रध्ययत 94-98 मे किया । ह 
लक्षण :-+ है 

प्रारम्भिक भ्रवस्था में रोग को पहिचानना कठिन होता है, परन्तु वर्षा ४3 
के बाद भासानी से इस रोग को पहिचाना जा सकता है, जब पौधे की वृद्धि 
जाती है तथा इसुशकंरा की रचना शुरू हो जाती है। इस रोग द्वारा भूमि के का 
पाये जाने वाले पौधे के सभी भाग.संक्रान्त हो संकते हैं, किन्तु रोग का इर्शो 
मुख्यतः तनों-पत्तियों तथा मध्य शिराप्रों “पर होता है । प्रारम्भिक प्रवस्पा में से 
के लक्षण केवल पत्तियों तक सीमित रहते हैं । रोग ग्रस्त पत्तियों पीली पड़कर * 
की झोर भुक जाती हैं तथा समय से पहले ही मुरका कर भाड़ जाती हैं। कभी 
पत्तियाँ फट जाती हैं। रोग के सक्षण पत्ती के मध्य शिराओों पर भी दिवाई पढ़े 
हैं। पत्ती की मध्य शिरा गहरे लाल रंग की हो जाती है तथा बीच में भस्मी रा कै 
कम बन जाते हैँ । इस भस्मी रंग में काले रंग के बिन्दु प्रतीत होते हैं जो इस फूई 
के एसरबुलस या प्रगच्छक कहलाते हैं। , ;.,. 

दी पर रोग का प्रभाव झ्ान्तरिक होता है। बाहर से देखने पर ता 
स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन भघन्दर से पूरा सड़ जाता है। रोगग्रस्त तते का हैं 
कुछ हल्का पड़ जाता है झौर गांढों ()९००८४) के सिकुडने पर तने पर भुंपियाँ हि 
जाती हैं, इसी कारण गरने वजन मे हल्के हो जाते हैं तथा झासानी से तोड़े जा से 
हैं । जब गन्ना फट जाता है तो इस रोम के सक्षण भविक इण्टिगोचर होते हैं। 
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रोगग्ररत तने को फाड्कर देखे तो तने के पिथ में लालन्लांल सी धारियां दिखाई 
पड़ती हैं, इसो कारण इस रोग को लाल सड़न रोग कहते हैं । रोगग्रसित गुदेवाला 
भाग चमकोला लाल प्रतीत होता है । थोड़े-थोड़े अन्तर पर एक सफ़ेद क्षेत्रो की 
भाड़ी पट्टियां लाल धारियो के ईद-गिद लिपटी हुई पायी जाती है (चित्र 6 क 2)4 
ये सफेद प्राढ़ी पट्टियां ही इस रोग की मुख्य विशेषता है जो लाल सढन रोग को 
बताती हैं। रोग के प्रधिक प्रभाव होने पर लाल रग मटमेल। भूरा हो जाता है तथा 
सफ़ेद पट्टियों भी अच्छी प्रकार इृष्टियोचर नहीं होती । इस मटमेला भूरे रग की 
ऊत्तियों पर परजीबी एसरवुलस बनाते है जो काले रंग के बिन्दु के समान प्रतीत 
होते हैं । 





पर 


४२ 
है 





(के 





५2 





७ 





; रोगग्रमित पौधों से एक विशेष भ्रकार की दुर्गेन्ध पाती है! रोगग्रसित सेत 
मैं गन्ने शिर पड़ते हैं तथा ग्रसित यन्‍ने से बनी घोनो हो मात्रा बहुत कम होती है । 
पद के द्वारा शबकर तथा ग्लूकोज प्रकिष्यी प्रत्निया के द्वारा एल्कोहल में परिवतित 
हो जाते हैं, जिसको वजह से दुर्गन्‍्ध पाती है : 
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रोगजन :-- 


यह रोग कालेटोट्राइकम फेल्फेटम (0०ीक्षणंदाणाण शिव्योणय 90) 
नामक फफूंद से उत्पन्न होता है जिसकी पूर्णा अवस्था (00एध०७) फाइसेशो- 
स्पोरा दयूकूममेन्सिस (2॥98805909 ॥एथाएटगर्श३ (59९8) किए भे हा) 
है । इस फफूंद को पेरीथीसीयल अवस्था कारवाजल एवं एड्रगरटन ((शष्टश 
शत 808४०॥, 944) ने बतायी । एड्गरटन (99) ते बताया कि कारपेट 
ट्राइकम की जाति जो ज्यार तथा सुदान घास पर संक्रमित करती है, वह इसे 
पिन्न है। अवूट (8०७०४, 958) ने दोनों ग्रुप के पोधों पर एक ही प्रशाति 
बतायी । 


फफूंद पोपक के भीतर प्रवेश कर तेजी से ढृद्धि कर पटीय, शासायुक्त, रगद्ीत 
अन्त क्रोशिक तथा प्रन्तंकोशिक एवं एक विशेष प्रकार को तेल की बून्दों वाले कव्क 
जाल बनाती है । कवकसूत्र लम्बे होते हैं तथा कभी-कभी तस्तुमय-वाहिनी कोगा्श 
में भी प्रवेश करते हैं । कुछ समय तक बृद्धि करने के बाद कवकजाल पिय में बहू 
भ्रधिक क्लेमाइडोवीजाणु बनाते हैं। कवकजाल के कवकतन्तु एक दूसरे से 
एसरबुलस ग्रधोस्तर के नीचे बनाते हैं । एसरबुलस से कुछ लम्बे प्राकार की कॉर्टों बात 
पदयुक्त रचनाएं बनती हैं, जिन्हें सीटी कहते हैं जो भ्रधोस्तर द्वारा बाहर भा ५ 
हैं। इन रोग जेसी रचनाओं की लम्बाई 00 से 200 माइक्रोन तथा चौड़ाई 
माइक्रोन होती है। इन एसरवुलस में कोनिडियोफोर एफ दुसरे से सटे हुए बनते हैं 
कोनिडियोफोर अपट, 20 माइक्रोन तम्वे एवं 8 माइक्रोम चौड़े होते हैं। कोनिकिी: 
फोर के सिरे वर कोनिडिया लगे होते है, जो रंगहीन, एक कौशिक तथा हि 
कार होते हैं। इनका सिरा पतला होता है तथा मध्य में एक तेल की बूल्द 
है । कोनिडियम नमी को उपस्थिति मे अंकुरित होकर झासगाँग बनातें हैं भौर हि 
आासगांग से संसर्गसूत्र वतकर स्वस्थ पत्तियों मे प्रवेश करते हैं। 


हमारे देश मे सर्वप्रथम पेरीथीसियत झवस्था की खोज चोना एवं स्रीवार्स 
(952) में सवर्ध परम्रप्त की; वेरीबिसीया गोल, समुख, घरातलीय, 
3090 माइक्रोत माप उशथ्रास के होते है | वेरीयीसिया में कई ऐस्कस हीते हैं: * 
46 66 2.८ 7-0 4 माइक्नोन माप के रंगहीन होते हैं तथा इनके बीच में सूरत 
मिलते हैं | प्रत्येक ऐस्क्रम में ड्ि-पक्तिक रूप मे 8 ऐस्कोबीजाणु होते हैं। हो ए 
कोशिक रंगहीन 9 62८6 3 माइक्रोन माप के दीमइत्ताकार होते हैं । चोता ए 
राजैश्वगी शर्मा (96) ने ग्रसित गन्ने पर भी पेरीयीत्िया देखी, वे गौताका० 
सम 30-390 /(04-250 भाइक्रैन माप के होते हैं। बहुत से ऐसी 


पैलैयीसिया में बनते हैं जो रंगहीन, मुदराकार तथा छोटे से इत्त पर या विदा है 
पर होते है । 


रोपण फसलों के रोग * 
रोग धक्र :-- , प 
सर्वश्रधम बटलर ने बताया कि रोग को वादिक मावतुन् रोगी गे से प्राव्त प्त 
: वीज की पोरियां भूमि मे वोने से होता है । 950 में चोना ने बताया-कि यह फर्फूद 
ग्ल्ने के साथ-साथ भूमि मे भी इद्धि करने की क्षमता रखती है तथा एसरवुलस वन 
सकते हैं। चोना एवं नराइनी (952) के अनुसार भी मिट्टी मे यह फफू द एप्तर- 
बुलाई बनाती है जो कि इस रोग के वाविक झावतंन में तथा नई फसल को सक्रमण 
में सहायके होते हैं। भूमि प्रसार सम्बन्धी परिक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि निरोग 
गल्ने की पोरियां बोने पर भी दूषित भूमि से लाल सडन रोग फंलता है।इस 
फरफूद का कवकजाल 4-5 महीने तक जीवित रहता है तथा गन्ने को खेती के बीच 
में कोई खाली समय नही रहता, भरत: सक्रमएा के लिये 4-5 महीने बहुत हैं । स्वस्थ 
तथा अदृधित मिट्टी में निरोग वीज से उगायो गग्री निरोग फसल भी बाद में अपने 
मौसम में लाल सड़न रोग के फरफू दियो से टूपित जल के सीचे जाने से रोगीली बन 
सकती है| इस प्रकार यदि यह रोग सिंचाई के जरिये जुलाई-अगस्त के मद्दीनो में 
गन्ने में पहुंच जाय तो इस फसल को बहुत नुकसान होता है। 
इस रोग के बीजाणु जो पत्तियो पर उत्पन्न होते हैं, वर्षा के कारण घुलकर गन्ने 
तथा पत्तियो के मियान की खाली जगह मे बह जाते हैं भोर इस प्रकार गांठो तक 
पहुंच कर इसे संक्रमित कर देते हैं। कोनिडिया बहुत कम समय तक जीवित रहते है, 
अतः रोग के वापिक प्रावतेन में इनका वोई महत्व नही है। इनका विकी रण सिंचाई 
के पानी के द्वारा एक छेत से दूसरे खेत मे हो सकता है। लाल सड़न का प्रसार 
बीजाणुप्रो का वाहिनी ऊत्तको (५४. 7.) के द्वारा होता है । 
एडगरटन एवं एटकिनसन, 938 के मतानुसार रोगजन के बीजाणु भ्रधिक 
घाहिनो के वाहिनी (वंडलो ([.श86 : 0००८ ० ग070995०ए27 9070॥%5) से 
प्रवाप्त (प8786) करते हैं। बटचर (906) ने सर्वप्रषम लाल मह॒त का दत्त 
(५था:) पर पत्ती के क्षत स्थल से उत्पन्न किया तथा इसका विपरीत भी देखा । 
परन्तु भबूद (#0००७णा॥, 938) ने इस प्रकार का सोधा कबकजाल का सम्बन्ध 
पत्ती एवं बृन्‍्त का स्थान (शशो८ 7८8700) में नही देखा | नेलसन (7घ०७६००, 
939) के प्रनुसार रोगजन का पत्ती के एक भाग से दूसरे भाग पर लिक्यूलर 
(74००३) रीजन के द्वारा होता है न कि पत्ती से हस्त (5६७॥) पर । 
है कलेमाइडोदीजाखु लम्बे समय तक जीवित रह सकते हैं तथा रोग के प्रावर्तन 
मे सटायक होते हैं । इनका विक्नीरणा सिंचाई के पानी द्वारा एक खेत से दुसरे खेत 
हो जाता है। लेंगिक भ्रवम्धा हमारे यहा नहीं मिलो है, यदि यह उपस्थित है तो 
इसके बापिक झावतन मे सहायक हो सकती है ॥ 
गन्ने के ऊपर तथा मध्यवर्ती भागो वो नई गाठे निचली पुशनी गाठों जी 
भपेक्षा गांढो द्वारा उत्पन्त होने वाली छूत में प्रधिक शीघ्र प्रभावित होती हैं । 
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यह फफूँद एक मौसम से दूसरे मौसम तक शेगग्रस्त गन्‍्ने की पोरियों के दोने 
से श्रथवा जमीन से या उसके झवशेषों मे या बलेमाइडोबीजाणु के रूप में या इसी 
लेगिक प्रवस्था के रूप मे आवर्तन होता है । जब गन्ने की रोगग्रस्त पोरियां जमीव 
में वोयी जाती है तो फफूंद का कवकजाल भी पौधों की बृद्धि के साथ बढ़ता रहा 
है तथा बाद में गन्ने की सतह पर बीजाणु वनते है जो हवा, पानी प्रादि द्वारा उड़कर 
ट्वितीयक सक्रमण कर देते है । संक्रमण कई प्रकार से होता है, जँसे घावोंद्वाए, 
तरुण कलिकाप्रो द्वारा तथा झ्रागस्तुक जड़ो द्वारा । मुडी फसल भी रोग को वर्ष भर 
स्थायी रखने एवं बढाने में सहायक होती है । 
पर्व वुत्तिक कारक .-- 

इस रोग के पादप व्याप्त होने के लिये प्रधिक प्राद्रता तथा पानी का एक 
होना, निराई-ग्रडाई की कमी तथा एक ही जाति का बार-बार प्रयोग करना तरी 
झास-पास के खेतों मे सुग्राहक जातियों का होना है । 

938-42 मे उत्तर प्रदेश तथा विहार के रोगग्रस्त गस्‍ने के बेती में इस 
फफूंद की हल्के रंग वाली तथा बहुत भ्रधिक बीजाणु उत्पन्न करने बाली प्रजाति 
उत्पन्न हुई जिसके द्वारा उत्तर भारत में यह रोग व्याप्त रूप में उत्प्त हुं 
938 पे पहले जितनी भी प्रजातियाँ थी, उनमे भ्रलग-प्रलग बिसतरी हुई काले से 
की फफूंद थी | पुरानी काले रग की थपेक्षा यह नई हल्के रंग की प्रजाति 
संक्रामक थी । इस प्रकार गन्ने की महत्वपूर्ण किस्म 0. 0392, 00. 393 जो बहू 
भ्रच्छी समभी जाती थी, नष्ट होने का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में लाल सहन री 
प्रजाति की उस किस्म की उपस्थिति थी, जिसके बीजाणु बहुत झधिक सश्टयां में हे 
डोकर शीघ्रता से फैले है। उत्तर प्रदेश में श्रार.-7, धार -3 एवं एप5?/ 
उम्र प्रभेद हैं (कार, आदि 964) । 
निपम्धण :-- 

() रोग प्रतिरोधी किस्मे बोये सी घो. /26, सी झो.-24, सी प्रोड 

053, एवं सी.भो -44, ]0] इस रोग से प्रतिरोधी है। सीओ 
244, 309, 349, 359, 393, 385, 449, 475, 53, मे 

के. 32, सी ओ "स-50, बी झो.-0, वी.भो.-।], बी. श्ो-22 
एवं बी-आझ्रो 24 भी प्रतिरीधी बतायी गयी हैं। त्यागी एवं 8, 
(।975) के झनुसार सीभो-6803 प्रतिरोधी है। शर्मा नो 
कम रिया (978) के झनुमार सी-प्ो -6803 एवं सी प्रो 
पूर्ण प्रतिरोधी है । 

(2) स्वस्थ पोरिया का ही प्रयोग करें। गम्ते के बीज के रूप मे 
जाने वाली किस्म उत्पन्न करने के लिये ऐसे खेती का चर्म के 
जिसमे पानी के निकास की व्यवस्था हो एवं निचान मैं स्थित गे है! 
उपयुक्त रहेगा कड़े हुए स्िरों को । प्रतिशत बोर्डों मिश्रण 7 
उपचारित करें। 


त्तायी 


रोपण फसलों के रोग 443 


(3) 2 वर्ष का फसल चक्र अच्छा है। 
(4) रोग ग्रस्त स्थानों में जहाँ तक सम्भव हो मुड़ी फसल न बोयें । 
(5) इस रोग का विकीरण रोग ग्रसित खेतो से बहते हुए पानी द्वारा एक 
खेत से दूसरे खेत में होता है। भतः पास के स्वस्थ खेतों में रोग 
प्रारम्भ हो जाता है । इस तरह के विकीरण को रोकने के लिगे खेतो 
के पानी के निकास का उचित प्रबन्ध हो । 
(6) रोगग्रस्त गन्ने का जो कटाई के बाद खेत मे पड़े रहते हैं, खेत से 
है. न निकाल कर जला देना चाहिये, निससे गन्ने की श्रगली फसल में तथा 
पास बोगे हुये खेतों में रोग न फंला सके । 
कंड 
($8ण०) 

गन्‍ने का कंड एक विकीरण रोग है जो बहुत श्रतियमित भ्रन्तरातों और 
स्थानों पर बहुत थोड़े उदाहरण के रूप में मिलता है। यह रोग भारत, इटली, 
जावा, फिलीपाइन्स, दक्षिण भ्रफीका, श्रास्ट्रे लिया के फारमासो के कुछ भागों में गन्ने 
की फसल को प्रधिक हानि पहुंचाता है ! इस रोग से विशेय नुकसान प्रजेन्टाइना के 
टुकमान जिले में उल्गोय (0:708०8५) भारत एवं दक्षिणी प्फ्रीका में होता है। 
(चोना एवं गटानी, 950 एडगरटन, 955, हिरस्चहोने, 949 तथा सुब्रमनयन 
एवं लक्ष्मपती, 954) । 
प्क्षण :-- 

इस रोग को पौधों पर प्रासानी से पहचाना जा सकता है। ग्रसित पौधों में 
बोज की पत्तियों से एक लम्बी कोड़े (५/॥9) के समान डण्डी उत्पन्त होती है तपा 
उसके भ्रास-पास से अकुर फूटते हैं, जो शीघ्र ही पतली डण्डियों का रूप घारण कर 
पते हैं। शुरू की प्रवस्था मे विव (कंड) एक पतली सी मिल्सी द्वारा ढका रहता 
है। जो शीध्र फट जाती है, एवं फूटने पर काले कंड के बीजासुपो वा चूर्ण हो जाता 
है। गन्ने के कड मे काली चाबुकाकार संरचना बन जाती है (चित्र 64) | इस 

(८7 पा थ सेक के कारए गन्ने लम्बे तथा पतले हो जाते हैं । 

रोग ग्रस्त कल्‍ले बहुत श्रधिक सख्या में फूटने 
लगते हैं। 

हेतुकी :--मह रोग प्रस्टीलागो सिटेमिनी 

(एज्ञाग्ड० इल्लॉगिएां7९9 599.) नामक फ्रफूंद 

से उत्पपन होता है। रोवनहर्सट ने सर्वप्रपम 870 

में इस रोग का परजोवी प्रस्टोलोगो सेकराई 

(0, इशव्कंणां 240) बताया परन्तु बाद मे 

(दित्र 64 बने का झूंढ रोग) 924 में साइड़ो ने परबीवी प्रस्टोलोगो घिटेमिनी 
बताया ॥ 
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ब्लेमाइडोबीजाणु जेतूनी से भूरे, गोल 75 से 8-5 व्याप्त के, वीजाणु मिर्ति ! 
पर निशान उपस्थित रहते हैं। विकीरण हवा हारा श्रासानी से होता है। ये बीजाणु 
पानी की उपस्थिति मे भ्रकुरित होकर एक छोटी सी प्रकवक बनाते हैं । इस प्रकवक 
में क्तेमाइडोबीजाणु का द्विगुशित केन्द्रिक में विभाजन हो जाता है । प्रकवक में उपट 
बन जाते हैं। इसलिये 4 कोशिकाश्रो वाले हो जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक 
केन्द्रिक होता है । हर एक कोशिका की पट से एक ब्ेसीड़ियो बौजाए या बीजाणु 
बनता है। बीजाणुबी एक केर्द्रिक, श्रण्डाकार से दीधंवत्‌ होता है, तथा कुड़मन्‌ द्वारा 
श्रनेक बीजाण्वी बनाते हैं। प्रत्येक वीजाण्वी एक छोटी श्रकुरनाल बनाकर पकुसि 
होते हैं, दो विपरीत लैगिक व्यवहार के (--) तथा (- ) बीजाण्वी के भकुजात 
समुग्मन करते हैं, तथा एक नाल युग्माष्टिक ही जाती है, इस प्रकार डाइकोरियोटाई* 
जैशन की क्रिया होती है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि प्रकवक बिता 
बीजाण्वी के भी होती है, जिसमें प्रकवक शाखायुक्त तल्तु जैसे बढ़कर संसर्ग सूत्र का 
काम करती है। इसका कवकजाल प्रन्तः कोशिय होता है, तथा अश्नूपांग बताकर 
पोषक कत्तियो से खाना चूसते हैं। बीजाणु के श्रकुरण कै लिये भ्रनुकुलतम वापमा 
25-30' से. है तथा 62* से. पर तत्काल नष्ट हो जाती हैं, एवं बर्फ पर 3 दिन से 
भी भ्रधिक चिरजीवित रहते है । * 
रोगचकर :-- 
इस रोग को वापधिक प्रावत्तन निम्न प्रकार से होता है। 
() रोगी गन्ने से प्राप्त बीज की पीरियां बोने से यह रोग एक मौत 
से दुसरे मोसम मे आवतित होता है । 
(2) कलिका पर बीजाणु के पैदा होने से भी यह रोग एक मौप्तम ते 
दूसरे मौसम में श्रावतित होता है । हि 
(3) मूढी फसल भी रोग को वर्ष भर स्थायी रहने ऐवं बढ़ाने में संहोर्गर 
होती है । 
जू'कि गन्ते की एकः फसल से दूसरी फसल के बीच कोई खाली समय नहीँ 
रहता, इसलिये फफू'द को पोपक भ्रासानी से मिल जाता है। इस्‌ रोग के अखदर 
प्रंरोह सक्रमस होता है। भजरेशर (96) के पनुसार गले में इस रोग मे 
संक्रमण उनके बीजाशु द्वारा होता है, जो छोटी पोरियों में मौजूद रहते हैं, मो 
फिर इसका प्रसार रोगी पोरियो के बोने से हो जाता है। सकतेता एवं सा 
(964) के मतानुप्तार दीजाणु के भकुरंस पर कलिका से उत्सजित स्राव का 
प्रेरक प्रभाव पड़ता है। कड़वा के संक्रमण "दैचु 25* से. तापमान शरनुकुलतम है 
क्रिस्म सी भो 285, 356, 449 एवं 527 प्निसेधी है, धथां सी मो 293 सी भो 
?- सी भौ 49 एवं सी० शो० 420 बहुत अधिक प्रभाव्य किसमें है । 
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इस फफूद के अलावा मुदकंर एवं प्रिमुलाचार (952) ने गन्ने पर 
सफेसि लोधिका ऋयूइन्दा ( 5छ8०थ०॥८९०४ साण्लांब राशा। ). एजा5ड 
का प्रकोप भी देखा । 
किद्ट 
रिए्श 
इस रोग का बणेन सर्वेश्रवम 98 में बटलर ने तथा बाद मे चोना एवं 
मुल्जल ने विस्तृत रूप से 950 में दिया । यह रोग केवल प्रभाव्य किस्मे जैसे सी. 
भ्रौ 475 में ही काफी उम्र रूप से रहता है. (8णाद, 98; ए॥0598 छए0 
शैपयुंब, 7950; (शाव॥ 95; ए॥० ८६ ॥; 950) । कई स्थानों पर तो 
अब यह रोग इतना भीपण रूप से फैल रहा है, जिसके कारण उपज काफी मारी 
जाती, है । 
लक्षण :-- 
रोग ग्रस्त पत्तियों की ऊपरी सतह पर गोल या भंडाकार पीले रंग के स्फोट 
दिखाई देते हैं। इस फफूद की विभीक्न प्रवस्थाये जो नारगी रंग से लेकर काले रग 
में होती है, रोगग्रस्त पौधो के विभिन्न भागों पर देखी जा सकती है। ये स्फोट 
स्रयुक्त होकर बड्डे स्फोट बनाते हैं । प्रारम्भ मे ये स्फोट भाकार में छोटे तथा पीले 
रंग के वलय से घिरे रहते हैं। बाद में स्फोट भाकार मे बडे होकर झापस में मिल 
जाते हैं भौर गहरे लाल रंग से घिरे हुए दिलाई देते हैं। पकने मे स्फोट 
फट जाते हैं झौर गहरे भूरे रंग के फफूद बीजाणु समूह साफ दिखाई देते हैं। इन 
स्फोटों पर एक श्रन्य भ्रघोपरजीवी का प्रकोप देखा गया है। ग्रसित पौधों के तने 
का रंग पीला पीला दिखाई देता है । 
रोगजम :--थ्रह रोग पक्सीनिया कुहनी (एएएलंएं० #एथाणं ए्रट०5) 
नामक फफू'द से उत्पन्न होता है, जो एक प्रनियायं परजीवी है । यह बहुरूपी तथा 
मिल्ताश्रयी फफू'द है। गन्ने पर अधिकतर धूरिडिया ही बनते है। यूरिडिया नारंगी 
भूरे 48 26 भाइक्रोन “माप के तथा ब्राहमम भित्ति पर कांटे होते है। टेल्यूटो 
वीजाणु उसी सोरस पर या भलग बनते है। ये दीर्घायत (०७००४) से नारबश्प 
(797 िए) घपटे या सिरे पर गोल तथा छोटे बृम्त पर होते हैं। ईसीयल पोषक 
फा पता नहीं चला है। पोषक में भम्तकोपीय डाइकेरियोटिक कक जाल 
होता है । 
इस फफ्‌'द के कुछ सापाशिवक पोषक जैसे सेकरम स्पोन्टोतियम एवं एरी- 
एल्यूस का भी मालुम पड़ा है । इस फफूद को भेद स्‍घन्य पोषकों पर भी मिली है। 
ं स्साति 
(शा 
गन्ने का यह एक महत्वपूर्ण रोग है, जिसका प्रकोप प्रपटूवर के महीते से 
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प्रारम्भ होकर फसस कटने तक रहता है। सर्वे प्रथम 93 में बटछर एवं 
खाने ते इस रोग का बन किया तथा मुख्य लक्षण पोलायपव एवं पत्ती का 
मुरफरान तथा वैयनी या गन्‍्दे लाल क्षत स्थल पर्बो (खाद 7०0) को कोशिका 
में बनना बताया । बहुत समय तक वहू रोग उतरी बिहार तक ही सीमित था 
परन्तु झब उत्तर प्रदेश, बिहार मे काफी नुकसाव पहुचाता है। श्रीविवादन 
(7964) के भनुत्तार तामिलताडु में यह रोग महापारी के रूप में भो पाया गया 
है। भारत के अलावा मेक्सिको, अ्रजेन्टाइना, वारबेडोस, कोल्माबिजा, उगास्ा 
दक्षिए भ्रफ्रीका नया अमेरिका मे भी यह रोग बगफी नुकसान पहू चाता है । 
लक्षण :-- 


से प्रथम इस रोग को खेत मे फसल 4-5 माह की होते पर देखा वा 
सकता है । इस रोग का मुख लक्षण पौधों की पत्तियों का हल्का, कत्पई, मां 
बैंगनी जैसे रंग का होना है । इस रोग के फलस्वरूप गनते की पत्तियाँ धीरे पीरे 
सूखने लगती हैं तथा बाद में सम्पूर्ण पौधा सूख जाता है। गस्ते को चीर कर 
देखने पर उप्तके उत्तक, विशेषत: निचली पौरियों में लाल रंग के उत्तक दियाई 
देते हैं, सवहंत तन्तु साल हो जाते हैं, जो कुछ पोरियों तक सोमित रहते हैं। है दि 
रोगी पौधों को भूमि मे उलाड़ कर परोक्षण किया जाये तो पौधों की घड़ी रा 
उपरी भाकड़ हल्का भूरा था काले रंग का दिखाई देता है। कभी कभी प्रष्ित 
गन्‍नो में जमीन के पास की गाठों से: निकलने वाली जड़े तथा भूमिगत जड़ों भी लात 
हो जानी हैं । रोग प्रत्त पौधों से एक विशेष प्रकार की डुगेन्ध भाती है! संक्रमित 
पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जड़ों सड़ जाती हैं। उम्रावस्‍्था में रोगी पौधे पूर्ण रुप 
से मर जाते है, तथा पुत्र; जीवित नहीं हो सकते हैं । गन्‍्ते की उपज काफी कम हो 
जाती है, तथा चीरी की प्राप्ति (7०००२८०७) भी कम होती है + 
रोगजन :--- 


इस रोग को रोगजन सिफवोस्पोरियम सेकराई [एकगएफ्रुणांणए 
33८०७ 78) तथा फयूजेरियम मोवीलीफोर्मी [ह. ख्रण्माकियान आिर्धेत००) 
वशित किया गया है ॥ (80फ76, 3923, 93 ३; 809०६, '3932; %6 88 
[9324 वण्रधाब, 936; 0बवढणज, 964 8६ इतेपारशषका, 964: 
5वा:८एए८. 576. इफ्रमंग्रवाबणा बा 7966) थे रोगजन सिफतोस्पौरियम नहीं 
माना, 90 थ्यरवचंगय बतव (ता (4938) एवं ऋढ/ (4952) हे 
दजुद्नार मोनीलोफोर्मा दया सी. सेकराई भपूरां अवस्था जिबरेवा फूजीकुरोई 
(छ9कदाड ७५:४:०४) है । मेन एवं एडमस #व्यंत बकव॑ 30595 (923) 
ने सि, सेकराई को फ्यूजेरियम वर्णित किया। मुरफाम सलक्षण (8076096) 
8 एक्रीमोनियम फुरकेदम (मैपध्यणांपता पिल्कप्रगा [ा. ए. 0०१०) 

575) हेरिशोेला (पर८तन्‍ण4) (हक डहएे. &8). थे छिगएा8 
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सम्बन्धित है। कवकसून्र पटीय, रंगह्दीन होता है । कोनिडियोकोर कवकसृत्र से प्रकेसे 
उत्पन्न होते हैं। फेलाइडस (7?॥8॥6०$) झधिकतर सीधे तथा पन्त से सिकुड़े 
3-20 माइकोन के कभी-कभी पटीय होते हैं। कोनिडिया एक कोशिक रंगहीन, 
दीघेदतजन (७॥95००) 2:63 - 5:26 20:98 - 97 माइक्रोन माप के 
होते हैं। 7 ,.,. 7, 
प्र, सेकराई के कबकजाल झनियताकार सफेद, पदीय, रंगद्दीन प्रन्तकोशिय 
एवं भ्रन्तःको शिक होता है | ये बहुत अ्रधिक माइक्रोकोनिडिया साधारण या शाखित 
कवकसूत्र पर उत्पन्न, करते हैं,' परन्तु मेक्रोकोनिडिया नहीं बनते, इसलिये यह 
फयूजेरियम फफूंद से भिन्न है। कोनिडिया एककोशिक पारभासक प्रंडाकार, 
भायतरूप था दीघंदृतन 4 - 2 %८ 2-3 माइफ्रोन माप के होते है । 
भारत में इस फफूंद की कई प्रभेद वर्शित की गई हैं, जो कबकजाल 
कोनिडियम झ्रादि के प्राधार पर पहचानी जा सकती हैं । 
, रोगचक्र' ; 

: : यह फफुंद जड़ों द्वारा पोपक को संक्रमित नहीं करती, वल्कि बीज के टुकड़े 
ही संक्रमित करते हैं । घाव की उपस्थिति में ही संक्रमण करती है । फरफुूंद मिट्टी मे 
भी 2-3 साल तक चिरजीवित रहती है । लाल सड़न से ग्रसित पौधो मे इस रोग 
का प्रभाव भ्रधिक है। क्षारीय मिट्टिया इस रोग को बढ़ावार के लिये सुग्राही हैं । 
नियन्त्रण 2 8० 

() बीजों के लिये पोरियों का चयन स्वस्थ खेतों से ही करें। बोने से पूर्व 
8 पोरियों को परावर्गीय रसायन तथा बोरोद एवं मेगतीज के 40 
' पी. पी, एम. के घोल मे डुबोकर बोना तथा इनके छिड़काव करने 
“पर रोग का प्रकोप कम हो जाता है। 
(2) रोगग्रस्त गप्नो जो कटाई के बाद खेत मे पड़े रहते हैं, सेत से निकाल कर 
जला दें, जिससे वे गन्ने की प्रगली फसल में तथा पास फंले हुए प्रस्य 
' छेतों में रोग न फंला सके । 
/ (3) रोग प्रतिरोधी किस्मे बोयें । सी. भो. 572 सी. भो. 67 एयं बी« 
पी. )7 प्रतिरोधी तथा सी. भो. 356, 370, 393, 395, 859 
सहिष्णु किस्मे हैं ॥ / 
(4) ग्रस्तित खेत जो क्षारोम है बहां छुवाई न करें! 
प यत्तों धब्दा 
जल [वश 59०) 
' पत्ती धब्दा ढाई प्रकार के सगते हैं, परन्तु भांख पत्ती घम्दा तथा भूरे घरदा 
रोग से प्रधिर हानि होती है।. 7 
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श्राख पत्तो धब्वा,मे प्रारम्भ में पत्ती पर पीले से भूरे परच्बे बनते हैं। जैसे 
जैसे धब्बे बढ़ते हैं, ये लात भूरे से लाल बीच से घृस्तर जलासिक्त होते हैं । ये ले 
धीरे-घोरे बढकर सम्पूर्ण पत्ती को घेर लेते हैं। -; ., 

यह रोग हैल्मियोस्पोरियम स्रेकराई (पंद्ाणाण।०ए०ांणफ आप्फेधा 
87६68 0० घथण॥ 800.) नामक फफू द से उत्पप्न होता है। कोनिडिया घूरर से भूरे 
तिरे से सिकुड़े तथा इनका भ्रकुरण धन्त की कोशिका से होता है। है. पेकराई हे 
झलावा यह रोग है स्टेनोस्पाइल (सत. शा००शऑधिण 96८0४) नामक फू; 
से भी उत्पन्न होता है (0/००ब्रा8 अयत्ण्यां (800), 588 800 , 39०) 
(0. ४॥८४05978) ॥ ्। $ 


इस रोग का प्रकोप ठन्डे एव नम मौसम में अधिक होता है। इस रोग की 
रोकथाम हेतु प्रतिरोधी किस्मो का चयन,करें। थे कं 
भूरा धब्बा रोग से भी काफी हानि होती है| इस रोग के फलस्वरूप उपब 
तथा चीनी की मात्रा मे कमी हो जाती है। पत्तियों पर पहले सिकुड़ें तथा झंडाकार 
(०४०) जो बढ़कर लम्बे भडाकार (४०8८4 ०१४) भूरे रंग से हो जे हैं। 
यह रोग सर्कोस्पोरा लोन्जीपस 0. !0॥ह9८5' 80/]. नामके फरफूद से उतना 
होता है । रोग प्रतिरोधी किसमें बोयें। पी. झरा- जे. ' 2625, सी. . भो. 42 ], पी. 
झ्रो. जे 36 प्रतिरोधी किस्मे है।'* हु ्‌ बह 
मुदुरोमिल कट 
(ए०्णाह प्गोव्ण) |, $ ४: 7 
॥ मृदुरोमिल का प्रकोप भी गम्ते की,फसल पर होता है । यह रोग सलेरे हर 
सेकराई (3, ४३०० )वी9.) नामक फफू'द से उत्पन्न होता है। पर्तियो पर परी 
हरी घारिया सी बन जाती है । शीघ्र ही पत्तिप़ों की ऊपरी ,सतह पर धारियों के 
रूप मे हरिमाहीनता शुरू हो जाती है । पत्तियों की निचघली,सतह पर मुदुरोमित 
दइृद्धि देखी जा सकती है । पा 
इस रोग का प्रसार हवा द्वारा वीजाणुपो का होता है, जी पझ्परिपव्व पर्व 
(!0८७) कोलिका पर संक्रमण करते है। मक्का एवं दिश्रोसिस्द भी इससे 
प्रभावित होती है । ' 


] 


सेठ गलन '.... #-.' 
(उल्कान्ाूण)... 7 
इस रोग से भी गप्ता उगाये जाने वाले कीजों से काफो हानि होती है। जे 
ग्रसित गश्ने बोये जाते है, तद बह प्रकुरित किये। विया ही या 6-2/ ऊंचाई 
होने पर सड़ जाते है । यदि ग्रसित गन्ना चिरजीवत भी कर जाये तो उतकी बढ़ावाई 
हूथ हूं जाती है. ठया हरिमायत के लक्षण रष्पिगोचर-होते हैं। बाद में पौषा 
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मुरझों कर गिर जाता है । यह रीग सिरेटोसिस्टेस पेरीडोब्सा ((४०९४घा5़ 
#द80००७ (0406) १०६७७) नामक फफूद से उत्पन्त होता है। फफूद से 
मोइक्रोकोनिंडियां एवं मेक्रोकोनिडिया ' बंनते हैं । माइक्रोकोनिडिया रंगहीत, काले 
पतली भिति के 0-5 3-3 5 0 माइक्रोन माप के होते हैं । म।इक्रोकोनिडिया 
की जंजीर कोनिडियोफोर में भन्तर्जात (८70०४०7००४५) बनती है। मेक्रोको- 
निडिया 20 तक जजीर मे '20-80 9८4 माइक्रोन माप के होते हैं। फफूद की 
लैगिक झवस्था का भो पता चला है। पेरीषिसीया फलास्क की पश्राकृति की तथा 
उनका व्यास 200-350 माइक्रोत का होता है। कई एसकस बनते हैं, जिनमे 
पभ्रवमुख (००४८५) से दोघंइतीय (०॥७४०७।) 7-0 *2*5-4 माइक्रोव माप 
के एसको बवीजाणु बनते हैं । 
” ' » यह रोग मुंदुढ़ तथा वीजोड़ है, भ्तः बुवाई से पूर्व पोरियो को पारावर्गी 
रसायन से उपचार तथा गरम जल उपचार तथा ग्रसित प्रौधो को एकत्र कर 
नध्ठ करें । 
पल च्क 4! 
जड़ गलन 

कक (8००१ 7०) 

जड गलन रोग का भी कई जगह प्रकोप देखा गया है । सर्वप्रथम 880 में 
जावा में यह रोग देखा. गया,। ग्रसित किस्मों में जड़ो का सड़ना तथा पत्तियों का 
पीला पड़कर मुरभाना, पौधों की इद्धि भवरोध होना इसके, मुख्य लक्षण हैं । 

"/ यह रोग पीथियम एरीनोमोनास (7. ागा८४०7७७॥८३$) नामक फर्फूद से 
उत्परत होता है। एडग़रटन भ्रादि के अनुसार (929),पीथियम, राइजक्टोनिया 
एवं मारास्मीयम फफुद इस रोग से सम्बन्धित है। 

५ « * इस रोग का प्रकोप चिकनी,मिट्टी में भ्रधिक होता है । मृदा में म्धिक पानी 
भ्रौर विगलनशौल पदार्थों की उपस्थिति इस रोग की बढावार के लिये सुप्राहो हैं । 

इस रोग की रोकथाम के लिये मिट्टी मे जल निकास की व्यवस्था तथा खाद 
का संतुलित प्रयोग करें । पु 
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छपणए0ए 


(स) ठंग्बाक के रोग: 
(०७ ३ +%; ््पैँ 
(05685९5$ ० ०98९९८०) 


तम्बाकू (२०४४० (408००7० 7.) एक द्रव्य उत्पादक फसल है गिशगी 
छेती सम्पूर्ण विश्व मे की जाती है। ' भारत में लगभग 5 लाख हेवटर भूमि 
इसकी छेती होती है जिससे 30 लाख टन तम्बाकू की पत्ती उत्पन्न होती है। वि” 
टिनिया की कई प्रजातियो मे से नि. टेबाकम एवं नि. रस्टिका (7प. 79४08 ॒) 
की मुख्यत लेती होती है । तम्बाकू की फसल पर अनेक फफूंद से रोग उत्पल हैँ 
है जिनमे निम्त मुख्य हैं-- 

() श्राद्र!ं ग्लन (0थ्ाएंए8 ०) 

(2) ब्लेक शेन्क (890८ 50880) 

(3) चूरिल प्रासिता (?०शठंटा३ ग्रो|त७) 

(4) भूरा धब्बा (छा0जा 590) 

(5) भेदक प्रांख पत्ती घब्बा (गि०8 ९४८ ।८वथ 500) 

श्रार्दं गलन 
(0०णए08 ०१) 

तम्बाकू का णह रोग तम्बाकू उगाये जाने वाले लगभग सभी क्षेत्रों मे 27६ 
जाता है| झ्रान्धर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में इस रोग से विशेष हानि है 
है। इस रोग के होने मे कई फफूदियो का सम्बन्ध है परस्तु पीधीयम डौवैदी 
(7 4लकबाआण्या प०55०) पीचियम एफेनोडरमेटम (2. वफपैशापधाएऑणी 
(26809) #॥29970) एवं पीथियम माइरोटाइलम (9, 9" एव! 
ंध) प्रमुख हैं । यह रोग नवांकुरो के लिये प्रधिक मुक्सानदायक होता है, ! 
पानी का विकास ठीक नही रहता और पानी में मिट्टी जमा रहती है वहाँ /ई 
प्रधिक पाया जाता है । तम्बाकू के तने पर परजौवी के कारण घाव बत जाते है 
पतक्षण-- 

इस रोग के फलस्वरूप तीन प्रकार की हानियां होती हैं। 

(प्र) बोजों का प्रकुरण न होता रोग ग्रत्त बीजों की प्रंडुरश शर्ति वां 

- हो जाती है। 
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(ब), धफुरण होने पर बीजांकुर में भ्राई मारी होना-- 

- /इस श्रवस्था में वीजांकुर भूमि की सतह पर पहुंचने से पहले ही नप्ठ हो 
जाते है। इस प्रकार की क्रिया भूमि के अन्दर ही होतो हैं। मूलांकुर एवं प्राकुर 
बीजो से बाहर शाकर पूर्ण रूप से सड़ जात॑ हैं । 

(प्) बोजाकुर बढ़ने के कुछ दिन बाद प्ाद्व मारो होना 

/ इस रोग के कारण ग्रसित पोधे खण्डा में दिखाई देते हैं॥ इस भवस्था में 
वीजांकुर ,भूमि से बाहर भाते ही गिर जाते हैं । रोग ग्रस्त ऊतकों मुलायम भौर 
जलासिक्त हो जाती,है | फर्फूंदियो के ब्राक्रमण से वीजांकुरों का बढ़ाव बन्द हो जाता 
है भौर धीरे-धीरे सूखना प्रारम्भ कर देते है। भूमि के तिकट तने पर एक सकुचन 
का चिह्न हो जाता है पौर पौधा गिर जाता है । गहरे भूरे घब्बे जो तने के प्राधार 
पर बनते हैं वह्‌ फिर पत्तियों को तरफ भी बढ़ जाते हैं । (800०5०0, 940) 
रोगजन-- हर 

“ मुझ्यतः यह रोग पीथियम डीवेरीनम (7. 6८0७थज्राणा 653९.) नामक 
फरफूद से उत्पन्न होता है। कबकजाल सकोशिकी, शाखित एवं रगहीन होता है। 
फफूंद की बीजाणुधानियां एवं निषिक्ताड मृदुतकों मै विशेष रूप से थीज-पत्र के 
ऊत्तकों में पंदा होते है. कवकजाल प्न्तकोंशिय तथा भन्‍्तः कोशिक द्ोता है | प्रचू- 
पांग उत्पन्न नही होते झौर कवकसूत्र प्रपनी भितियों द्वारा पोषक उत्तकों से भोजन 
पूकते हैं। 

भरसैगिक जनन बीजाणु धानियो द्वारा होता है । ये बोजाणु घातियां कायिक 
फवकतस्तु के सिरे पर या मध्य निविष्ट हो सकती हूँ । ये 25-36 माइक्रोन व्याप्त 
की गोलाकार या बेरल की भाकृति होती है । ये कवक तम्तु के साथ जुड़ी रह कर 
या सो भपने स्पान पर भरकुरित होती है या उसके प्रलग होकर वायु या पानी द्वारा 
दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं । इसमे से वेसीकल बनता है जिसमे मीजाणुघानी का 
सम्पूर्ण जीवद्रव्य तथा-केन्द्रिक पहुंच जाते है भव यह जीव द्रव्य विभाजित होता है 
तथा द्विकोशिका युक्त चल बीजाणु बन जात है | वेसौकल बी मिल्‍ली फटने से चल- 
बीजाणु बाहर प्रा जाते हैं, भोर मिट्टी मे उपस्थित जल की पतली फिल्मी मे 
केप्चाभ को सहावता से तेरते लगते हैं। चल बीजाणु गुदाकार, नस, एकग्रोशिक 
व रसपानी युक्त होते हैं। कुछ समय बाद इन वीजाणुपधो के दशाभ समाप्त होकर 
गोलाकार हो जाते हैं । प्रत्येक बीजाणुप्रो के चारो भोर एक भित्ति बन जाती है। 
उपयुक्त नमी एवं तापन्नम प्राप्त होने पर यह बीजाणु प्रकुरताल द्वारा प्रंजुरित होने 
हैं जो बढ़कर नया कवकजाल उत्पन्न करते हैं। 

लेगिकः जनन विषमयुस्मों होता है। निविक्ताष्ड गा प्गुरण दो विधियों गे 
होता है। पहली विधि के घन्दर निपिक्ताष्ड बो बाहरी मोटो भित्ति टूट जाती है 
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और अंकुरनाल निकलती है जो पोषक ऊतियों में घुसकर 'नया कवकजाल बा फेरे 
हैं। दूसरी विधि में निपिक्तांड का बाह्चोल फट जाता है भोर प्रत्तरवोत ए 
कवकतन्तु के रूप में बाहर झाता है । 3 हे 
चापिक झावतंन-- हु 


यह मुख्यतः मृदुढ़ रोग है । इस फफूंद के निविक्तांड पौधों के मलबे के प्रदर 
भूमि मे पड़े रहते है भोर अगले मौसम में प्रारम्भिक संक्रमण करके रोग उत्पल कर 
देते हैं । 00 प्रतिशत आाद्र'ता एवं भूयन तापमान 20" से. इस रोग की बढ़ावार 
हेतु सुप्राही है । भूमि मे ्रधिक नमी, बीजांकुर भ्रति सकुलता में हो तथा घ्च्ची 
प्रकार सड़ी खाद न डाली हो रोग के लिए सुग्राही है। क्लेमाइडोदीजाणु एवं वि 
क्ताँड प्रतिकूल अवस्था में चिरजीवित रहते हैं जो भंकुरित होकर फिर कैवकतत 
बनाते हैं । ४ ] 
रोग नियन्यण 


() पूर्व निर्गेम भ्राद्गलन बीजोपचार द्वारा नियस्त्रित हो सकता हैं! 
ब्लाइटोक्स 50 के 0-2 प्रतिशत घोल से बीजोपचार करें। दीजर 
चार हेतु एग्रोसन, सेरेसन भी काम में ले सकते हैं ! 
बोर्डो मिश्र 2:2:50 या पेरेनोक्स 02 प्रतिशत या फोइडोतीत 
0-2 प्रतिशत का भूमि' में छिड़काव करना भी लाभप्रद रहता है। 
छिड़काव बीज की बुवाई के लगभग 3 सप्ताह पश्चात्‌ किसी भा 
वर्षा के धाद करने से रोग के व्याधिजन नष्ट हो जाते हैं। धिड़काई 
की मात्रा प्रति 00 बर्गफुट क्षेत्र पर 30 लीटर पर्याप्त होती है ! 
(3) चूंकि व्याधिजन भूमि में पाये जाते हैं। भतः भूमि को हे 
करने से भी रोगजन नष्ट हो जाते हैं। भतः भूमि का विर्स 
ह लिये एक भाग फोर्मलीन को 40 भांग पानी में मिलाकर रो 
बयारी मे छिड़क दें | इस प्रकार उपचारित की गयी भ्रूमि को 5 
कुछ समय के लिये केनवास प्ादि से ढंक दें! 6-8 वर्गफ्रृठ भूमि 
लिए 5 लोटर फोमलीन की झावश्यकता पड़ेगी । 
(4) भूमि जसमस्न न हो, खाद सड़ी हो तथा रोपरी बयारी में पाती 
निकास भश्रच्छा हो । खेत की सफाई भी भावश्यक है । 
ब्लेक शेंक,..,.. हे 
(3०५८ 5057४ ) कै 
जिन ह्पानों पर बारिश, पधिक होती है वहां इस रोग का प्रकोप गाडी 
मात्रा में देखा गया है। इस शेग हे ग्रसित थौघों के तने पर काले क्षत स्थल बे 
जाते हैं तथा प्रारम्भ में काले छोटे-छोटे मे दिखाई देते हैं जो बढ़कर तने को घर 


(2 


जन 
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लेते हैं तथा भनियमित खण्ड से बन जाते हैं। क्षत स्थल नीचे की श्रोर भी बढ़ते हैं 
तथा जड़ों को घेर लेते हैं । ग्रसित तना ,शिकुड़ जाता है तथा पौधा मुरमा जाता 
है। जब ग्रसित तने को फाड़ कर देखा जाये तो सूखा हुमा दिखाई देता है । 

पत्तियों पर दो महिने की फसल पर भी लक्षण दिखाई देते हैं जो नीचे को 
सतह पर प्रारम्म में बनते हैं जो बड़े, घूसर, भ्रनियमित गोल धब्बे होते हैं। घीरे- 
धीरे धब्बे 'भाषस मे बढ़ते रहते हैं तथा एक दूसरे से मिल जाते हैं। दो-तीन थम्दे 
भाषस में मिलकर सम्पूरों पत्ती को घेर लेते हैं। मध्य रिक्त (एांठ 70) घम्पोकी 
बढ़ावार क्षो रोक लेते हैं । रोग परांवृत्त (9८/००) तथा तने पर भी बढ़कर काले 
विवरंन (4$००००:४९४००) हो जाते हैं। नम मौसम में बड़े भूरे, क्षतस्थल बनते 
हैं। इस फफूंद से तम्बाकू के बोजांकुर का सढन भो होता है। (60॥50%, 
936; 8४००५ए०७४, 936) 
रोगजन :-- 

यह रोग फाइटोपयोरा पेरासीटिका वे निकोटिधानाई (9, फ़श2आट) 
१ण., ए्रं००पंधाइढ 87003 66 पद्याव प्ा०८८7) नामक फफूंद से उत्पन्न होता है । 
कवकजाल भपट, शासित 3: माइक्रोन व्यास का होता है । बीजाणुघानी, वीजाणु- 
घानीघर पर बनती है। !बीजाणुघानीपर पत्ती के भ्रन्दर से भकेले या 2-3 के 
भुष्ड में 39-233 माइक्रोन 9 2-3 माइच्रोन के होते हैं। वीजाणुघानी रंगहीन, 
पतली भितरि के चिकनी होती है जो 40 9८25 माइक्रोन की होती है। (गोविन्दाराव 
एवं कोटग्रूवराव, 956) बीजाणुधानी के प्रंकुरण होने पर चलबीजाणु बनते हैं। 
घलदीजाणु द्विकशामयुक्त -3 *8-9 माइक्रोन के होते हैं । फफूद से 
वलेमाइडोबीणु भी बनते हैं जो गोलाकार, 27-42 माइक्रोन के होते हैं। प्रण्ड- 
बोजाणु गोलाकार 5-20 माइक्रोन व्यास के होते है । 
रोगचक :- , 5 : पु 

फफ्‌ द मिट्टी में फसलो के पवशेषों मे चिरजीवित रहतो है तथा पौधों को 
वापिस संक्रमित करती है । फफूद का प्रसार ग्रसित तम्बाकू के भ्वशेष, यन्त्र तया 
सतह ($४78८८) के जल से होता है । खेत मे सूत्र हृमि के होने पर रोग का प्रभाव 
भषिक होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों मे फफूद क्लेमाइडोवीणु एवं निपिक्तांड के 
झूप मे जीवित रहती है । 
नियन्त्रण :-. 

रोग प्रद्चित पौषों के धवेपों को एकत्र कर दे तथा फसल चक्र प्रपतायें 
मिट्टी में बेह्टनट योगिक या वेरेनोक्सा मिलायें । पौधो पर शायर 5072, स्ताइटोरस 
30, ब्यू कोपर 50, बोर्श मिथण (6 : 3 : 00), कापर सस्पेद, फाइटोसान, 
मेरपूप्रेश्स, मिल्टारस, जिराम प्रादि झा छिश्राव सामकारी पाया गया है। (गुप्ता 
एवं पटेल, 978) । 
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इसके झलावा खेतो मे जल निकास हो. *+ *5 « 
मेंढक झांख पत्तो धब्बो रोग | 
| (०58 ०३४ 6४ 590) * * 

इस रोग का प्रकोप भी लगभग सभी तम्बाकू उगाये जाने बाले स्थानों पर 
देखा गया है | इस रोग से नीचे, की तथा परिपक्व पत्तियां मुख्यतः प्रभावित होती 
है। पत्तियों पर बुदकी छोटो भूरी, ग्रोलाकार, राख ,जंसी घूसर (स्तेटो) के 
सेल्टीमीटर व्यास को बन जाती हैं प्ौर पत्ती को सिगार की लपेंटन के लिये बेकार 
कर देती है । घब्वे गहरे भूरे या काले किनारें से घिरे रहते हैं तथा मेंढक की प्रौषठ 
से दिखाई देते हैं । धब्बों का व्यास 5 से 0. मि. मी. होता है ॥ रोग का प्रको 
बीजांकुर एवं पौधों दोनों पर होता है कि शक 
रोगजन : ध 

यह रोग सर्कोस्पोरा निकोटिनी 0८९००४७०४ -४००४००४५ है! 270 80४ 
नामक फफूँद से उत्पन्न होता है.। कोनिड्योफोर .पत्तियो के रसन्‍्धों से पुच्छे मे बाहर 
भ्राते हैं। कौनिडियोफोर गहरे भूरे, पटीय तथा सिरे पर हल्के -75-00 (4-४ 
भाइक्रोत माप के होते हैं। कोनिडिया रंगहीन 0-6 पढ, 40-75 3-4 
भाइक्रोन के होते हैं । लम्बाई 90 से 300 माइक्रोन तक भी देखी गयी है । 
रोगचक :-- हु यु] 

फर्फूंद फसल के भ्रवशेधों था घासों मे चिरजीबित रहती, है तथा बीजों दवाएं 
भी झआावर्तन होता है रोगजन का प्रसार मुख्यतः कोनिडिया का हवा द्वारा होता. हैं। 
नियम्मण :-- न “7 

यीजो क्रा उपचार तथा फसलों के अ्रवशेषो को सष्ट कर दें। घनी बुवाई 
तथा ध्रधिक सिचाई से रोग का प्रकोष, बढ़तः है भ्रतः न करें। बोडॉमियश 
४६3: 50 या पेरेनोवस का 2-3 सप्ताह के भन्दर छिड़काव कंरें। विकीटिया्ता 
लोन्जीपभोरा, नि. - प्लमवेजी नीफोलिया, नि. रापन्डा एवं नि. प्रन्डयुवेदा ६४ 
रोग से प्रतिरोधी हैँ । (नगराजन, आदि, 4 968) - - - ५ 


ै; के, 


एन्यू पनोज हु 
कह (#फफत३४०००५७८) 
0 इस रोग से पत्तियां प्रभावित होती है.।. संक्रमित पत्तियों पर.परे 
पन्वे दिखाई पहले. हैं। यह रोग कोल्लेटोट्राइकम, टेकाकम, ((. /873०८०० 
2808) नामक फफुूंद से उत्पन्न , होता है । इस ' रोग से मिकोटियादा डेवनीवी 
(7४. ४६०१८) निकोडियाना न्यूडीकालिस (7५. #एठा८्थ्रणांड ) ,प्रतिरोषी है । 


के. ॥ पे 
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£,  +, चूणिल झसिता 

हु है ड़ (29ज्ञ0०५ एञ॥0०७) 

इस रोग से आन्न्न प्रदेश, कर्ताटक एवं तामिलनाड्‌ में काफी हानि होही है 
शेष के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते है ।- पत्तियों की निचली सतह-पर 
रास जैसे के धब्बे प्रंतीत होते । संक्रमित पत्तिया भूरी हो जध्ती है, तथा उन पर 
घूत्न सी बंत जाती है । पत्तियों का घीरे-धीरे बलो रोफिल नष्ट होने लगता है, जिसके 
फलस्वरूप बह भूरी दिखाई देती हैं । रोग के फलस्वरूप गुणा ((0७०१॥४) एवं वजन 
दोनों में काफी कमी झा. जाती है । - 

यह रोग एरीसाइफी तिकोरेशिएरम वे. निकोदीनी (8. लंशा०॥०८३णा१ 
व, 7007879८ (००:7८५) नामक फफूंद से उत्पन्न होता है । कवकजाल पटोय 
तथा रंगहीन होता' है। पलैगिक जनन कोनिश्या द्वारा होता है। कोनिडिया 
कोतिडियोफोर, के सिरे पर तलाभिसारी श्वखलाभो में बनते हैं। कोमिडिया वेरल 
प्राकृति के रंगहीन पतली भिति 'के 26-35 9८5-20 माइफ्ोन में होते हैं। 
फोनिडिया का विकीरण हवां, पानी प्रादि साधनों द्वारा होता.है ! उचित पोपक 
मिलते पर यह भरंकुरित होते हैं ॥ मम बातावरण व घूप के प्रभाव में इस रोग का 
प्रकोप भ्रषिक होता है । रोग (की देर: भ्रवस्था में बलीस्टोयीसिया बनते हैं, 
भोलाकार होते है, जिस पर पटीय भूरे रंग को उपांग होती है । पलीस्टोयीसीया में 
0 से 5, -5:8-9,0 30-35 माइक्रोन की एस्कस होती है। जिसमे दो 
2३७० र॑गहीन, एक कोशिक 20-28 | ]2-20 माइक्रोत माप के उत्पन्न 
द्टूति 
चाविक भावत्तन ज ग 

घू'कि इसकी लैगिक झ्वस्था प्रधिकतर नहीं पाई जाती है, इसलिये इसका 
घिरजीवन कोनिश्टिया द्वारा होता है, जो'हवा द्वारा उड़कर एवं एक फसल 
से दूसरे फसल को रोग प्रसित करते हैं। घुष्क मौसम इस रोग की बढ़ावार द्वेतृ 
सुप्राही है। . ' *' 
लिर्षत्शण :-- ३०% «7 0 आल, 

इस रोग की रोफ्थाम हेतु 40 किलो गन्धक  हेवटर के हिसाव से भुरकाव 
कै रूप में ध्रयोग करें । मुरकाब पीधो के निकट पत्तियों के मध्य करना चाहिये। 
प्रधिकतर गम्धक तथा राख उसी मात्रा में मिलाकर 4-6 सप्ताह बाद कतारों से 
00-१20 किलो ग्राम प्रति हेगटर को दर से देते हैं। पोधो को निधली पत्तिया 
तोहने भोर प्रधिक चने पौधो को खेत से निदाप्त देने से भी रोग का प्रसार कम 
हो जाता है। 

जिनेव तथा कॉपर भावसोकतोराइड के पत्तियों पर पुद्दारान के प्रभाव गए 
परोक्षम हेत्मियोस्पोरि्म स्पाइसोफेरम के प्रति तम्दाडूं की रोपग्रही (टी 238) 


7 
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व रोग रोधी डेलक्रेस्ट किस्मो पर किया गया। रोग ग्राही किस्म टी 238 की पपेक्षा 
डेलत्रेस्ट किस्म पर रोगकारी व भम्प कवको की संझ्या कम तथा कांपर भवशेष की 
मात्रा ग्रधिक पाई गयी । कापर जिनेव से प्रधिक प्रभावशाली व स्थाई रहा । यह रोग 
02 प्र. श. ब्लाइटोक्स या केप्टान के छिड़काव से रोका जा सकता है। प्रमम 
छिड़काव जब फसल 40-45 दिन की हो तथा दूसरा छिड़काव उसके 5 दिन बाद 
करें । रोग की सक्रमकता नियन्त्रण के 436 प्रतिशत पझनुपात में 7'4 प्रतिशत रह 
गयीं तथा उपज भी 546 प्रतिशत ग्राम से 56" ग्राम हुई | (घौहान 976) 


इन रोगों के भलावा कुछ भन्‍्य रोग भी इस _फुसले को होनि पहुंचाते है 
बह निम्न है । श ४० 


(7) म्लामि (का!) क्युजौरियम भावसीस्पोरम एफ निडोटित 
(8, कभ्ुगणा. .*+| फ्रॉं०ण॥04 
ड़ (उ०्क॥०) 87900 270 608०0, , 
(2) काली जड़ गलन (8]8९0 थैलविभोप्सिस बेसीकोला 
70० 700) (पम्लो३शं०क़भंड 98४००४ फ्रेश: हा 
87, फ़ढा7) का 


(3) सोर शाइन (90/6 #आ॥०) ' राइजबंढोनियां सौतेनाई 
(शकांटण०रीड 5०2४ प्र्ष्या) 


(4) भूरा धब्घा (87090 5700). झाह्टरनेरिया लोन्जीपस - 
(8. ॥णाह्ठाए5५४ (हा 2870 22 
685८७/) हा 
"पत्ती अ्ंगमारो ड 
(ब्गणांहा) -., 
तस्वाईुँ! की पत्तियों पर अंगमारी रोग से भी काफी द्वानि होती है। मिस 
कारण पत्तियां कुलस जाती हैं, तथा उपज में काफी भन्तर पड़ जाता है। यह री 
देत्मियोस्पोरियम स्पीसौफेरस नामक फफूँद से उत्पन्न होता है। . .. 


'छप्टप 


क 
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हो दे उ (७/ _ 7. 
० १,77४४००, ?, 2, (949), ए56456_ द्रात एघ८१३३ ण॑ ए्ाव्लांप्ण 
५) ॥0903000, (००, -क्षैडा, 2:59. 808, 80. 432. 


"; 4ैए079705 (]936), 807०० वउच्छणा ण फल शए०ण०३5१ 5०८४० 
7 0 तह १थ्क 80078 35 कैंडल, 946, ९, ए८क 8880. 
एलां, छा०४, ऐटाबा; छए 26-29 (४7050०० परे ४०), 5ए, 

937 9. 233), 


एागाक्ा, (४, 3, (976) , व०पंगा। ण॑ िएशऑ०जां2०४१५5 ॥रलणवांगड 
बाधं00065 88408. परशामंए।०0507#प्ा छछलॉे।लिणा ए४05॥8 
९४ जाह॥६ 0 ॥098260., ॥रवांधा 3. खैेजल्ण, ९, एगाण 
5 () : 34, 

(काका, ॥., 5, (976). छालव शाह 9907807५ €९गथवंण्च ० 
ईण0शा0्ंट्वपड.. 889750. परशगाएएण०्फुतांफा.. ऋ्रॉटीलिणा 
ए्वण्गंग३ लव छ890 ० 4098९00. 68 3, ]()९००, था।॑ ९, 
२8४०, 6 () ६ 00. 

02४9 7. छ, (93), 07 श॥०फण# एशव्आध8 20५, 59. ह 
प८७ त5९88९ 04 (8६४07 04 ए0870., )४८७. 7069. 8870 | 
पछवी8, छ000ज८व इलाएशे 5: ]77-254. 

099॥0फ439, ॥.. 0. (936). एच्कुणा ण॑ पाल 0:66ं2 %(५०००६४४५ 
36, २९७, &80., १८३, ॥08. 058 4934-35, 9. 420-30 
(80॥3९ 7 ४४ 2(५, 937 9. 23). 


600॥0 ३३०, 9. शाते 0. #(०८आ४फशआ३--१३० (956). 8९९०॥75 
णांइ0 ० 40903०९० पथ5९0 99 एडाण्ाएगर एश्ाबडा28 ४३५ 
क्रॉए्णाश7946, 700987॥ ९॥9/०४ा, 9 : 445-49. 


6फ्ञ8, फे, कै, 206 हरि, 0, एडटा (978). एण०च्ड/संपदड 0 
(०गा70] ० 77%9१0फातिीणन एडआबड लक 03507 ४87, ए00९48086 
040920००. ]0887 उ. #व५८०. थे. एडण, 8 (); 4 


पड88 80, 7९, पर, 5. कब, 7८०७५, 009 6. मल. टशशाएंचवयं (॥978). 
उरटडलां0त0 6 ाल्णाज्रान 59००९$ [0 एलए05फ०75 तॉत्याडितश्र८ट 
बत4 एगालत्परांक्रण्या, 5/0फुणभरणचय. था... शिया. 05९356 
ए००९ए७., (8095073८), ॥9039. 7. )ै[/०ण 8०४, एफ्रण, 
8 () :6. 
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शाह, $. ए, ध११ [ब, 8, '(णाए ( 967). रहांबारद चीललु रण 
हि इ0908 60७7० फहांट॑त९४ ् छा ८०४७० ० हा गाए 
4098९०० ग्राइथ्यांट३, ॥ण्ताब्रा 09057, 20: 38-382. 
48०8०5 7९, ४, ८६ 2, (947). $घ06४ 00 [6 इक्षाएड शाएणिएी' 
मणब |, 000, ॥0ठ&8 8०३०१, 80. छै. 26 + 47 : 63. 


॥७ 


; - '00०ए०' 


._[ग) कॉफी के रोग 


(0]5६9९8 ० ८००८) ! 


काफी एके महत्वपूर्ण रोपए (?87/8007) फसल है, जिसकी सेती प्षिक» 
तर दक्षिण भारत में 750 से 2000 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर होती है। इसके 
लिये 50 से 200 से. मी. बारिश फी प्रावश्यकता है, तथा तापमान 2 से 30 
से. होना चाहिये । फई प्रकार के रोगों से इस फसल को काफी हानि पहुंचती है | 
मुस्प रोग इस प्रकार है। 
७ ।  [) कॉफी का किट्ट (8०४) 
।(2) काली सड़न (8720८ 70) 
(3)'कालर सड़व (0०7 700) 
(4) भूरी भांख घब्वा (870७7 ८५९ ४9०) 
, ॥, (5) बेरी ब्लोच (8279 णं०००) 
7. (6), ,सूदी मोल्ड (50०09 770०१) 
(7) न्यू मेलेडी ()2८७ 70809) 


फॉफो का किट्ट 
(8०७४४) की 


कॉफी का क्ट्टि सदसे पहले (868) में सिलोन में देखा गये।। यह रोग 
एक प्रति विष्वसातध्मक रोग है। कॉफी उत्पादन करने वाले विश्व के प्रधिकांश क्षेत्रों 
में इस रोग के फारण इस फसेल बणए खेती मे बहुघा बाधा पड़ती है । कॉफी उगाये 
जाने बाले आया, सुमात्रा, फिजौ एवं मालवा प्ादि देशों में भी बहुत हानि इस रोय 
से देशी गयी है। 880 के लगभग श्री लेंका में कॉफी का सम्पूर्ण परारोयार इस 
रोग ने छतम कर दिया, परिणामस्वरूप सोगो ने घाय को सेती घालू कर दो। 870 
में जहां 'माफी बी उपज 450 वजन की प्रति एबड़ होती थी -बह इस रोग के 
कारण 879 में केवत 200 दजन को ही रह गयी । थी संका भी इस तबाही का 
ब्राजोल बालो ने फायदा उठाया । इस प्रदार यह विसी देश शी तबाही दा रोग के 
मुक्सान का एक उदाहरण है । दक्षिण मारत में भी एक बार दस रोग से बाषी। 
मुबसात हुमा, परन्तु बिंट्ू सट्नंशील' (0८४८४) दिस्म होने छे दजह से नुश्मान 
कम हृप्रा। ह<6 के. उप 


466 फसलों के कवक रोग और उनकी रोकथाम 


लक्षण :-- 
इस रोग के लक्षण मुख्यतः पत्तियों पर इच्टिगोचर होते हैं, तपा सम 
(0८7८8) बहुत ही कम प्रभावित होती हैं। प्रारम्म मे पत्तियों की निचली सतह 
पर नारगी रग के फफोले दिखाई पढ़ते हैं। बाद मे रोग के प्रधिक फैल जाने पर 
भूरे हो जाते है । भ्रधिक, सक्रमण होने पर पत्तो का पूरा पटल ([.2णा70) भ्रूण 
द्वोकर सूख जाता है। पत्तियां पूरे विकेसित होने के पूर्व ही मर जाती हैं। फतस्वस्म 
सरस (४था॥८5) छोटी हो जाती है, तथा पूर्ण रूप से नहीं पक्र पाती, जिसवी वजह 
से 50 प्रश तक नुकसान हो जाता है| इस रोग से पौधे किसी भी प्रवस्पा मे 
सक्रमित हो सकते हैं परन्तु तहरूण पत्तियां अधिक प्रभावित होती हैं न्‍ 
रोगजन :--+ कि 28050 4६ 
भह्द रोग हीमीलिया वेस्टैट्रोसस (पध्कोलं& 'ध्वबतार 84६ 200 87) 
नामकफफूँद से उत्पन्न होता है । इस फफूंद की पिकनीडोयल एवं ईसीडियल प्रवस्‍्या 
का पता नही चला है। श्रभी तक यह भी नही कहा जा सकता कि यह किट्ट एकाभरी 
है या भिन्नाश्रयी क्योंकि टेल्यूटोबीजाणु प्ंकुरित होने पर कॉफी की पृत्ती, को संक्रमित 
करने में भ्रभमर्थ रहते हैं। कवकतन्तु धस्तराक्ोशिक (78 ८णा०/ई)' होते है 
तथा प्रचयाग द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। कवक्तन्तु से ग्रूरिढों एवं टेल्पूटोबीज; 
बनते हैं। यूरिडोबीजाणु नारंगी, भ्रण्डाकार या बेक्काकार (7०07) 26-40 
20-30 माइक्रोन के होते हैं । टेल्यूटोबीजाणु उसी सोरस से बनते हैं। बहुत 
कम टेल्यूटोबीजाणु बनते हैं। ये कोशीय गोलाकार तथा इनमें शीर्ष पेपीला हो 
है। इनकी माप ।8-28 ८ 24-24 (मांइक्रोन होती है। टेल्यूटोबीआणु तलाते 
अंकुरण में समय हो जाते हैं, तथा वेसीडिया ' उत्पन्न “करते हैं, जिस' पर थी दि 
होते हैं । चू कि श्रधिकतर एकाश्रयी किट्ट के टेल्यूटोवीजाणु बिना विश्वाम कारत 
अंकुरित होते हैं, प्रतः सम्भवत: यहें भी एकाश्रयी है । 
याषिक झावत॑न :-- पा नम मो 
. इस किट्ट के विक्नीडिया एवं ईसाडिया का.श्रभी “तक ज्ञात गहीं है, ढया 
बीजाण्वी ($9077074) वापिस ,से काफी के पौधों को संक्रमित... नही करते हैं, मत 
इसके यूरिडोवीजाणु सापाश्वी परपोषियों सर जीवित रहते हैं, तथा ,,मत्ररुत 2000 
वरणा मिलने पर कॉफी पर संक्रमण करते हैंआ «55 जीप 
भतः प्राथमिक एवं द्वितीयक संक्रमण यूरिडोबीजाणु द्वारा ही ४2 (2 
शुष्क मौसम मानसून के बाद कम रमय का हो, तथा : शुष्क मौसम में भधिक धो 
हे कोहरा दो तो मानसूती मौसम से तथा बाद में इस रोग का काफी परम 
होगा । ह५ पुल कह 5 ५7 4. 
नियम्धर :-- 0 कप 5 20232 520 हे 
(!) प्रतिरोधी डिस्में बोयें । दक्षिण भारत में स्थित केन्द्रीय काफी परजुर्ं्त 
ने प्रतिरोधी किस्मो पर गहनता से भध्ययन किया है। काटी रोइहट 
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॥ / (कॉफी भरेबिका: के अ्रनुपात में) कम प्रभाव्य है, किन्तु काफी रोवस्टा 
| 3)» की उपज कम होती है। कुर्ग (00०78) .किस्म प्रारम्भ में प्रतिरोधी 
/- . थी परन्तुं कामिकः प्रजातियों के उत्पन्त होने से यह प्रभाव्य हो गई 
* तथा दूसरो किस्म केन्ट (2८॥/8) इससे प्रभावित नहों हुई। छाया 

मे द्वितीयक संक्रमरस नहीं हो पता । इस फफुंद की चोर'प्रजातियां 

२०३ + ज्ञात है। ,,),। > 

(2) सबसे पू् 886 'में'बर्क “(877) ने बताया कि तार्बावर्गों फफूंद- 
हे माशी से यह रोग 'नियन्त्रित 'हो सकता है। पार्क एवं बुरडेकिन 
| (?९शभा८: जात 8770५:9, '964) के भनुसार 60 मि. ग्राम कापर 

" '  ब्रति वर्ग फौट या 2 कि. ग्रा:.. कापर, प्रति एकड़ घिड़काव, से किट्ट 

नियन्त्रण होता है। भारत में बोर्डी मिथण (2:2:40) ,के,दो 
छिडकाव, एक मानसून से पहले (भप्न ल-जून) तथा एक ,मानसुन से 
'घाद (सितम्बर-तवम्ब्वर) करने पर यह रोग नियन्त्रित , रहता है । 
ए(88०%०फऋाण्ठप 970) 4 

सुब्रहमदियन '(967) के प्रंनुसार दोडों मिभण (0 प्र.श.) पूर्व मानसून 

एवं पश्च मानसून का छिड़काव काफो लामप्रद रहता है। इसके साथ ही स्परीकारक 
के मिलाने से दक्षता (८ीलआ०9) पर कोई प्रभाव सही पड़ता ! 
7 2] कालर सडुत 

द ४ (८०५ ३०५) 
' बालर एलर सड़न का प्रकोप पोधणशाला में देखा गया है, तथा कापर (एणाग) 
स्पान पर भूरे क्षत स्थल बन जाते हैं, तथा सड जाते हैं। सड़न फिर जड़ तथा तने 
के ऊपर भो बढ़े जाती है। इस रोग से प्रभावित पौधा,एकदम सूरका जाता है। 
यह रोग राइजवटोनिया सौलेनाई (२-३० थ॥यं £४0॥0) मामक, फफूंद से उत्पस्त होता 
है। मिट्टी में श्रेसीकोल ६॥ प्र.श.) टेराक्लोर ( प्र.श.) था राइजब्दोस (05 
पर.श.) के प्रयोग से यह रोग नियन्त्रित हो सकता है । न्‍ म 

दी » “काली सड़न (कालेरोगा) 

गए टू (छाए (६गध०४१) 

म फाला सड़न काफी का एक प्रमुख रोग है । कर्नाटक एवं तामिलनाइ में इस 
रोग से बहुत हानि होती है। इस रोग का मुख्य सक्षण ग्रस्तित पत्तियों का काला 
होना है। पत्तियों पर एक भूरी सफेद ,सी वृद्धि छा जाती है, जिसको प्रासानोी से 
हटाया जा सकता है। इसी प्रकार की गृद्धि फलों पर भी दिसाई देती है | पत्तियों 
के घलापा सरप (0८घा८3) भी संक्रमित होती है, जो गाली पड़ जाती है। पर्णेइम्त 
(7८४०८) एवं शासाप्तो पर भी संक्रमण हो सकता है । ब्र्तित सभी स्थान काले 
पढ़े कर सह जाते हैं । 
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मेंह रोग कार्टीसियम कालेरेगों (007क्षेणएण 0८०24 ८0०) पेलीवुलेरीगा 
कालिरेगों (?८॥००४४४३ ॥0087084): नामक फफुँद से उत्पन्न, न्त: होता है । कवकयूत 
रंगहीन, पटीय एवं बहुत भ्रधिक शाखित.होता है |; कंवक्सूत से बेसीडिया उत्पले 
होते हैं । प्रत्येक बेसीडिया परं चार स्टेरियमेटा.होते।हैं, जिन पर बेसीडियों बीजाई 
उत्पन्न होते हैं। है; हे जी है आई वह हो? 

प्रारम्भिक अ्रवस्था में फरफूंद पत्तियों, टहनी (१४४85) ऐवं सरस (एक) 
को सतह पर सम्पूर्ण वर्ष। रहती है ॥ फर्फुंद मिट्टी में; कार्बनिक पदार्थ पर भी उतर 
जीवी रहती है द्वितीयक सक्रमण- वेसीडियो बीजाणु द्वारा होता है। इस रोगी 
व्यापत इन स्थानों पर “बहुत भ्रधिकःहोता है। जहां।80 से .] 00" की बारिश होती 
है ।'इसी के साथ श्रधिक समय का शुप्क मौसम न;हो । रोग उर्े स्थानों पर उर् 
रूप ले लेता है, जहां घृमिका (05) भ्रधिक समय तक रही है |; 
नियन्धरा :-- [जय बुरे पर हो 5 । वि 
इस रोग का प्रभाव दक्षिण पश्चिम (5007 ऋ८्ड) मानसून पर निर्भर 
करता है, श्रतः इस मानसून के प्रारम्भ होते ही' 575:50:बोर्डी मिभ्ुण का छिड़काव 
भी लामप्रंद रहता है इसके ग्रप्तित भाग को काट कर जला दे ४ *7४ 

४ 7१-4' 'भुराआंख धब्बाप 7 पणए 
7 6 ह(छात्णा वुच्कण) व 2 

पोधशाला की यह एक महत्वपूर्ण -रोग है। प्रारम्म में छोटे पतिक्षयी पल 
पत्तियों १९ बनते हैं, जो बाद मे योलाकार होकर /ँ. से 5 मि. मी. व्यास के हो जात 
हैं, तथा बीच से घूसर (27८)॥90) तथा किनारे मरे होते हैं । धीरे-धीरे पते पाए 
में मिन्त जाते हैं। अन्त में। पत्तियां पीली ; पड़कर झड़ जाती हैं। सरस (०८८) 
पर काले घब्बे- (9907९७) बन जाते,हैं, जो सिकुड़कर गिर जाते हैं। । 5 ५: 
ड यह रोग सर्कोस्‍्पोरी (कॉफीकोला (065०४ ००४ -छभेल०) 
मामक॑ फेफूंद से उत्पन्न दीता है। गरम।सम (80६ #एणआ०) मौह॑स में रोग की प्रकोष 
उप्र होता है (सुब्रहम्त्मम 967)॥ 77 7: दया ४7 मे 

इस रोग का नियन्त्रण टम्येन )/स45 के तीव घिड़काव (पर्मल भेतेः 
जून प्रारम्भ एवं सितम्बर मध्य) एवं केंप्टाव तथा. फरवाम के 5 घिड़काव (परम ते! 
मई, जूने, सिर्म्वरे, भवट्ूवर) 0*4'प्रःशं. साद्धता मे करने पर हो जाता'है [संद्रद" 
अ्यम, /907) ॥ 7८ शाह "व "एप कह हे के हु 
0025 भाशिलेबो 220: 

5 मिल (एक पडा 770 किज 8 के 22 

. , ईंस रीग में मार्च से मई के मंहिने में पीतांक्षय एवं धयोकु/चत (घशए्४०) 
के लक्षण पतियों पर दिफ्ाई देते हैं, बांदे से पर्तियों मर मोती हैं, विंप शरा हो 
जाता है, तपा उसमें भन्तरा बोशिक [ंा/क्षल्टाणआ) कवकजाले देखा गया है) 
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उत्पादक (77000०४४८) शाखायें सूख जाती हैं, पत्तियां ठुड़-मुढ़ जाती हैं, तथा 
भाड़ी जैसी इृद्धि दिखाई देती है (भग्नीहोतरूड़, 7967) । 

इस रोग के होने में वोद्राईडिप्लोडिया प्रिमो्ोमी (8, (000907786 ९8॥) 
फ. सेमोटेक्टम -(8. 8लएआा/8०एय पक: ८: 80.) फ. स्टिलबोइड्स (, शा- 
0०४९४ 7) * फ. भ्रोक्सीस्पोरम (8, ०ए+्णएण अवध), फ. सीलेनाई 
(8. 8087 - (१(870)) 899 ८६ क्ञए.) हाइपोमसीज की जाति तथा नेक्टीरोया 
हेमादो (7००४६४६ ॥॥८)40० 00०८४ छेथ)८ ८६ 87.) इससे सम्बन्धित बतायी 
पयी हैं. (भग्नीहोतरुडू,97) | वायवीय भाग से कालीटोट्राइकम कॉफीनम 
(एगाल०पंएएफ ०णी८३णण्णा घ्००४०८) भी प्रयवकृत की गयी । 

नरीशमेन (97) डिकलाइन (५८०४००) की तरह ग्रसित पौधों की जड़ों 
पे राइजरट्रोनिया, फ्यूजेरियम एवं उजोनियम प्रधकककृत की। भधिक खाद के प्रयोग 
है तथा देहिक फफूँदनाशी भारियोफस्ज़ीन 60 पी पी एम-न-20 पी पी एम फ़ापर 
इश्फेद से इसका नियन्त्रण पाया । डे 


मचा हे, रह! 
+ (036॥8563 'ए पृ) 
हु आह आह 
बाय ((बरणथाह झंगदआं3 (470) 0:700८६) की फसल ; पर भी #ई 
प्रकार के रोगो का प्रकोष होता है.। भग्नीहोतरुडू . (94) मे चाय पर 385 
फरफूंदियों का विश्व मे तथा 200 का उत्तरी पश्चिमी भारत में उल्लेख भपने मोतो 
श्ाफ में किया है । मुख्य रोग निम्ने है? / ० (०) 7४४ 
() णड़,वीमारियों-८ , (?) ,चारकोल' स्टंम्प राट _ (भ्रस्टूलिनां: जोनेट) 
एज्णयई 2०ाबा७ ह.८9:3880 0 
(2) भूरो जड़ गलन (फोमस नोक्सीयस ०7५७) 
7050$ (0गरधा 
(3) पीली जड़ गलत (पोरिया हाइपोलेटरीटिप्रा) 
एक #979णश०१४३ (9०१) (००८४ 
(4) काली णड़ शलत (रोजेलिनौप्मा भार।पगूएंट) 
05९०४ 870724 ए८०क- 








(2) पीला किट्ट सिफेत्यूरोस विरीघ्तेन्च (0८/9४2८ए08 चो९४९४१ 
हणार८) 

(3) म्लिस्टर ब्लाइट एक्सोबेसीडियम वेक्सेन्स (820999अंफ्रीफा 4६32879 
(555९८). 

(4) ग्रे ब्लाइट यिप्मा साइनेन्सिस (786७ 87९78 7.-) 

(5) पत्ती घब्वा सर्कोस्पोरा चिझ्राई (क००४०ण०७ #7६86 शी 
फाव्वल 

(6) तना केकंर फोमोप्सिस थिन्नाई 780709$5 #686. 


बिलस्टर ब्लाइट 

(886 छाह४80) 
चाय का यह पुक महत्वपूर्ण रोग है । सबसे पहले 2868 मैं घ्ाताम में इस 
रीय का प्रकोप देखा गया। भारत के प्लावा इस रोग का प्रकोप श्री लंका एवं 
इस्पोनेश्िया में भी बहुत होता है। दक्षिण भारत में इसका प्रकीप प्रधिक देखा गे 
। उत्तरी पूर्वी भारत में मौसमी (3८8०) दार्जीलिंग में जूत से छितरदद 


! 7 रोषण फसलों के रोग, 


दोरास (000795) ' में सितम्बर से नवम्बर तंथा भ्रासामं में मोर्चे एवं मरे मू इत 
शोग का प्रकोप होता है (भर्ती होतरूडू, 7970)॥। / ४८ हि 
सक्षय :-- ' कर 08 कट कह 4; 
सर्वप्रथम पत्तियों पर छोटे हल्के गुलाबी (ए॥7८30) धब्बे पत्तियों पैर बनते 
हैं, जो बढ़कर 5 से 5 मि. मी. व्यास के हो जाते हैं। धब्बे को ऊपरी सतह हसी द्ृल्की 
तथा चमकदार एवं नीचे की सतह सफेद एवं मृदु होती है। (फफोले) तने पर भी 
दिखाई देते हैं तथा संफ्रमण का स्थान टूटा दिखाई देता है । परिपवव पत्तियाँ इस 
रोग से प्रभावित नहीं होती हैं एवं पत्तियों पर पचास तक फफ़ोले पाये जा सकते हैं, 
तथा कई बार मिलकर एक पग्नलग टुकड़ा बना लेते हैं, संक्रमित पत्तियां मुड़कर विकृत 
हो जाती हैं । 
रोगजन :-- 

, महू रोग एक्सोवेसीडियम बेकसेम्स (82009 वापया रबड5०)5 |॥55८०) 
मामक फरफूद से उत्पन्न होता है, जो प्रनिवायं परजीबी है। कबकतम्तु कोशिक, 
तथा भम्तराक्ेपीय होते हैँ । कुछ कवक सूत्र रन्प्रों द्वारा बाहर भाते हैं, जबकि कुछ 
प्रधोघ्तर के फटने से बाहर भाते हैं। दोनों पर बोजाणु उत्पन्न होते हैं, कोनिडिया 
भकेले, रंगहीन, 2-2 »(4'5-60 माइक्रीन के सम्वे डन्त (540) के भ्रन्त 
पर उत्पन्न होते हैं, कोनिडिया का विकीणंन प्रासानी से होता है, तथा दो तीन धन्दे 
में भकुरित होते हैं । बेसीडियोबीजाणु मेसीडिया पर उत्पन्न होते हैं, बेसीडिया 30- 
359८5 6 भाइक्रोन की लम्बी मुद्राराकार (2०७ ४27८०) होती है, जिस पर 
दो छोटे स्टेरीगमेटा होते है, जिस पर एक प्रपट बेश्ीडियोबीजाण बनते हैं, जो 
592९3 भाइफ्ोन माप के होते हैं । 
रोगधक्र :--- 

चूंकि यह फसल सम्पूर्ण वर्ष रहती है, तथा यातावरण भी प्नुकूल रहता है, 
प्रत: उसका वहीं धावतंन होता रहता है, मौसम इस रोग की बड़ावार के तिये काफी 
सुग्राही है। बेबीडिपोबीजाथु का भप्रकुरण हवा एवं कोडो द्वारा होता है। 80 धर. 
प्रापेन्षिक प्रा ता कम से कम संक्रमण एवं बीजाणुकरश हेतु होनी चाहिये। एक 
बीजाथु का जीवन चक्र 3 से 6 सप्ताह होता है, इसी दीच काफी मात्रा मे बेसीडिणे 
बीजाएु बनते रहते हैं ॥ (४८४४४/७४॥ ५४७, 975) वेकंटराम के घनुसार 24 धम्टे 
में 40 सास बीजाणु यन जाते हैं। शा (503७, 965] ने इसके डीजोद होते गा 
भी संकेत दिया परन्तु यह माम्य नहीं रहा । 
नियन्त्रण :-- 

निकल साहट के प्रयोग से इस रोग रोकपाम सम्मद है | (शल्मइशंथमाा, 
96!, 63) छोटे पौधे जो मिट्टी में निझल साल्ट मिलमे के: याद बोदे राने हैं, 
वह प्रतिरोधी होते हैं। (एट्यबाशब्का, 970) के पतुसार ,4 प्राक्मेवित 
योगिक की प्रयोग भी काफ़ो सामप्रद रहता है, यदि पट्टी में भी यह दईदिंर योगिश 
मिला दिये जायें दो नियन्त्रण हो जाता है । 


चने को बोमेस्‍रियां 


कट (67क॥ 0]5९45९७) 
। ' घना ((०छ बधंध्भंगएप्य 7.) .रवी की दाल वालो फसलों में एक प्रमुख 

फसल है । लगृभग 90 लाख हैक्टर में इसकी सेती होती है, , जिसमें 55 लास टन 
दाल प्राप्त होती री है । भूमि संरक्षण के लिये भी यह एक लामदायक फसल है, वर्योकि 
इसके पौधों की प्रन्यियों में उत्पन्न होने, वाले जीवाणु वाय्ुसण्डल ' से नन्नजन एकप 
फरते हैं। मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार हैं । 

() प्ंगमारी (8!80) एस्कोकाइटा रेवो  ् 

(2) म्लाति (५/:॥) फयूजेरियम प्रोरघो४सिरास ः 

(३3) किट्ट (०४५) यूरोमाइसीज साइरेसएयीवटिनी 

(4) पद गलन (8००६ 70/) भोपरकुलेलाला पेडविको 

(5) जद एवं तना गलन (९००६ 800 5(८ए 700) मेक्रोफोमिना फेजियोलिता 

(चित्र 7फ ) 
(6) बीजोढ फफूँदिया (8८९6 ७०७९ 87) 





(बित्र 7 के | घने का जड़ यख्लन रोय) 


झंगमारो 
(808४0) ड 
चने को फसल पर प्रंगमारी रोग दारा बहुत पपिष्ठ हाति होतो है, भारत 


478 फसलीं के कवक रोग ओर उनको रोकथाम ; 


के अलावा भप्रन्य देशो में भी इस रोग के कारण काफी नुवसान पहुंचता है। भारत 
में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, एवं जम्मू में इस रोग से काफी नुकसान देता 
गया है। सबसे पहले इस रोग का वर्णन !9] में बढलर ते भारत से हो 
किया । इस रोग का प्रकोप पत्तियों तथा तने पर विशेष रूप से दिखाई देता है। 
सबसे पहले पतियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, जहां घब्बे जलासिक्त होते हैं; तपा 
घीरे धीरे गोल हो जाते हैं तथा किनारे से भुरे एवं भीतर से पीले घुसर होते हैं। 
सने पर भी गहरे रंग के केंकर जँसे लक्षण तथा तना काला पड़ जाता है | रोग की 
झधिक प्रकोप होने पर धब्बे भापस से मिल जाते हैं तथा पत्तियां मुसल जाती हैं। 
फर्फूंद के पिवनीडिया धब्बों.के मध्य. में काले * बिन्दु के “रूप में दिखाई देते हैं। एव 
रोग का प्रकोप जनवरी-फरवरी के महिनो मे जब पुष्पण की झवस्थां होती है। व 
भरधिक होता है । सेत मे रोगी पौधे कहीं-कही दिखाई देते हैं, धीरे-धीरे यह सम 
खेत में फेल जाते हैं, महामारी के समय 50 प्र. श. या इससे भी भ्धिक गत 
देखा गया है ॥ अब कल 3 
रोगजन :-- ५० ७७ | जज 0 हिएल है: ३ 

यह रोग एस्कोकाइटा रेबी ' (28००७३( 7४० (0858) [/070४5०) 
नामक फ्फूंद से उत्पन्न होता है, जिसकी सम्पूर्ण अवेस्था मांइकोस्फीरीला पिगोही 
(0॥५९०ऋ्ञाबाथा4 ४०१८४. 89॥ _ छाथ.) है ॥ पिक्नीडिया गोल, प्ोरिटिधोतेट 
होते हैं, जो कि घब्बों मे धसे रहते हैं। पिक्नीपोस्पोर, रंगहीन, हल्के पीचे, दो 
कोशिक 9-20 » 3-8 माइक्रोन के होते हैं । सम्पूर्ण भवस्था भी रोगग्रसित ऊर्तिवां 
पर भधिकतर जब पौधे मर जाते है, तव बनती है । 3पेरीविसिया गहरी, गोल 00 
से 40 माइक्रोन की होती है। पेरोथिसिया में कई एस्कस होते हैं, जिनमें £ 
एस्कोबीजाणु एक कोशिक रंगह्दीन होते हैं । 


यह फफूंद एक मौसम से दुसरे मौसम तक रोगग्रसित पत्तो के भवशेपों मे 
तथा बीजों मे पिक्वीडिया एवं पेरीथिसिया मे चिरजीवित रहती है। जब घता बोगा 
जाता है, तब भनुकुल वातावरण मिलने प्र फफूद का कंवकजाल भी पौषो री 
शृद्धि के साथ बढ़ता रहता है, बाद में दीजाणु हवा फ्ले द्वारा उड़कर श्ितीयक 
संक्रमण कर देते हैं। यह रोग बाह्य एवं प्रन्त बीजोढ़ भी है ! मुख्यतः इसका वापिक 
भावदतेन दीजो द्वारा होता है । जब मौसम में थोड़ी ठन्ड हो तब इस रोग का रे 
भपिक होता है । शुष्क मौसम में रोग सीमित रहता है, परन्तु यदि वर्षा हो जाये 
तो शीघ्र ही सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती हैं॥:। 5.०५ 
शोग नियन्त्रण :-- ३०. ७ 
() बोजोपचार : चूंकि यह रोग दीजोढ़ है, प्रतः बीजोपचार करें । ढीरो 
को पी सी. एन. बी. एवं चिराम (॥-: ) के अनुपात घे 2 गम 


.॥ +भदाल वाली फसलों के रोग- 479 
75 ., पति क्र्तो के हिसाब से उपचारित करता लाभप्रद पाया गया है 
४ फ_ गरम जल उपचार भी रोगाणु को नष्ट वर देता हैं । 


(2)-क्रेप्टान किलो प्रति हैक॒टर की दर से 4 छिड़काव करते पर इस 

रीग की रोकयाम हुई । केप्टान के बाद डायचेन 2-78 भी । कि. 

'.!” प्रति हैक्टर की दर से काफी प्रभावशाली पाया गया (सरमवीर एय 

- “प्रौवाल, 7974) जिनेब एवं कापर प्रावप्तीक्लोराइड के मिश्र का 

! छिड़काय भी इस रोग पी रोकथाम हेतु प्रभावकारी पाया शया है । 

प्रिस्टान एवं कोरोम्क ((0०7०ए८४४८) घने की फसल पर पादप 

विपासु पाये गये । 
(3) छत मे खरपतवार तथा फसल के भवशेपो को नष्ट कर र दें दें। गहरी जुताई 
ह “'ओ काफी स्षाभप्रद रहती है, ग्रसित पौधों को उलाई कर जसा दें । 

(4) रोग प्रतिरोधी किसमें प्रयोग में सें। किस्मे एफ 8, सी 2-34 थे 

- . सी 235 जो इससे प्रतिरोधी बतायी गयी है, वहू इस फर्फूंद की नई 

' प्रजाति के उत्पन्न होने से समाप्त हो गया है। (ग्रीयवाल, 969) 

प्रजीज (522, 962) ने सी 727 पाकिस्तान में शुध्क 

: खेती हेतु प्रतिरोधी वतादी । इजरायल की कई विस्मे जैसे बलजेरियन 

(80/84४0॥) इससे प्रतिरक्षक (प्ाणा८) है । साम्धू 

(897070, 972) ने ई. मी. 264!4, ई. सी. 26435, ई. मी. 

26446, बी-38 इस रोग वी प्रतिरोधी किस्मे बतापी । प्रीधाल एवं 

. .सत्यवीर (974) ने मोरबकों की रालेवशन पी 528--] 

4 ,भ्रतिरक्षक तपा, इजराइल की स्‍झ्राई-3 या !-074-0 6625 

प्रतिरोषी बताई ॥ एफ. 8, सो. 7234 एवं (४ 235 इस रोग में 

प्रतिरोधी थी परन्तु भव नई संक्रामवः प्रभेद होने से प्रभाध्य हो गयी । 
(सत्यवोर एवं ग्रीवाल, 974) 


फिट्टि है 
"7. ([7२0७७) 
यम का यह रोग हमारे यहां समे जगह छाया जाता हैं, परन्तु उत्तरी भारत 


(उत्तर प्रदेश एवं पंजाब) तथा महाराष्ट्र एवं तामिलनांडू में शाफी मुससमान 
होवाहै। 

किट्ट का धादमए पौधों पर फरवरी के प्स्त में प्रारम्म होता है, जबवि वौषों 
में प्राय; बीज पड़ना शुरू होता है । सर्वप्रपम पत्तियों में ोटे गोल भूरे रंग वे हफोट 


480 फसलों के कवक रोग भौर उनकी रोकथाम 


दिखाई देते हैं, जो बाद में भ्रनुकूल परिस्थितियों में एक छुसरे से मिलकर बड़े एवं 
गहरे भूरे हो जाते हैं । पत्तियों की ऊपरी झिल्ली उनके ऊपरी या मूल भाग में 
स्फोटो को शक्ल में चमकते लगती है ! प्रभावित पत्तियां भक्तर सूख जाती हैं 
स्फोट पत्तियो के भ्रलाबा फलियो तथा चने पर भी देखे गये हैं। उंग्रावस्था में 
पत्तियों पर देलिया (८७) भी बनते हैं, जो कि, गहरे रंग के होते हैं, परन्तु 
मुरोडिया से पहचानना कठिन होता है। इन स्फोटों की . संख्या, पत्ती की मियली 
सतह पर भश्रधिक होती है, परन्तु स्फोट पत्ती के दोनों सतहों पर दिखाई देते हैं! 
उम्रावस्था में पौधों की उपज मे बड़ी भारो कमी भा जातो है ) 


हेतुकी एवं ज़ोवन चक्र :-- 


यह रोग यूरोमाइसीज सिस्तोरिस भरोटीनो (07070088 शंण्टोइ-क्रंवीकं 
(50097) 20५2 ध॥4 809८8) नामक फफूंद से उत्पन्न होता है, यह एक बहुरुपी 
तथा भिन्‍्नाश्रयी है। इस फफ्फूंद के पिनिन्िभो-बीजाणु एवं ईसीडिप्रोयीजाणु का मी 
तक पता नही चला है । यूरिडिया पत्तियों के झन्दर, बिखरे हुए, सूदम, गोलाकार तषा 
परिषयव प्रवस्था मे पूर्णो तथा हल्के भूरे रण के, होते हैं ); यूरिशे बीजाणु कप्टिका- 
युक्त, 20-28 माइक्रोन व्यास के, भ्रनियमित रूप में लघुकंटकी तपा भूरे होते हैं। 
इसमें 4 से 8 जनित छिद्र होते हैं । तथा बहिचोल मोटा होता है । पूरिडोबीजापु 
नमी की उपस्थिति में भंकुरए करते हैं । भंकुरण होने “पर भंकुरणाज़ बनती है, पो 
पत्तो के प्रन्दर रुन्‍्प्रों द्वारा प्रवेश करती है | - !- * 


टेल्यूदोबीजाणु यूरिडोबीजाणु जैसे परन्तु गोल से लेकर भंटाकार, कोशाघ७ 
सिरे पर गोल 8 से 24 भादक़रोन व्यास के होते हुँ । जिनमे जनित छिद्र होता दै। 
यूरिडोदीजाणु भासानी से भंकुरित होते हैं, जबकि देल्यूटोबीजाणु के भकुरण की 
भ्रभ्ी पठा नही चला है । 


वारपिक शावतंन एवं प्रसार ३--- 


टेस्यूटो बीजाणु का महत्व (0०) प्रभी माचूल नही है, छथा पृरिदोदीआ् 
द्वारा हो इसका बापिक प्रावतंन होता है । भारत के मैदानी इलाको में चना प्रबटूवर 
मे बोगा जाता है, तथा भप्रेस में काट लिया जाता है ,शोघ कार्यों से पता घत्रा 
है कि यूरिशोदीजाणु एवं टेल्यूटोबीजाणु दोनो ही प्रधिक तापमान के कारण मर 
जाते हैं, तथा विवतीडिपम एवं ईमीडियम भ्रवम्थाशों के लिए एकान्तर पोषक वा 
धरभी पता मही चला है। सक्सेना एवं प्रसाद (955) के भनुष्ठार पहाड़ों पर 
उपस्थिति शिम्भोय बुल की घास ट्राइगोनेला पोलीसेरेटा (7४800व45 9०॥० 
क्षश8) पर 6000' को ऊंचाई तक यू रोशेबीशाणु के रूप में जीवित रहते हैं। 
गैदोशाणु मैदानों में किट का संक्रमण वा साधन बनते हैं जिसके फलध्वरूप यह 


.. , दाल वाली फसलों के रोग 48] 


तममझा जाता हैं कि यूरिडोवीजणु प्रतिवर्ष हवा द्वारा उड़कर मैदानी भागों में प्रातें 
हैं भोर मैदानी फसलों को रोगग्रसित कर देते हैं ॥ पायक (962) ने भी इसकी 
युष्ठि की तथा बताया कि मेची []. [0६ए०फ्रड)8८प्या) जो इसी वश का है उस पर 
इसका प्रकोप नहीं होता है । 
लियसबण :-- 

इस किट्ट का नियन्त्रण कठिन है। परन्तु दिध्म्बर के भन्‍्त में गत्थक 20 
कि. हेवटर की दर से 5-20 दिन के भन्तर पर तौन बार मुरकाव करने से इसका 
प्रघार रुक जाता है | प्रतिरोधी किस्मों की खोज जारी है। रोग रोधी पत्तियों मे 
भौतिक प्रम्स भौर सक्रोज की भधिकता होती है (बहादुर एवं सिन्हा, 7970) । 


स्लानि 
(५॥॥) 
धने का म्लानि रोग सम्पूर्ण भारत में मिलता है तथा गंगा के मैदान 
(7700 0786४ :7८/08) में इस रोग का काफी प्रमाव पड़ता है । 
लक्षण :-- 
इस रोग का मुए्य लक्षण पौधों का मुरकाकर फिर सूस जाता है । सर्वप्रषम 
पत्तियों फा हल्का कत्मई या बैयनी रंग का होना है। धीरे-धीरे पत्तियां नौतो सी 
पड़ जाती हैं। मुरभाने को क्रिया भरुस्मात भषवा धीरे-धीरे होने सगती है (विश्र 
7 के 2) सूखे हुए पौधों के कालर का रंग बदल जाता है प्ौर ये सूस जाते हैं। 
रोगी पोधों को पृष्वी से झासानी से उल्ाड़ा जा समता हैं। रोषी पीधो को भूमि से 
उसाड़ कर परोक्षण शिया जाय तो पौधों की जड़ों का ऊपरी भाग भूरा या काले 
रंग का दिलाई देता है। कभी-कभी सम्पूर्ण पौषा नहीं मरता बल्कि उसको 2-3 
दहनियां ही सूसती हैं । संक्रमित पोषों की बढ़वार रक जाती है भोर जड़े सड़ जातो 
हैं। रोगी पोषे पूर्ण रूप से मर जाते हैं भौर पुन: जोवित नहीं हो सकते, पूरे सेत 
में जगह-जगह इस प्रकार के मुरमान प्रसित पौधे पाये जाते हैं। 


हेतुरो एवं णोषनचक :--- 

यह रोग पयूजेरियम स्‍प्रोरथोसिरास व सिसेरीस (7. णाएऐ०८छा85 रथ, 
जन्‍्धां3 हफ्ते 0. '०णलाएव्तटा,) मामर फरुँद से उत्पन्न होता है। परपोषी 
में कवक भाम तौर पर संवहन ऊठकों मे रहता है तथा प्रस्त:शोशिक एवं प्रस्तरा- 
कोशिक होता है । झवरूजास रगहीन तथा दृत्रिम सवर्धो 'में घधु बोनिडिया सपा 
होप॑ कोनिडिया उत्पस्न करता है । दीप कोनिडिया हंंसिया प्राहृति डे: दुथा दोनों 
पोर से पटयुक्त, रंगहीन, 25-409८3-4 माइकोन के होते हैं, जददि धरघु 
दोतिडिया एक से दो कोशिक, दीधंदतोय रंगह्दीन 4-6 >८2-4 माइकोत है 
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सन 2 “8 आई ह 2! 








(चित्र 7 के 2 चने का उकठा रोग) 


* 
होते हैं। कवकजाल दाझ वाहिनिरें की गरुहिका में उपृसत्यिति रहता है। दाद 
वाहिनिपो में कवकजाल के बहुत भधिक एकत्र हो जाने के .कारण उतको वर्रद कर 
देते हैं, फलस्वरूप पानी व श्रन्य खनिज पदार्थ भादि का ऊपर चढना,' बन्द हो जाता 
तथा पौधा मुरभा जाता है । 
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जीवित पोषक वी भनुपस्यिति मे भूमि में उत्तर जीवी रहने वाला यह गहुढ 
रोग है | पौधों के समाष्व होने पर यह फफूँंद जमीन में पोधों के प्रवशेषों के साप- 
दो बसी रहती है * दूसरे वर्य जब' उसी सेत में चने की फराल बोयी भावी हैं 


“जाल बानी फलों ४ 3 फल 
दाल वानी है मा 
5 22048 0 ४ 
सो फफूँद के बी।रणु चने के पौधे के साथ-साथ उगते <हुते हैं। फ्फूंद कै शिव हैनतु: 
हेमेशा महीन मूलिक*पों का वेघन करके भीतर प्रवेश करते' हैं।! ये धोडाएँ धपने 
आस-पास गे हेए चने कै सम्पूर्ण पौधे/ को,' रोगी बना देत॑ हैं । क्लेमाइडोबीजाए 
के भी लम्बी प्रवधि तक जीवित रहने की सम्मांवना है। सम्पूर्ण अवस्था का प्रभी 
पता नही चला है । ; * री > 
रोग नियन्त्रण ० "ता > 5? कहें 
४ हक ५0७ ते प- न से 3 रु 
(।) रोगी पौधे को रोग मुक्त करना विन है, भ्त:' एक बार पौधे को 
रोग लग जामे पर उसे खत से उखाड़ कर नष्ट कर दें । भधिक सड़ा 
गला पाद डालने मे भी इस रोग का प्रकोप कम होता है। कम 
तापमान तथा भूमि में श्रधिक नमी रोए को बढाने में सहायक रहते 
हैं। इसलिए यदि चने की बुवाई देर से की जाये तो चते में मुरकाव 
रोग का प्रकोत कम होता है । फसलचक्र प्रधनायें । 
(2) *मियों में गहरी बुवाई करें । 
(3) बीजों को उपचारित कर बोये । पी० सो० एन० बी० प्लौर पिराम 
(-] ), 2$ ग्राम प्रति किलो के हिसाब से घीजोपचार करने पर 
रोग बी रोकथाम के साथ झंकुरण में 5 से 30 प्रतिशत की इढ्धि 
भी पायी गई । जबसपुर में घने के बीज की 0] सेरेसन (येट) के 
घोल में 5 मिनट सफ़ भिगोकर फिर पी०सी०एनब्बी० व बरिराम से 
उपचारित करने के भ्रच्छे नतीजे मिले हैं । 
रोग प्रतिरोधी किस्मे काम में लें । प्रार० एस० 2, बी० जी० 282 
दालों में /00587 लाइन 4485 जबलपुर में, साइत पी० 79 
दिल्‍ली में, बीौ० जी० 74 बदनापुर में, जी० इब्ल्यू 4 कानपुर में 
रोधी प।यी गई है । 


दोजोड़ फू दिया (8८०0 ७०फच णिहां) ++ 

बने के श्लीजों से बतेडोस्पोरियम वसेडोस्पोरोइ्श्स ((870%ुणाप्यए 
६३७०५७०३0१८३ ] (49 प्रतिशत) करवुलेरिया बलेवेटा, (एएएएविए2 ८2४०४७) 
(5-२ प्रतिधत) फयूजेरियम इवीसेटी (ँष्छव्याणय व्यू्णसट४) (9 प्र०छ० )+ 
वेजोसीनियम माइब्लोपियम (?८परल।एा ८१घ०फथणया) (8 प्र०श०), कसीषों* 
स्पोश इन्फेशटोरिया (ाल्कएश० णव्थिणांक) (40 प्र०श०), राइजोपस 
प्रारीश्य (व२20905 0छट७) (5 प्रण्ध०)६ एवं द्राइशोषो घियम रोनियम 
([#करगात्लंएक 70८00] (0 ब्र०्श०), पप्रडत भी गयी | ध० इस्पेयटो- 
रिव (9, आरव्टिणच्छ) से बहुत प्रपिश दोज सडइत तथा ई प्र*्य० बोटॉडर मैं 


(4 


> 
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सने गलन तथा गहरे भूरे क्षत स्थल के लक्षण उत्पन्न हुये तथा 26 दिन बा4 
बीजांकुर मर गये । फ़यूजेरिम इकदीसेटी से बीजांकुर में मुरझान के सक्षण दया 
चुवाई के 25 दिन बाद बीजांकुर की भोज (५४०७) में काफी कमी पायी गगे। 
पल्लोडोस्पोरियम जाति से भवरुद्ध (#प००७) जड़ के लक्षण उत्पस्न हुये । 


केप्टान एवं फटिवस 300 से दीजोपचार भ्च्छा रहता है। इसकी उपतस्धि 
नहीं होने पर डाययेन एम-45 एवं सेरेसन भी भ्च्छे रहते हैं। डाययेन एम-45 ते 
सबसे भच्छा प्रंकुरण पाया गया । (इकबाल सिह एवं दौहान, 976) 


७090 


(स) मरहर के रोग 
(08९॥5$९५ ० 877) 


भ्ररहर (08]भ05 ०४४३० (7.) १(॥॥59) को लाल चना (70 हाथ7) 
या पीजीयन पी (9809 9८७) के नामों से भी जाना जाता है। मध्य एवं दक्षिण 
भारत में प्रोटीन देने वाले साथ में इस फसल का प्रमुख स्थान है। भारत के प्रायः 
हर राज्य में इसकी खेती की जाती है। लगभग 25 लास हेक्टेयर में इसकी खेती 
होती है, जिससे 26 लाख ठन दाल प्राप्त होती है। भ्ररहर के पौधों पर भनेक 
रोगो का पभाक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप फसल को बहुत प्रधिक हानि पहुंचती 
है। मुख्य रूप से मुकसान पहुंचाने वाले रोग इस प्रकार हैं। 
(पर) भरहर का मुरभाना या म्लानि प्यूजेरियम उड़म (850 ए60००) 
या उकठा रोग (७४॥१६) 
(व) पत्ती दाग या स्केस्पोरा सीफ सर्मोत्पोरा इंडिका (0८००59०४ 400०9) 
स्पोट (7.८४5905) 


(स) कंकर (0आ४८४) डिप्लोडिया केजेनाई (70900048 ८श ३४) 
(द) पघूणिल प्रासिता (?०ण्तध/ सेबीजुला टारीका .०ए०॥०)३ टिणयंट३ 
प्र669) 

(घ) वीजोढ़ फफूंदिया (5००0 झाह्टरनेरिया टेनुइस, करवुल्लेरिया ह्यूनेटा 
0०४6) (क्षालिण्गरांब.. (हाएंड3 0४7४ए३३१४ 

023/3. ) 

धरहर का म्लानि 

(ए॥ा) 


घरहर की फसल पर स्लानि रोग द्वारा बहुत प्रधिक हानि होती है, सामास्यतः 
इस रोग से 5-0 प्रतिशत फसल मष्ट हो जाती है। इस रोग गा धाषमएण देश के 
सभो प्ररहर बोये जाने दाले राज्यों में देखा गया है, परन्तु महाराष्ट्र, मप्प प्रदेश 
उत्तर प्रदेश घौर बिहार राज्यों में इसके कारश बहुत नुरखान होता है! 
सत्तज :-- 

रोध के सधरणा परहर के पौदे पर उनके 5 या 6 सप्ताह के होने पर दिलाई 
दह़ठे हैं। प्रहर के पौधे प्रपने शिकास की सभी प्वस्था्ों में इससे संदररित हो 
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सबते हैं। रोगी पौधे मुरमा जाते हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है जैसे जलामाव हो, 
परन्तु खेत मे भराद्रंता की कमी नही होती है । प्रारम्भिक भवस्था में पौधों वीं 
पत्तिया हलूझी पीली या कत्यई रग की दिखाई देती है जो कि बाद मे मुरकाकर नोदे 
करने लगती है। धीरे-धीरे पौधा सूखने लगता है । यह क्रिया भवस्‍्मात पथदवा 
धीरे-धीरे होती है। यदि रोगी पोर्षों क्ो.भूमि से उखाड़ कर उनकी जडा का परीक्षण 
किया जाय तो पोधों को जेड़ो का ऊपरी भाकड़ हल्का भूरा गा काले-कासे रूंगबी 
धारियों के रूप में दिखाई पड़ता है। यह घारियां पहले पतली होती हैं, जो बाद में 
जोड़ी हो जाती हैं। इन काली घारियों के बीच मे कभी-कभी सफेद, धब्बे भो दिखाई 
पड़ते हैं, जो कि मेक्रेकोतिडियम के कारण होते हैं। प्रधिकतर दूर का पूरा पौधा 
ग्रसित होकर मर जाता है। पूरे खेत में जगह-जगह इस अंकार के पौधे पाये जाते 
हैं जो उन स्थानों पर कवक कौ-उपस्थिति के द्योतक है । झांशिक - मुरभात भी पायी 
जाती है एक भौर का तता काला। हो जाता $ भोर उस भोर से तिकलने वाली,३४ 
या सारी शाखायें मुरभा जाती हैं । ह 


ग्रसित पौधों की छृद्धि रूक जाती है, फलियों में पूर्ण रूप से बीज नहीं बनतें 
हैं, जढ़ें सड़ जाती हैं। रोगो पोधे पूर्ण रूप से मर जाते हैं भौर पुनः जीवित नही हो 
सकते । रोग के झधिक प्रकोप होने पर 50 प्रतिशत पौधे , खेतों में सूख जाते हैं तथा 
कभी-कभी सम्पूर्ण फसल सध्ट हो जातो है, यह रोग भूमिंगत फर्फूंद द्वारा होता है 
भौर रस शौपरा में भवरोध उत्पन्न होता हैं। सबसे पहले रोग का संक्रमण पाश्व 
जड़ों के कोमल भागों में तथा मूल रोगो पर होता है। कभी-कभी तने के भाधार 
पर गुलाबी रंग की रूईदार दृदधि भी दिखाईदेती है। हो हा 
हूँठुकी एवं जीवन चक्र (#पण०४४) पल 
,... यह रोग फ्यूजेरियम उड़म (छण5छण्या एढणा।) नामक फर्फूद द्वार 
उत्पन्न होता है जो कि एक वैकल्पिक परजीवो है । कवकजाल रंगहीत, शासित तथा 
पटयुक्त होता दै ('कवफजाल पर वीजाथु उत्पन्न होते हैं जो तीन प्रकार के बनते एैँ 
जिन्हें झणु कोनिडिया, दीघंकोनिडिया हथा बलेमाइडोबीजाणु कहते है । परुपोषी पर 
कवकजाल भामतौर पर सवहनः छतकी;मे रहता है तथा भन्‍्तरा एवं प्रस्तःकोधिर 
दोनों प्रकार का होता है। कव॒क क्षय बहुत तेजी से भरकर एकत्र हो जाता है; जिसके 
फसस्वरूप वाहिनी ऊतके बन हो जाती हैं जिसके फतस्वरुप पौधा-मुरका जाता है। 
कुछ विपेले पदायय पयूजेरिकः -भम्स था लाइक्रोमेराजमिन जैसे - जीव दिप ,भी सात 
होते हैं जो कि वादिनियो को न॒ष्ट- कर देते हैं। इस जाति के संयर्ध निरपरद 
(८णाण८ हि।८४०) भी पौधों पर मुरमान के सक्षणा पैदा करने में गम पढे 
गये हैं। जीव विष में किसी प्रकार मी विशिष्टता नहीं होती जो कि रोग जे पा 
.पर्पोषी विशिष्टता है | चूंकि, जीवदिय जो. इस कर्फुद से सावित्‌ होता है, में ड्रति- 
(ाष्ट (9079८८॥०) हैं. तपा सम्भूवदः' मुरभान “ शवाहिनी कितनों के विधा 
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(0४7/८ह7०४०7) होने पर .कुछ रसायन स्नावित होते हैं जिससे पानी तया 
खनिज तत्व का ऊपर चढ़ना बन्द हो जाता है । 


भलेगिक जनन ,तीनो प्रकार के कोनिडिया द्वारा होता है। भणुकोनिडिया 
(एांटा० , ८०7५४) छोटे होते हैं तथा परपोपी के दारू वाहिनियो में ही बनते हूँ 
कवकसूत्र के सिरों पर तरल पदार्थ की एक बून्द बन जाती है, ऊिसमें लगभग एक 
दर्जन से भी प्रधिक भ्रण्ड कोनिडिया पाये जाते हैं। ये कोनिडिया छोटे चाँद से भुकेः 
हैये, मुकीलि, एक कोशिक 2 से 3 पटयुक्त 5-5 माइक्रोन लम्बे तथा 2 से 4 
माइक्रोन चोड़े होते हैं ! 


“, दीघेंकोनिडियम पौधे की सतह पर वाहर की भोर दाल पर पाये जाते है । 
ये सम्बे, भल्पतुकु' रूप तथा दोनों सिरे पर नुकीले, पटयुक्त, हल्के, सफेद रग के 85 
से 20 माइक्रोन लम्बे तथा 3 से 5 माइक्रोन चोड़े होते हैं। ये कोनिडिया कोनिडियो- 
फोर पर उत्पन्न होते हैं जो कि परिपक्व होने पर टूटकर प्रलग हो जाते है तथा 
भूमि में दूसरे मौसम तक भकुरण क्षम रहते हैं तथा धगले वर्ष पौधो पर भकुरण 
होकर गोग ग्रसित कर देते हैं । 


मलेमाइडोबीजाए भी माइक्रोकोनिडिया की भांति पोषक के दारू वा हिनियों मे 
बनते हैं । इनमे कवकसूत्र की प्रत्येक कोशिक गोल होकर मोटी दीवार बना लेती है। 
'ये कोशिकाएं भ्रकेले ही पायी जाती हैं या एक जजीर की भाति जुड़ी रहती हैं। ये 
प्रन्तस्थ या भन्तविष्ट ((६४०॥78॥ ०7 37(८702०79) होते हैं तथा सम्दे समय तक 
भूमि में जीवित रहते हैं । 


गिक जनन का भभी तक पता नहीं चला है 
दापिक झावतन एवं प्रसार (९८ए४०८४०४) :-- 


पयूजेरियम उड़म एक बेंकल्पिक परजीवी होने के कारण कई वर्षो तक भूमि 
में जीवन क्षम रह सकता है। भूमि में रोगजन की भृतजीवी उत्तरजीविता पोषक के 
मूल प्वशेषों की उपस्थिति पर निर्मर करती है | पोछों मे सक्रमण मेश्रोकोतिडियम 
एवं बलेमाहडोवीजाशु द्वारा द्वोता है। यह एक भूमि मृत रोग है। जब फसल ऐसे 
रपानों पर बोई जातो है, जहां की मिट्टी मे इस रोग के बीजाणु उपस्पित रहते हैं, 
शीमर ही संक्मण पौधो की जड़ों पर होता है । सबसे पहले रोग का सक्रमण पाए 
घड़ों के कोमस भागों तथा मूस रोमो पर सृष््म मुलिकाप्रो (7000 ८६) द्वारा होता 
है | मेतोको निडिया एवं माइशोकोनिडिया शीघ्र दी नष्ट हो जाते हैं, पर स्तु बतेमाइटों 
बीजापघु शहुत समय सकः जीवित रहते हैं। इन बोडाघुषों द्व।रा भूमि के ऊपर पाये 
जाने वाले पौधों के रिसो भाग पर भी संकमण नहीं होता । इस रोग बा प्रभाव उन 
ेत्रों में प्रधिक होता है जहों पर सरहर की फसल के शाद सम्दागतेन (एक 
ए्णशधं०ा) न विया गया हो। इस रोग के विशस के लिये 7* है 29" के 
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तापमान श्रेष्ठ है (मुन्दकर, 935) । यह फफूंद 4:0 से 9:00 पी. एच तथा 35" 
से. तक का तापमान सहन फर सकती है| सुपर फास्फेद एवं ग्रोवर की खाद का 
प्रयोग इस रोग की बढावार के लिये सुग्राही हैं तथा हरी छ्ाद के प्रयोग से रोग का 
प्रकोप कम होता है (मैकरे तथा शा, 933) बोरोन, मंगनीज था जस्ता के छिड़काव 
से भी पौधे शुरू की भ्रवम्था मे रोग ग्रसित नही होते हैं हु 


इस रोग का प्रसार भूमि मे पाये जाने वाले बीजाणुपों द्वारा ही होता.है। 
रोग नियम्भण :-- । 


() सस्यावर्तत-चूंकि यह फफूंद भूमि मे भृदूढ़ है, भतः तीन घार सात 
या भधिक सालो का सस्यावतेन करने से भूमि के व्याधिजन मष्ट हो 
जाते हैं, तथा रोग संक्रमण की सम्भावता कम हो जाती है। यदि 
भरहर के बाद तम्बाकू की खेती की जाये तो रोग का प्रभाव कम 
होता है (बोस, 938) ॥ पि न्‍ 


(2) मिश्चित खेती -ज्वार के साथ भरहर बोने पर इस रोग का प्रभाव 
काफी कम होता है । 

(3) उचित सात्रा में खाद का प्रपोग--सुपर फास्फेट एवं गोबर की साई 
के भ्रधिक प्रयोग करने से इस रोग का प्रकोप भिक होता है। 
बोरोन, मैंगनीज एवं जस्ते के प्रयोग से गमलो के प्रयोग मे काफी 
नियन्त्रण इस रोग का हुमा परन्तु खेतों में इसके प्रभावकारी नतीजे 
नहीं मिले । हरी खाद का प्रयोग काफी लाभप्रद पाया गया है । 
महमूद (964, 64 ए) के भमुसार मूंगफली भौर बिनोसे की, 
के प्रयोग से इस रोग का प्रभाव मिट्टी में दल्वीफोर्मीन (प्रति जैविक) 
“बनने की वजह से काफी कम हो जाता है। 


रोग रोधी किस्मों का प्रयोग :-- 


रोग निमम्त्रस का सबसे सरल एवं प्रच्छा उपाय रोग रोधी प्रभेदों का वोतां 

है। एन. पी 5, एन. पी. 8, पाई पी. 80, भाई, पी. 4, सी. 38, सी. ! 
यू पो. 78 कानपुर, किस्मों पर इस रोग या प्रमाव कम होता है। दिल्ली, कान३20 
जबलपुर एवं पर्मनी में पन्‍्त ए-3, सी.-59, सी-!, एच. पी. (/४९8)- 

' रोग रोधी पाणी गयी है। कुछ स्थानों से के. डब्ल्यू. भार-], मुक्ता, सी. 28, ह 
'शोष रीघी पायी गयी हैं। मिह एवं मिश्रा (976) में सी. 8, सी. 28, घी. 26: 
एफ !8, एच. पी. (डब्ल्यू घार.) 5, एन. पी. 4] एवं टी 7 अतिरोधी बतायी। 

ऐमा पदा चना है कि प्रतिरोधी किस्मों में जड़ों के निकट स्ट्राप्टोमाइसज जीवों की 

हुसता प्रधिक्र होती है। फतस्वरूप डिस्में रोधो होती है। (मग्लितोत्रइ-955) 
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सुब्रमण्यम (963) के अ्नुमार बीजो का उपचार मैगनीज से करने पर रोधीता 
का गुर भरा जाता है | 
फसछ के भवशेषों को नप्य करमा :--- 

“शेगी पौधों के भ्रवृश्चेपों तथा पौधों को उखाड़ कर जला दें । 


;] केन्कर 
५ (एश्आाथ) 
भरदर के केन्कर रोग से भी भरहर की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है 
इसका प्रकोप विहार तंया उत्तर प्रदेश मे काफ्ठी देखा गया है । 2-3 माह को फसल 
होने पर इस रोग के लक्षण दिखायो देते हैं) रोग के क्षतस्यलतकों के स्तम्म, मूल 
सपी (कोशर) भाग पर बनते हैं जो कि घीरे-घीरे बन्द जाते हैं। तने पर ध्षतस्थत्त 
परे हुये होते हैँ तपा तने को चारो भोर से पेरे सेते हैं। रोग प्रसित भाग भाषार 
में बढ़कर भूरे बादामी रंग के हो जात॑ हैं। प्रपस्थानिक जड़े इन भागी के ऊपर से 
निकल आती हैं ! जड़ें इससे प्रभावित मही होती हैं 
यह रोग डिप्लोडिया केजेनी (09028 ८शुंछए 88५ (880000) नामक 
फूंद से उत्पन्न होता है । यह घाव “ (२००४०) परजीबी हैं । फफूँद से विशिव्टिया 
बनती है जो गोल/कार, 300-475 माइकोन की होती है। पिवितडिया से कोलिडिया 
बनते हैं जो 27-309८!--3.माइक्रोन के दो कोशिक दवोतें हैं। 
रोग वियम्प्रण हक 
(3) रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करे। प्रभात, प्रूप्ता भगेतो, शारदा, 
मुक्ता एवं टी 2/ पर इस रोग का प्रभाव नहीं होता है । 


(2) रोग के धक्षण दिखाई देने पर रोग प्रस्नित भागों पर बोर्डो मिथण 
5:5:50 या ब्लाइटोक्स 03 प्रतिशत के घोल छिड़कने से रोग 
तियस्रण हो जाता है। रोग ग्रसित पौपे जो सूसने सगे उतको काट 
कर जला देना चाहिये ॥ पन्‍्त ए-!, पन्त ए-2 प्रभात पर रोग का 
प्रभाव कम होता है । 

पत्तो दाग था सोफ़ स्पोट ३-- 

इस रोग के लक्षण प्रेष्वी बेर ऊपर रहने यासे प्ररहर के पोषों के ढायस्य 
भागों पर दिसाई पड़तों हैं। पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्दे पड जाते हैं जो शीघ्र 
हो गहरे कत्पई रंग के हो जाते हैं। पत्तियाँ मिशुद् कर मुद् जाती हैं। तने के ऊपर 
डो हुमी-कभी काले रंग बेः पल्दे दिषाई पड़ते हैं। पीरे- परे दे धम्दे धराउय में मिस 
जात हैं तपा दाग (एटा) बना देते हैं। संद्मथ होने पर चत्तियां परिपरक 
होकर भड जाती है भरदर शी फसल झा यह रोग प्ररहर उयादे जाते शाने सभी 
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राज्यों भे देखा गया है; परन्तु उत्तर प्रदेश, विहार एवं दक्षिण भारत के कुछ 
इलाकों में भधिक होता है ॥ ! हा ४ 
हेतुकी एवं जीवन चक्र :--- बंप पक 
मह रोग सर्कोस्पोरा इंडिका (0, 480॥08 $77820) नामक फफूँद से उत्पन्न 
होता है। कवकजाल झन्तकोपीय शाल्थायुक्त, लम्बा एवं पतला होता है। भर्व॑गिक 
जनन कीनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया कौनिडियोफौर के सिरे पर लगे रहते 
हैं। कौनिडियोफोर हल्के भूरे से गहरे भूरे, पटयुक्त 28-63 »(3-7 मराइक्रोत के 
होते है । कोनिडिया रगहीन, पढ्युक्त, । से 9 पटयुक्त, 68-29 2९ 3-5 माइकत 
के होते हैं । कोनिडिया का विकौरण हवा एवं पानी के द्वारा होता है तथा भगुकूल 
वातावरण मिलने पर सक्रमण हो जाता है । है मा । 
रोग नियन्त्रण :-- 2 न्‍ 
कसल चक्र, खेत की सफाई तथा खरपतवारों को एकत्र कर नष्ट कर दें ता 
रोग के लक्षण दिखाई देते ही 4:4:50 दोड्डो मिश्वण या धन्य कवकनाशी 
का छिड़काव करें तथा रोग प्रतिरोधी किस्मे ही बोयें । 
चूरणिल झासिता 
(9०वें प्रश।त८ज्त ) 
रोग के लक्षण पत्तियो की दोनो सतहों पर सफेद पूर्ण जैसे घब्बे के रूप मे 
दिखाई देते हैं । उग्रावस्था में सम्पूर्ण पौधा ऐसा नजर भाने लगता है जेसे कि सर्द 
वाउडर छिड़का गया हो । पत्तियों का कल्लोरोफिल पीरे-धीरे नप्ट हो जाता है तथा 
प्रकाश संश्लेषण को एरक्रिया घीमी पड़ जाती है। ._ , हे ९ 
भह रोग लेविलुला टागैका ([.. (89702 (7.८9) &गाशा0) नामक फद 
से उत्पन्न होता है। कवकजाल पत्ती की ऊपरी सतह के बाहर ही रहता है। परलेंगिक 
जनन कोनिडिया द्वारा होता है जो कौनिडियोफोर के सिरे 'पर बनते हैं। इस रोग 
का वाधिक भाषतन कोनिडिया के द्वारा होता है जो हवा द्वारा उड़कर संक्रमित 
भासपास की प्रभावित फसल को संक्रमित करते रहते हैं । 
रोग नियन्त्रण :-- कि 
(।) गन्धक के दारोक पाउडर को 5 डिलो ग्राम प्रति हेक्टेयर या पुलते 
ड ४. शील गन्धक 2-4 किलो प्राम प्रति हेक्टेयर का छिह्काव करते ते 
भी रोग का नियन्त्रण हो जाता है। फर्फदनाशी दवा का घिड़ीद 
रोग के नजर घाते ही कर 
(2) रोग प्रतिरोधी डिस्में काम में से । उप्तत डिस्में प्रभात, प्रृणा, घयेती, 
शारदा, मुगता पर इस रोग रु प्रभाव कम होता है ! थ 
(3) रोब ग्रद्िठ पौधों के ध्वशेषों को एक कर नष्ट कर दें 
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एन्यूं बनोज (कालबरण) 
(#रपःश्णा०5९) 

इस रोग का प्रभाव प्रायः खण्डों (0४०॥८४) में देखा गया है । छोटी 
शाायें तथा पत्तियां रोग प्रसित होने पर सूस जांतो हैं तथा नीचे गिर जाती हैं । 
प्रधिक संक्रमण होते पर सम्पुरों पौधा सूख-जाता है। क्षतस्थल के रूप में तना तथा 
शातायें काली पड़कर सूस जाती हैं । (खान एवं सिह 974) । 

यह रोग कालेटोट्राइकम टुन्केटम (0. प्णठ०धंएण (56098) कैगवैगा5 
800 ३००८) नामक फफूँद से उत्पन्न होता है। एस्रबुलस वहुत सी, रेसाकार से 
ग्रोलाकार (॥968४ ॥0 ०५४7), 'कालो, बिखरी, उठी हुई (००८०!) द्वोती है । 
एसरबुलस से कुछ लम्बे प्राकार की कांटो जैसी पटयुक्त रचनाएँ बनती हैँ जिन्हें सीटी 
पहते हैं। सीटी बहुत सारी, 95-360 3-6-9 माइक्रोन मी होती हैं। कोविडिया 
एक कोशिक, हंसिया (#8०४८) श्राकृति कै, रंगहीव 9-295 2८3:5-54 
भाइकोन के होते हैं । (खान एवं सिंह, 974) । 

बोजोद फू दिया 

प्रहर के बीजों पे भ्राल्टरनेरिया टेनुइस (#॥धगरशांय (दाए3) एवं 
फरबुतेरिया ल्यूनेटा (207४ण274 078/9) प्रजाति प्रधक्क्त की गयी है जो बीजों 
पर रोग जनक है जिसते 70 प्रतिशत तक बीजांकुर भंगमारी तथा बीज सड़न के 
सक्षण दिसाई दिये हैं। बीजों के साथ करबुलेरिया, एसपरणिलस एवं सिफ्तेलोस्पोरियम 
पी प्रजातियां भी सम्बन्धित थी, परन्तु उनमें दीजों का सड़त नहीं देखा गयात 
एमेट्रोल एवं घिराम से, बीजोपचार काफी लामप्रद प्रामा गया (सुहाग एवं 
सूंदारायण, 975) । 


एछपछए 


(ग़ मुग, उड़द व. चला 
व्छो बीमारियां 2, 


(05९45९5 6 (०००६, एड ब्यात €०कए०४) 
कु >फलपएओ 


मूंग की फसल पर मुख्यतः च्ूर्सी फुफूँद (7090०३ 70०४), जड़ गतन, 
सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा, वीजांकुर भ्रंगमा[री एवं बीजोढ़ फफ्‌ दियों से काफ़ी गुक्सान 
पहुंचता है । इन रोगो के बारे में नीचे जानकारी दी जा रही है| 
चूणित प्रासिता (2०ए०८५ प्शो4०४)-- जा 5७ ८ 
* इस होग के कारण प्रारम्भ में पत्तियों पर सफ़ेद सा चूर्णों धम्ों के रूप में 
दिल्लाई देता है ! घीरे-घीरे यह लक्षण प्रुष्पक्रम तथा फली (7005) पर भी दिसाई 
देते हैं । यह सफेद चूर्णी रोगजन फफूद के कवकजाल एवं कोनिडियम का बना होता 
है। इस रोग का पधिक प्रकोप फूल भाने की वस्था में होता है। खेत को ढटाई 
तक यह बीमारी फंलती जाती है । पौधों का सम्पूर्ण बढाव ने होने के कारण फतियाँ 
छोटी रह जाती हैं. तथा बीमारी के भ्रचिक होने पर पौधे सूख, जाते हैं । रोग की 
उम्रता में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा बाद में गिर जाती हैं । 

इस रोग का वर्णन पटेल, कामत एवं भिडे (963), एवं बहीडुद्दीत 
(955) ने किया है । 
शेगनन :-- डर 
यह रोग एरीसाइफी पोलीगोती (8, 7ण)8०॥ 700) नामक फरफूदसे 
उत्पन्न होता है। इनका कवकजाल पत्ती की ऊपरी सतह के बाहर ही रहता है 
भलैगिक जनत कोनिडिया द्वारा होता है। कोलिडिया का विकीशंन हवा द्वारा ह्योवा 
है। उचित पोषक मिलने पर कोनिडिया का पकुरनाल द्वारा भकुरण द्वोता है तंपा 
मया कवकजाल उत्पन्त हो जाता है। 
रोग निममण (८०0ए7४०)-- 

() इस रोग का नियन्त्रण कोसान 02 प्रतिशत, कैरायेन डब्ल्यू की 0: 
प्रतिशत, इसोसल 05 प्रतिशत एवं चायोविट 0-3 श्रतिशत में मे 
डिसो भी दवा के छि्क्यव द्वारा डिया जा सकताहै। (पुल 
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एपं प्रन्य, 975 )। घुलनशीन गन्धक का 2 से 2:5 किद हेवटर की 
दर से छिड़काव भी लामप्रद पाया यया है । 
(2) रोग प्रतिरोधी किस्मे बोर्य मूंग की लाइन एम. एस, 26, एम. 
एल. 65, पी. 554-4, लाईन 553-, 6008-4, 364-68-7 
इससे प्रतिरीधी हैं । 
(3) जित पौधों पर रोग का प्रकीप भविक हो उनको तुरस्त एकत्र कर 
नप्द कर दें । 
उरद के चूर्णी फफूंद की रोकथाम में केलीक्सोन का छिड़काव सबसे भ्रच्छा 
पाया गया तथा वाद में वेवीस्टीन, बेनलेट एवं थायोविंट प्रामे गये । उरद की थी पी 
यू-3, बू जी-7, यू जौ-52, यू जी-57, ए # प-20, 59"2-; 6203- 
 रोधी किस्से हैं । 
घंवला का घूर्णी फफूंद मी कोसात, थायोविट या केरोग्रेन के छिड़काव द्वारा 
रोका जा सकता है | चंवला की सो जी-5, सौी-52, 53269, बी-37, बी-38 
किस्मे इससे रोधी हैं । * 
एलम्नोड (808॥7800056)-- 
इस शेग का प्रकोप भी काफी देखा गया है । पौधों केः जमीन के ऊपर थाते 
सभी भाग इस रोग से प्रभावित हीते हैं । रोग के लक्षण बीज पत्रापरों पर छोटे-घोटे 
घम्बो के रूप में दिखाई देते हैं । मुख्य लदारा फलियों पर धम्वे बनते हैं । इसके धब्रे 
गोल व प्ररशरुगर नीचे घसे हुए प्ौर हल्के दादामी रु से लेकर भूरे रंग के होते 
हैं (बित्र 7 ग.। ) । ये धब्बे मध्य में काले रंग के झोर किनारे घमकोले सास>योले 
रंग के हो जाते है जो कि पत्ती भी 
४ निघलो सतह पर प्रध्िक बनते हैं। 
पर दृत्तो एवं पत्तियों की शिशघों 
».. परे भी संहृमण होठा है। मम्बे तने, 
# पुष्प दस प्रौर इंठतों मो भी घारो 
| प्लोरसे पेर सेते हैं तथा रोगग्रशित 
से ३ कि, भाग गहरा रत्पई हो जाता है| पौध 
* ह्लीज उगने है शाद ही काले पढ़ जाते 
आर: ह£ है। प्पिक प्रकोप होने पर पंदाबार 
(फित्र ? ब।) दलहत फसलों का. में 35-50 मठिशव धर कौ डुमी प्रा 
एन्द्रेबनोज रोम जाती है । 
गद रोग शावेशेट्राइकस सिम्देमुपियानम (0. वेएवेध्शप्रीमेंडणएय (ड्ब्ष्ट 
४०५ १।७६०) एप व ८८४.) मामक फटूद से उत्तर होगा है. झिखरी सम्पूरष 
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अवस्था ग्लोमेरेला लिन्डेमुचियाना (0०एथले॥॥ ॥9९८एएफरांशा॥ 8068) है। 
कवकजाल से भधोस्तर के भीतर (०५४८) स्ट्रोमा बनते हैं॥ कौनिडियोफोर पर 
लघु तथा नुकीले (907०5) पटयुक्त गहरी सौटो बनती हूँ । एसरवुलस में रंगहीग, 
प्रशाखित सीधे एवं 40-60 माइक्रोन लम्बे कोनिडियोफोर पर बीजाणुम्रों की उत्पत्ती 
होती है, जो रंगहीन, एक कोशीय होते हैं तथा म्रध्य मे एक तेल की बून्द होती है। 
इनका व्यास 72 -8 ८3 ० 5 साइक्रोत होता है | कोनिडिया नंभी की उपस्थिति 
भें भंकुश्ति होकर झासगांग बनाते हैं भौर फिर आसगांग से संसर्भ सूत्र 'बनकर सवस्प 
पत्तियों मे प्रदेश करते हैं । हे 

इस रोग का प्रायमिक संक्रमण वीजों हारा होता है.तथा. द्वितीयक संत्रमण 
कोनिडिया के हवा द्वारा प्रसार से होता है। यह बीजावरण मे. प्रसुध्त कवर्कजालत 
या बीज-पत्नो कौ कोशिकाओं के प्रन्दर या वीज-पन्नो के बीच या बोज में कही री 
बीजाणुभो के रूप में उत्तर जीवि रह सकता है। फफृद की दुद्धि एवं संत्मण डे 
लिये भ्रपेक्षात कम तापमान चाहिए । हि है प 


रोकृपास +-- 3: ४ ६8 
() चूंकि रोग बीजोढ़ है । प्तः बुदाई से पूर्व दीजों को एग्रोसन, सरेसत 
या घिराम या केप्टान से 23 ग्राम/किलो को दर से उपचारित करें । 


(2) रोग के लक्षण दिखाई देते ही बोर्ड मिथ्रण ! प्रतिशत (55:50) 
या ब्लाइदोबस 0-3 प्रतिशत या डॉययेन 2-78 : 0"2 प्तिशर्त ही 
छिड़काव करें। 0-5 दिन के भप्रन्तर में छिड़बाव करने पर रोग 
का भ्रभाव कम होता है। जिन पोधों में प्राईस्भिक भवस्पा में ही रोग 

' दिखाई दे उनकी जड़ों मे तांब्रयुक्त फफूदनाशी दवा /4 लीटर घोत 
प्रति पौधे को प्िचित करने से भी रोग का प्रकोप कम होता है। 


शर्कोश्पोरा पसी घण्वा (0८८०5७०४ ८ 99०)-- 


भधिकतर दाल वाली फसले इस रोग से प्रभावित होती हैं। इस रोग हा 
भाकरमए भगस्त माह में सधिक देखा गया है । पत्तियो पर हल्के भूरे से गहरे भूरे 
धब्बे यनते हैं जिसका दोच में रंग घूसर (ह709) होता है (चित्र 7 ग'2,3) 
धब्दे पर्ण शिराघो से घिरे रहते हैं तथा कितारा कर्थई होता है। धीरे-पीरे पस्ते 
प्रापस में मिन्न जाते हैं तथा सम्पूर्ण पत्ती करे पेर लेते हैं । रोग की उप्रता में तन 
धाषाय एवं फतियां भी ध्रभाविद होती हैं ॥ रोग के सक्षण फल झाते पर ही प्रायः 
इंप्टिगोषर होते हैं। महामारी के समय 20-40 प्रहिशत तर की पैदावार में कमी 
पा जाती है । उरद की फसल पर जल्दी बोई जाने वासी फससो पर इस रोग रा 
सामास्य बुवाई की फसल से भषिक देखा गया है। 50-55 हित बी फ्मत 
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बट! 
कथा 


कर, 


७. 


४ 


वर इस रोग का प्रसेषर प्रारम्भ होता 
है तथा जय फ्रमेल 80 दिन शी होगी 
है राम सोग पष्िकृतम होगा है। 
(प्रृप्ठा एव सहारन, ।973) 


(बित्र 7 ब'3) 
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हेतुड्की एव जीवन चक्र (8080०87 बघ7 कि ८४०४) -- 

यह रोम सर्कोत्पोरा केनेसेन्स 0. ८8॥6९८७४३ 5 00 'ैशिधों। नामक 
फफु द से उत्पन्न होता है । कवकजाल झन्त: कोशिक तथा भनन्‍्तरा कोशिक दोनों ही 
तरह का होता है तथा गहरे पटयुक्त कोनिड्चियोफोर के सिरे पर भकेले कोनिडिया 
उत्तन्न होते हैं । सकोत्पोरा ऋरुएन्टा भी यह रोग उत्पन्न करती है । इसके कोनिडि- 
योफोर 55-9 म्राइक्रोत लम्बे एवं 3 से 5 पटयुक्त होते हैं। कोनिडियम 3 मे ? 
पटो से युक्त होते हैं तथा माप मे 5व - 53 ८6 - 9 भाइक्रोन के होते हैं । 
रोग नियन्मरण :-- 

() तांवा युक्त दवाएं जैसे बोर्डो मिश्रण 5:5:50 या ब्लाइटोक्स, वयूप्रामार 
श्रादि या 02 प्रतिशत जिनेब या 0 05 प्रतिशत बेवोमिल के घोत 
के छिड़काव से यहू बीमारी रोकी जा सकती है । फ़लिया लगता 
शुरू हो तो दवा का छिडकाव बन्द कर देना चाहिये। ब्ेविस्टोन 
0:07 प्रतिशत के तीन छिड़काव द्वारा इस रोग का नियन्त्रण हुमा । 
परन्तु 0 दिन परिपक्वता बढ़ गई । परन्तु जब दो छिड़काव बैविर 
दीन से तथा तीसरा डाययेन एम-45 से किया गया तो रोग का 
नियन्त्रण तो हुमा ही साथ मे परिपक्‍्वता का समय भी नहीं बड़ा 
(रावल एव बेदी, !976) ! कुलदीप पिंह एवं भन्‍्य (975) के 
प्रमुसार मूय में बेनलेट 0"02 प्रतिशत सबसे प्धिक अभावशाती 
तथा उसके वाद जिनेब 0*2 प्रतिशत रहा । 


(2) रोग रोधी किस्मे बोयें ! मूंग को भोवी-4, पी-48-68 पी-273, 
पी->546-68, 362--68, 364-68, 4470-2, 50, 2> 
5। 3---। इससे प्रतिरोधी है. (रप एवं मिश्रा, 7975) । 
उरद की यू ए एच-2 एच, यू ए एच-2 वी, 7:0/9४-3, परी एत- 
488-ए भी प्रतिगेषी हैं । कै: 
सूता मूल विगतन (0५ ६०० 700) -- 
इ्प्त रोग के कारश तने यी ऊपरी छाल पर जमीन के पास द्ते-स्थल दिवाई 
देते हैं । पौधे यो उसाड़ बर देखने से तने का नीके का भाग भौर मुख्य जड़े सड़ी ईह 
सगती हैं जिससे ऊतक कमजोर हो जाते हैं जो भासाती से टूट जाते हैं । रोग प्रतित 
पौधे एक सप्ताह में सूसने लगते हैं तथा पत्तियां पीलो पड़कर 3-4 दिन में मुरां 
जाती हैं। ऐग को देरी ध्वस्था मे कठ कवक बन जाते हैं। मूंग में यह रोग परि- 
पाता के गमय दिखाई देता है तथा ग्रशित पौधा पूर्ंतः सूस जाता है। रोग डी 
देर की धवम्याप्रों में पौये के रोगी भागों पर कबवः है: कंठग-वक बनते हैं। इप रोग 
को फटूद सोविया, चता, उरद, मूंग, मसूर, खार, सोयाबीन ण्यार छुपा कया 
हस्पादि पद झ्ाफपण करतो है । 
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यह रोय राइजब्दोनिया सखोलवाई (मेक्रोफोमिवा फरेजियोलाई) फफूद से 
उत्पन्त होता है। इस फफूद का कवकजाल पोषक में प्तः एवं प्न्तरा कोशिको 
दोनो होता है । ग्रसित पौधी पर पिकनीडियम बहुत कम मिलते है । ग्रसित पौधी मे 
तथा कृत्रिम संवर्ध मे कठकवक प्रायः वनते है जो 40 से 30 माइकोत के होते हैं । 
यह फफुद वैकल्पिक परजीवी है तया मुख्यतः मृदाबासी है । 
रोकयास-- 
(7) खेत की स्वच्छता रसने से वीजाणु की मात्रा प्गले वर्ष कम हो 
जाती है। ह 
(2) बह भृदुढ़ फफूद है। भत: रोकथाम करना कठिन है । परन्तु फिर 
भी जड़ो में ताम्बायुक्त फफूदनाशो दवाप्रो जंसे ब्लाइटोक्स, बधू 
प्रामार का 0:3 प्रतिशत घोल डालने से रोग कम हो जाता है । उरद 
के बीजों को यदि छ& ५ 0 $ तथा ई-9267 के घोल में 2 मि. छी. 
00 ग्राम के हिसाब से शोभन करें तो पूर्व नियम तथा पश्च निर्मम 
का 90 प्रतिशत से भ्रधिक रोग नियन्त्रित किया जा सदता है । भू ग 
की एल, एम.--220 एब एम. एस.-9385 इसमे श्रतिरोधी है। 
(विध्याशंकरन स्‍भादि 977)। प्रंसीकोल का 4 से 8 किलाग्राम प्रति 
हेव्टर भीज बोने की कतारों मे प्रमोग करना भी साभप्रद रहता है । 
किदृह (809) ;-- 
दलहनी फसलो में यह रोग काफी नुक्सान पहुंचाता है । इस क्िट्ट का प्रकोध 
फेजियोलस सूनेद्स (?. !७०४४७ [.), फ्रेजियोलिस बलगेरिस (?. पं [.), 
डोसोकोस सेवलेब (0002॥0$ !४09099 .), डोलौकोत्त बाइफ्जो रस (0. छिणिफ् 
7.), विगना साइमेनसिस (8७७ आधध्य55. शा4) , फेजियोसस रेडियेद्स (7, 
780/03) भ्रादि फसलों पर होता है । 
इस रोग के लक्षण मुस्यतः पत्तियों पर दृष्टिगोबर होते हैं! परस्तु पर्षहन्त 
(एलांगा०) रूपा तना भो कभी-कभी प्रभावित होता है । रोग ग्रस्त पतियों गो सतह 
पर दोटे, गोस या प्ण्डाकार, हल्के भूरे रंग से सेकर यहरे भूरे रंग बे फड्ोते पढ़ 
शाते हैं (चित्र 7 ग4) । ये फफोले सयुक्त हो चर पत्ती के दोनों सतह पर विशमित 
हो सस्ते हैं। परस्तु नियलों सतह पर अधिर द्वोते हैं। रोग हे घंचिक प्रशोतर से 
पत्तियाँ छूस जाती हैं. धौर इसमे फसल को बहुत ण्यादा हानि. पहुंचवी है । जब 
प्सन पकने के लिए होतो है तो टेह्यूटो बीजाघु भी उसी दीजाघु पुज मे होते हैं 
भोर उसी बवरूजास से दिश्सित होते हैं । पे बम संस्या में तथा हासे भूरे रग के 
भम्दे-सम्दे बन जाते हैं । 
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(चित्र 7 ग*4) चंवला का किंट्ट रोग 


रोगनन :-- 


यह रोग यूरोमडसीज एवेन्डीकुलेट्स छ. व्एएव्ावांट्पौश०5 (7०5) 
घाह8 नामक फफ् द में उत्पन्न होता है । यह एकश्रथी (20/0०६४४09$) किदूट हैं। 
पर तु विशीयल एवं इसीयल अ्रवस्था प्रधिकतर नही पाई जाती है । परन्तु पिब* 
सोया जब बेटी है तो वह पत्तियों के बाहर (टार्भट)॥०७४) परम्तु इसीयत 
प्रसस्थ पत्ति'े वे प्रन्दर होती है | दमीडियों दौजरखु दीर्ष इत्तादार, रंगहीत, गम 
मरनी. (शेल्काप्राएए 8 ऐैटिए८००5०2) से युक्त होते हैं॥ यूरिडोदीजाथु गोलाकार 
(0:08) पीखे रप के कप्टिय' युक्त 24 - 33 3<6- 29 माइक्रोन के होते हैं तप! 
उसमे 2 जिन छिंई होते हैं) टे।व्यिम देर से प्रकट होते है। टेल्यूटोबीजाणु पद 
गोलाकार दृल्युक्त (प्रत्वात्णेघ८), 26-35 २८20-26 माइश्रीन,के होते हैं । 
टनपा विश्वाम बाज सस्झ होता है ) जो कि हिमाक (#च्ट्टाएप्टो तापमात पर रखने 
पर कम किया जा गरता है । 
शार्षिक प्रा न :-- 

इस रोग या वापिर धावर्तन यू-स्टोबीजाणु द्वारा होता है तथा यह रिंट 
दोघो बे प्वशेपों मे टेनियम झवस्था में उत्तरणोवी रहता है श्लौर प्रगते वर्ष नई 
फेमस यो सम्मित कस्ता 3 । टेल्यूटोदीजाणु पकुरशा होते पर स्पोरिडिया बने हैं 
जो तरण पत्तियों वो सद्रमित बरते है । द्म्स फफुंद को कई प्रभेद ज्ञात हैं। 
लिभपग्चए '“- 

इस रो के रोडयाम गन्पक के भुरकान से या डायथेन 2-78 (92 

पशा) मे ड.इसेन एम-45 (02 अगिदत) के छिड़काव से जी था एयती है। 
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गन्धक फफू दनाशी का प्रयोग फूल खुलमे के बाद नहीं करें प्रन्यथा फली में दाना 
चच्छा नही बनेगा । बोने का समय बदलने से भी इस रोग के प्रकोप को कम किया 
जा मकता है । रोग रोघी किस्मो की बुवाई करें। 
कोएीय पत्तो घब्चा (#080!87 ।९४ 59०) :-- 

इस रोम से पत्तियां एवं फलिया मुख्य रूप से प्रभावित होतो हैं। यह रोग 
इमेरिप्रोपसिस प्रिमीभोला (]$270फं$ 85९०० 5890०) नामक फफूद से उत्पन्न 
होता है | बीजो को सेरेसन सूसे से या । प्रतिशत मरवयूरिफ वलोराइड में उपचारित 
करने से यह रोग उत्पन्त नहीं होता । थायोविट, डायथेन एम-45 जाइनोकेप एवं 
बोर्डों मिश्रण का ] प्रतिशत छिड़काव इसकी रोकथाम द्वेतु प्रच्छा पाया गया (सोही 
एवं शर्मा, 4969) 
थीजागुर श्रगमारो ($8००6॥॥8 णा४8॥॥) '+- 

() वीजकुर भगमारो से दो प्रवार के लक्षण उत्पन्म होते हैं। दोजपत्र 
(०५०४०) एवं प्राकुर (9०7४८) स्वस्थ पौधों की पघपेक्षा 
देर से विफलते है । प्राकुर पर भूरे फफोले पढ़ जाते हैं तथा फिर 
राड जाते हैं । 

(2) पदि बीज उसने के बाद रोगग्रसित होते हैं तो पौधे के? निषले भाग 
पर लाल भूरे रंग के धब्ये से पड़ जाते हैं तथा पह भाग पतला भौर 
फाले रग का हो जाता है। रोग प्रसित पौधे जमीन पर गिर जाते हैं । 

यह रोग राइजवटोनिया सोलेनाई, राइजबटोनिया बेटाटोकोला एप पोषियम 

एफेनीड रसेटम सामक फफूद से उत्पन्न होता है। देनसेट से थीजो के उपधारित 
फरने के प्रच्चे नतीजे मिले हैं। 

राइजयटोनिया गोलेनाई से जड़ गलन के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं जिसयी 

रोगनाम हेतु पायावेग्डाजोल, बेवोस्टीन थायोफेनेट मिषाइल से बीजोपघार परने 
पर 80-90% लिमन्त्रण पाया गया । एक बार धायोफ़ेमेट मिषाशइत्त से मिट॒टो 
मिलाने एवं दो बार बेनलेट मिलाने से 90% नियन्त्रण होता है। (बदारिया एन 
ग्रोवर, 977) 





बीजोढ़ फफू दियां 
मू ये के बीजों से प्राहटरनेरिया टेनुइस, एस्परजिलस निशूर्मेस, इतेडोरपोरियम 
फपदम, करयुनेरिया ल्यूनेटा, पयूजेसियिम गी प्रडाति, राश्णबयटोनिया बटादीरोला, 
राइजोरस नाध्प्रीकेन्स थ बुछ घनमिशात प्रभेद प्रपश जिये गये। घाल्टरनेरिया, 
पतेटोस्पोरियम, पयूजेरियम एवं राइमक्टोनियां से बौज प्रवहाम परडुएए हानिथ 
लिर्देम पौष पर रोग बा विद्यस हुघा । एग्रेछोस, सेरेसन, वेष्टान एवं विराम से 
डोरोरपार लाभप्रद पाया गया (सुहाग, 975) 
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मोठ के बीजों से मुल्‍्यत्तः करबुल्लेरिया ल्यूनेटा, एल्पजिलस नाइजर एवं प्रा, 
सोन्जिसिमा प्रथकक्ृत की गई है। इन फ्रफूदियो से भ्ंकुरण पर भसर पढ़ता है। 
परस्तु दौजांकुर की इंद्धि पर कोई प्रभाव मही दिखाई देता । 

मसूर के बीजों से झ्ात्टरनेरिया देनुइस, राइजक्टोनिया बढादोकौमा, 
राइजोपस नाइग्रीकेन्स, प्यूजिरियम को प्रजातियां तथा क्लेडोस्पोरियम फंलेवम मुस्य 
रूप से भथक्‍कृत की गयी । राइजोपस एवं राइजक्टोनिया की प्रजातियों से बीजाकुर 
के भोज (५४४०४) पर कोई प्रभाव नही पड़ा जवकि पयुजेरियम एवं बलेदोस्पोरियम 
से प्रोज (४४००७) कम तथा जीवन क्षमता भी कम पायी गई। इसी के साथ 
प्राग्यहिंगसन एवं पश्च बहिगमन सड़त के लक्षर भी श्रतीत हुए (सुहाग एवं 
सूर्यवारायश 976) । 

023 एवं थिराम से बीजोपचार प्च्छा रहा ) (युहाग एवं छूेवारापण, 
१3976) ॥ 


शुल्क 


(घ) ग्वार के रोग 


(60% 705£5565) 


गबार भी दलहन की एक महत्वपूर्ण फसल है। मुख्य रूप से लगने वाले 
रेप निम्न हैं :--- 


(१) सूसा मूल विगलन मेक्रोफोमिता फेजियोलाई (१४. 978८०॥ 
(7279 ४006 790) (243०9)॥) 85099) 
(2) पूछिल भासिता लेबीलूला टोरीका ([*एथो।वा8 (8फांदा 
(९०४८०7५ प्या4८७) 70९४0) 
(3) वत्ती भंगमारी पाल्टरनेरिया साइमोप्सीडिस 
(शाह) (2. कग्गर०फ्‌र्शऐंड ४7३ ४20 7९००) 
(4) पत्ती धब्बा (प्र) माइरोयीसीयम रोरीडम (१४४४०॥६ए०४७ 
(89०) गगांठणय 7०06 हडाए) 
(व) करबुत्तेरिया ह्यूनेटा (0, ॥074:) 
(5) म्लानि (४४४) प्यूजेरियम केशलियम (वि, ८#धणेल्एथा 
(79) 8०००) 


सूा मूल विगतत थे चूरशीं फफूद के बारे में पृ, उड़द य भंवतता मी 
घोगारियां पढ़े । 
पहो प्रंगभारो (7.297 ०४६४१) :-- 
यह रोग्र सर्वप्रथम पर्णकों पर छोटे-धोटे दिसरे हुए भूरे पम्दों डे रूप मे 
देसाई देता है। समसे पहले निचली पत्तियों पर इस रोग का भाप्रमए होता है। 
भौर उसके बाद रोग ऊपर को पतियों पर बढ़ता है। सोडो में सकेद्ध बतय भी 
पंदा हो गदते हैं। (दित्र 7 घ )) भाद़ों मौसम में इन पम्दों के शैस्ट में हल्के 
भीते रंग की फफूद की दृद्धि देखी जा सकती है । 

यह रोग भाह्टरतेरिया साइमोप्सोडिस नामक फू द से उत्पन्न होता है। 
दाइफल्टान गत 50 थो. पी. एम. का अ्रयोग काफी सामडझादी रहा (सिह एड 
इ्रदाद, 973) । मापुर भादि (!972) ने डाययेन 2-78 0.2 या बयूबामार 
03; हे घिड्काव द्वारा इस रोय की रोरुपाम गी । 
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(चित्र 7 घ. । ग्वार का पत्ती अंगमारी रोग) 
धरत्ती घब्वा (॥.0४ 5900) ४-- 

ह रोग माइरोथीसीयम रोरीडम नामक कूद से उत्पन्न होता है वीये हे 
सभी वायवीय भाग इस रोग मे प्रभावित हो सकते है । प्रारम्भ मैं छोटे तेलीय भीे 
]-2 मि मी व्यास के धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे हो जाते हैं। 3-4 दिन में 
यदि पनुकूल वातावरण हो तो ये घब्बें /0-5 मि. मी. के हो जाते हैं तथा सके 
वतय में भी 4ैदा हो सकते हूँ । यदि पत्तियों पर धब्बे दो तीन जगह बन जाते हैं तो 
झापस में मिलकर पत्ती का बहुत सा हिस्सा घेर लेते है । 

यह रोग माइरोयीसीयम रोरीडम (४॥णफल्शएणा॥ एणांवण्णा (006 
€४ दि ) नामक फफुंद से उत्पन्त सोता है। कवकजाल बेलनाकार, बहुत भ्रधिक 
शाखित रंगहीन होता है । सोनमेटा दुल्त पर (क0०७॥००) या बिना हू 
(६४८६७॥८) पर होते हैं जो 03 प्रि. मी. से । 00 परि. मी, तक के प्रारम्भ में सफेद 
में हरे तथा बाद में काले रग के होते है। सिटी मौजूद नही होतीं है । कोलिडिया 
सीधे, पटयुक्त, रगह्दीन, एक या दो जगह से शाखित, 28-25 माइप्रोन के प्राधार 
कोशिका तथा 09८5 माइक्रोन के शीर्ष कोशिका होते है । फंलाइड्स (7॥०५8७) 
5-8 %2:5 से 2 0 माइत्रोन के होते हैं। कोनिडिया एक कोशिक, रंगहीते, 5 07 
7'5255- माइश्नोन के होते हैं (आ्रायां 956) 4 

प्रधिक ताधमान जो कि गमियों के महोने (25-45 में,) में होता है वह 
इस रोग वी बढ़ावार के लिए मुग्राह्दी है। सतृप्त वातावरण (शत ७४/)४४०) जो 
कि कम से कम 24 घन्‍्टे हो उससे झधिकतम संक्रमण होता है। (प्रार्ग, | 956) 

कस्वुलेरिया स्यूनेदा से भी वत्ती घ्या रोग के लक्षण उत्पसत होते हैं। 
प्रारियोफस्जीन का 5 पी. पी. एम. छिडफ़ाव सबसे प्रच्छा तया बाद में त्रम में 
जिराम, जाइनेर, फरवास ये डाययेन एम-45 पाये गये 4 किस्म ईशी-248 पीर 
इस रोग मे सदतशीस (वरदब्या) है। (मिट प्रादि, 974) । 
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गार के मुस्कान रोग से भी ग्वार की फसल को काफी हानि पहुंचती है । 
पह रोग फ्यूजेरियम केरूल्यूम (7. ८४६७/८७॥०) नामक फफुंद से उत्पस्त होता हैं। 
ईं. एम. सी., पी. एम. ए.ढ ग्रनोसन एम., पूरोसीड, पेनोजन 5 सेरेसन, फो्मल्डी- 
हाईड, एवं एग्रोसन ए. स. डब्ल्यू. मिट्टी मिश्रण (50॥ ए्रा5) विधि से प्रच्छे पाये 
गये । परम्तु भकेशा ई. एम. सी. मिट्टी मिलाने ($०॥ 4८४०४) पिधि से भ्च्दा 
रहा | ई. एम. सी. एवं पी. एम. ए. की 25 पी. पी. एम. तथा बाकों दी 250 से 
500 पी. पी. एम. दवा प्रयोग में लें (सत्ययीर एवं ग्रीवाल, 972) । 
चूशिल आसिता 
_(2०ण०९५ ग्रा0०७) 
रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर छोटे-छोटे सफेद चूर्ण धब्बो के 
रूप में दिसाई देते हैं जो बाद में ऊपर को सतह पर फंस जाते हैं। रोग की उम्र 
भवस्था में पत्तियों की शिराएं तते व अन्य भाग भी काले पष्ट जाते हैं । यह रोग 
पैयाइलूला टारोका नामक फर्फूद से उत्पन्न होता है। बेलीटोन | ९५४ वा छिड़काय 
पामकारी छिद्ध हुप्रा है। 
चोला 
(९०४7०८७) 
चौतला कौ फसल पर कई रोगो का प्रकोप होता है जिनमे निम्न भुष्य हैं-- 
() एच्ड्रेबनोज (#प्राफ्ता3-  ग्लोमेरेला लिस्डेमूविधाना 
९705९) ठाग्फाल्त्ल।3 ॥006धप॥9379 50027. 
(2) डाई बैंक (06 ००००) 
कालेथोट्राइकम केपचोगी 0गराल०णाावाणम टाकुभ्नंथ (594) 80- 
]श था। 8509 
(३3) सूक्रा मूल पिगलन (079 7०0 7०0) 
मैत्रोफोमिना फेजियोलाई ४. ए35८०! 
(4) जड् सड़न (8००६ 7०) पेलीकुलेरोया कोलेरोगा 
एलॉट्फ्रॉड3 :णॉीटा08५5 (.९ 
(5) पत्तो घन्दा (८४ ग्रेप्टोरिया विलीक्षेता 
$/05) 
एस्फोबाइटा यो जाति. /:८०लीर3 599 
भाल्टरनेरिया बो जाति. #भह्ाशआधय झए0 


रामेस्पोरा ब्यूइन्टा एलरमफ्रणाव दाएध्याव 5370 
से. बे नेमेन्स 0. ८॥॥६४०च१५ सी ब्यए कैली 
(6) पूछिल प्रासिता एरोसाइपी पोसोगोनी 


(१०ण३ट३ गरा।3८७) ( एहण।३भंए03 7०) ४००) 
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(7) किट॒ट (२४७) मुरोमाइम्रौज फेजीयोलाई वे विगनाई 
(ए:०एाए००४ 9452० श्र) 


इस सभी रोगी से काफी हानी होती है, तथा इनका विवरण दाल वाली 
फसलों में जरह जगह दिया गया है! भारत में पत्ती धब्बा का प्रफोष सबसे पूर्व 
प्रियुवाचार एवं चूप (वधागाण/उणकछा 300 (४००७, 2948) ने किया। सात से 
पन्द्रह दिन के पौधे इस रोग से कम प्रभावित होते हैं; जबकि 2 से 32 दिन के 
पोधे सबसे भ्रविक प्रभावित होते हैं। 26" से. तापमान, 6--79 प्रतिशत प्राद्रता 
तथा 24 मि. मी. वर्षा इस रोय के लिये सुग्राहो है (वर्मा एवं पढेल 69) । 


क्िदृट के कारण भी काफो नुकसान होता है, तथा भषिक नश्नजन के धयोग 
से इस रोग का प्रभाव कम होता है (रावल भादि, 4974) । सबसे प्रधिक रोग 
का प्रकोप 5 कि. नत्रजन । हेवटर देने से होता है, जबकि 30 एवं 45 किलो पर 
कम होता है। मूरिडोबीजाए के संक्रमण हेतु प्रकाश युय्राही है । यूरिडोबीजाणु शा 
अकूरण भी पावी की भिल्‍ल्ली की उपस्थिति में ही होता है । डिकर 0'3 प्रतिशत या 
प्रतिशेधी किसमें जेंसे कीम--40 मा इरोन द्वारा इस रोग की रोकथाम की जा सकती 
है (मोती एवं सोही, 973) + सोही एक रावल (977) ते कालब्रण की रोड 
धाम बेवीस्टीन 0) प्रतिशत वेनोमिल 0.4 प्रतिशत, डाइफल्टान 03 प्रतिशत के 
छिश्काब द्वारा को ॥ 

योही एवं रावल (975) के प्रमुसार चूर्णी फफूंद सल्फेक्स 0.3 प्र. शः 
ब्रेदोमिल 0 प्र. श. एवं बेवीस्टोन 0.4 प्रतिशत के छिड़काव से, किट्ट डाइफश्टान 
03 प्रतिशत के छिड़काव से, पत्ती घब्बा (सेप्टोरिया विगनीकोला) डाइफल्टान 
एव बेजेमित 0"] प्रतिशत के छिरकाव से तथा कालब्रण डाइफल्टान प्रेनोमिल एवं 
बेविस्टीन के छिड़काव से नियस्त्रित की जा सकती है । वेनोमिल एवं वेविस्टीन से 
बीनोपचार करने पर चूर्णी कफूंद के झाने में देरी पाई गई तथा प्रकोप भी कम 
दादा गण | 

चौता कै बोजो पर बहुत सी बीजोढ़ फर्फूदियों का बेस भी डिया है । दिए 
एव धरे (977) ने मध्य अदेश से उने नमूनों में से 6 में सेक्रोफोमितां फेजियो 
लिना, 6 में ५ प्रवोसेडीं तथा 0 में दोनों फर्फूदियों प्रथयक्त की । मद्धाराष्ट्र के 
4 नपूवों में दोनों फछुदिया प्रदशट्त को गई जबकि ग्रुनंयत के नमुतों पर इसे 
कफ दियों वा प्रकोप सहों था । बेविस्टीन एवं बेनोमिल बीजोपचार मे. फैजियौताई 
तपा ८. इकवेमेटी दोनो फू दियो को रोकथाम में भ्रच्छा पाया गया। मे: केंजियो* 
साई हेतु बिराम एवं शाइफल्टान तथा पः दकवेसेटी छी रोकेघाम में सेरेशन शुघत+ 
डाइफस्टान एव कैप्टाद से बीजोपघार साभप्रद रहा 





छ्छएछ 


(ड) मटर के रोग 


(9क्च४४५०७५ ण॑ 7१९७) 


मटर एक ऐसी दलहन कस है जिसे हरी तथा वैज्ञानिक तरीके से मूसा कर 
भी पर्जी के रूप में साल भर तक उपयोग लिया जांता है। ब्द्दि मदर बरी फमत्त 
हो सही समय पर रोगों से से बच्चा लिया जाते तो फसल से वाफी मुताफा मिल 
धकता है! 
। भारतवप में हर साल मटर की फसल का कम से कम 57 प्रत्निशत भाग 
रोगी द्वारा मष्ट हो जाता है । मुख्य रूप से लगने वाले रोग इस प्रकार है) 


(7) मृदुरोमिस ([00979 पेरोनोस्पोरा विसी 
ग्गीत2७) 2८४०००5]9००६४ .घं३९ (9:75) 
(2) पृशिल भासिया (20छ6श/ुए.. एरीसाइफी पोतोगोनो 
प्छ06७) प्ाइभड८ 90) 897! 00) 
(3) किंदृट (2७४) धूरोम्राइसीज फंदी 
एा०च३०९६ (8926 (29८5). 00835 
(4) घ्लोनि (१७४) फयूजेरियम हयति 


इ७5270व $]9 


(5) पत्तो घस्चा ([८४/ 5000). सर्कोस्पोरा कयुन्टा 
ए. द्ाप्दा5 530९ 


(6) पद गसन एवं प्रंगमारी [०० एस्क्रोग्राइटा 


7० 806 ७॥8४॥) मै82०2॥५॥4 399 
(7) बीजाहुर चंगमारो (उब्ट्वापड़. पीषियम प्रगति 
णजाहए) 9) फघक $99 
भमदुरोमित 


[0५079 हा४05७) 
क्र श्य रोग एप शेष हमारे यहाँ गया के सैदानों एपं पंजाब प्रादिम पर 
गा है, यूरोप तथा उत्तरी घयेरिश्य मे इस रोग से ब,फी हाति होरी है। मटर #े 
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भलावा इस फफू द का प्रकोप पाइसम भारवेन्स (2. ४८४४८ 4.), विस्ीया हिर> 
स्यूटा (४६-३३ प्रो504 00०)) लेयाइस सेटाइवस (7.08 88705) एवं 
ट्राइगोनेला पोलीसीरेटा (778०7९!३ ए0+लंगडांड) पर भी द्वोता है । मौसम की 
अनुकूलता ही इस रोग की व्यापकता का भुख्य कारश होती है । 


लक्षण :+- 


इस रोग के लक्षण पौधों मे उस समय प्रकट होते है, जब उसमें तीसरीया 
चौथी पत्ती +िकल भरती है। पत्तियों की निचली सतह पर रूई की तरह फू द 
दिखाई देती है | पत्तियों पर पीले या कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जो भपरि- 
मित भाकार के बिखरे हुये होते हैं। साथ ही साथ उसी जगह पत्ती के निचसे भाग 
में कुछ पीलापन भा जाता है भोर जल्दी से सफेद रोये जैसे पत्ती की सतह कों 
चेतुके पीले धब्बो से भर देते हैं। फलियों पर भृदुरोमिल दृद्धि कम मिलती है ) रोगी 
पौधा बौना रह जाता है। फलियों पर वीले हरे रंग के धरने बनते हैं जो बाद में 
भूरे हो जाते हैं । ऐसी फलियो के मटर सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं । 
शेगजत -- 


यह रोग. पेरेनोस्पोरा पाइसी (ए८ह४०5७०७ फरांभे) मामक फफूद ते 
उत्परत होता है। कवकजाल सदा भन्‍्त. कोशीय, शाखित रंगहीत बहुस्यूविलिक तगां 
परहीम होता है । परपोषी ऊतको से भोजन प्राप्त करने के लिए गोलाकार भषदा 
शाहित प्रधुरवांग बनते हैं। कवकूसूत्री द्वारा कुछ प्रकरिष्द उत्पन्न होते हैं, जिनके 
कारण परपोषी ऊतकों के प्रोटोप्लाज्म का विखण्ड हो जाता है, भोर प्रभूषोंग भोजन 
धूम मेते हैं । 


प्रलैयिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है, जो कोनिडियोफोर के प्तिरे पर 
उस्पत्न होते हैं। कोनिडियोफोर का लगभग दो-तिहाई भाग प्रशाद्षित रहता है, 
धौर उसके बाद उनका शासाप्रों में बटना शुरू हो जाता है, कोनिडियोफ़ोर भीतरी 
कवकतस्तुधी से विकसित होकर पत्तियों की निचली सतह पर रून्‍्परों से गुष्ते में 
निकलते हैं। कोनिडियोफोर की भ्न्तिम शालायें नुकौले उभार की तरह, एक दूसरे 
के बीच समकोएण भ्यवा भधिक कोरा बनाती है, जिन्हें वीजाणु सूत्त, कहते हैं 
बीझाणु सूत्र पर ही कोनिडियः उस्पश्ठ होते हैं बतेनिडिया भ्रष्डाकार से सेकर , 
दृूवाकार होते हैं । ये 22-27 2८5 -9 माइक्रोन के होते हैं। कोनिडिया का 
प्ंकुस्ण भंजुरतात्त द्वारा होता है । हा 


सेगिक जनन विपम्र युस्मी होता है । निविताण्ट गौसाकार पीसे मोटी दोवार 
याले 28 से 32 माइक्रोन व्याप्त के होते हैं। मुप्तावस्था के परवाद्‌ निपिक्ताड 


सतिका द्वारा भरंजुर्ित होते हैं । 


कस मकर 
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पापिक भावतंन :-- 
यह रोग मृदुढ़ है, तथा निपिक्ताण्ड पौधों के मलबे के साथ मिद्टी में पड़े 
रहते हैं, वपा उचित नमी व तापमान मिलते पर सझंकुरताल बनाकर पंकुरित होते 
हैँ । निपिक्ताण्ड से प्रारम्भिक तथा सर्वागी संक्रमण होता है। द्वितीयक सन्रमख् 
बोनिडिया दास होता है। कोनिडिया का विकोणंन हवा, जल भ्रषवा कीड़े मोड़ 
परादि द्वारा होता है। रोग का प्रकोप ठण्ड एवं नम मौसम में मधिक होता है । 


निपस्धण : -« 

(१) चूंकि निविक्ताण्ड भूमि मे पाये जाते हैं, इसलिये एक था दो वर्ष का 
फसल्न चक्र प्रपनाने से निपिक्ताण्ड नष्ट हो जाते हूँ, तथा रोग की 
सम्भावना भी कम हो जातो है । 

(2) पोघो के मलबे प्रादि को एकत्र कर नप्ट कर दें । 


(3) रोग के भधिक प्रकोप होने पर ब्लाइटोक्स या वयुप्राविट 0'3 प्र. श. 
या डाययेन 2-78 (0.3४) भी छिडका जा सकता है। दो या तीन 
बार 5 दिन के प्रन्दर से छिड़काव करना चाहिये । 

चूणिल श्रासिता 
(२०४३८५ ॥्र॥0०७) 

.. मटर का यह रोग देश के सभी भागों मे पाया जाता है, शुष्क मौसम में इस 
रेप का प्रभाव भ्रषिक होता है । इस फफूँद के क्रियात्मक प्रभेद, सेम, उर्दे, रिजवा, 
घनिया, सौंफ, शलगम, पत्तागोभी भादि फसलों पर भी पाक्रमण करते हैं। 
सन्षण :-- 

इस रोग का प्रभाव जनवरी के भन्‍्त तथा फरवरी माह में, जय पौधे फी 
प्रवस्षा में होते हैं, तब ध्यापक रूप से होता है। सबसे पहले पुरानी पत्ती के ऊपरो 
पनह पर इसके सक्षण दष्टगोचर होते हैं। बाद में लक्षण पत्ती के दोनों तरफ, 
प्रवान (शांत), फल्िियों त्पा कभी कभी तने पर भी दृष्टिगोचर होते हैं! मघ्य- 
शिरा तपा प्रन्य शिराप्रो पर घब्बे प्रारम्भ में गोलाबार तथा बाद से सम्े दो जाते 
है। फर्पृद तेजी से पत्तियों की सतह पर पनपती है भौर उप्र प्रवस्था होने पर सभी 
पत्तियां सफेद पाउडर से ढक जातो है. (चित्र 7 &.) । इस प्रगार शोय रो 
पहषान बड़ो सरलतापूर्वेक सफेद बारीक पुर को देसने से को जाठो है ॥ पत्तियां 
पाढ़ार में छोटों तथा पीली होकर घन्‍्ठ में मइ जाती है ? प्रपरिपद” 
पलिएों भी संत्रमित होकर सिदुड़ कर मूस जाती है। सम्दूर्ध सत्रझित फ्राप्त 
(00 प्रतिशत) में फतियों झो संस्या में भोसवन 2-3व प्रतिशत री कमो घोर 


५ हे भार में 24 से 27 प्रतिशत शी शमी हो जाती है। (मुल्जपत एव एग्य 
3) 
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शैगजने :++ 

यह रोग एरौसाइकी पोलीगौनी (8707 $0980॥ नॉमके कूदे है 
उत्पन्न होता है । कवकजाल वहिः परजीबी (८८४०४॥५ध०) मुलायम, पदगुक्त एड 
बैर्द्रिक एवं प्रत्पतम शासायुक्त होता है, कवरसूत्र पत्तियों से ग्रासगागों द्वारा हुए 
रहते हैं । प्रतेिक जनत कोनिडियां द्वारा होता है, जो कोनिडियौफ़ोर के ऊपरी 
बैनताकार सिरे के भरोभाग पर तलामिनारी थंजलाप्रों में पाये जाते हैं। ये शोति* 
डियोफोर पत्ती के मतह से उद्रय (टामप्श) रूप में निकलते है। वोनिडिण 
उपाण्डवत्‌ (६90८0) एक केन्द्रिक एड कौषिक 25-35 माइश्रोन लम्बे एंव 
3 से 6 माइक्रोन चौष्टे, 8 से 70 तक की अ्रेखला में बनते है। कोनिडिया की 
विकीर्एन हवा द्वारा होता है, तथा उचित पोपक मिलने पर भंकुरताल ब्रारा भेई 
रण का ते हैं । 

मोत्तम के भन्त में सैंगिक जनन होता है । सफ़ेद कवकणास के बीच-दीप 
पत्ती वो सतह पर काले विन्दु से कदीस्टोयीसीयम बनते है । ये 90 गाइक्रीत स्या्त 
के पोलाकार तथा प्रशतः कवकजाल से दक्े दिसाई देते हैं। इन पर रंगरहिंत पगवीं 
गहरे रग की रबतत्व प्रघवा उसमी हुई उपाय पाई जाती है । इतके भन्दर में 2 घे 
8 एस्कॉदीजाणु सुरक्षित रहते हैं । फ्रयेफ एसकर् भष्डवर्दू, भरत (5८5आौ९८) 407 
72 माइकोत की होती है । ऐस्क्स में एस्क्रोवीजाणु 3 से 8 तक होते हैं। एहरो”ट 
यीजाणु एफ योशिक दीप इरीय 79-25 माइन्रोन जस्‍्यें एवं 9 मे ।र्व माइवीत 
चोर दोते हैं ) मदर की पत्तियों पर झब तक वे पौधों पर रहती है, बवीस्टोडीवीयर्स 
का विक्ाश साथारणतः नहों द्वोता है । 
वाविश स्‍्रायदेत एवं प्रधार -- 

इम शेग का प्रायमसिक सक्रमा्य मटर हे बीजों थे ध्यित सुष कवाजाई 
डर होगे है, (मुशर, 949) इसे प्रतिरिक्त भूदि में पड़े जपीरटेयीसीयस मीं 
प्रोषमिफ सक्रमर मे सहाय होते हैं। रोग का दिलीय संत्रमण प्राय समा 

बने गतश जाए द्वारा उत्पन्न कोविडिया द्वारा होता है + 
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विवस्तण ६-- 

(!) गर्म परावी द्वारा बीजों का उपचार करने से इस रोग का प्रभाव कम 
है! नाता है । (मुदंकर, 949) । जबलपुर में किये गये प्रयोगों के 
प्राघार पर गरमें पाती 50-54" से. पर बीजों को डुदोने से बीन झे 
अन्दर का कयकजाल मर जाता है । 

(2) 20 से 25 किलो प्रति हुँक्टर वी दर से ग्न्घक घूति क्षा प्रयोग भी 
सामकारो है । झाद्धें सीय गत्धक का घोल भी 0.5 प्रतिशत प्रयोग 
क्रिया जा सकता है । केशयेन, एतोसल, मोरोसाइड, बोसास, मौरे- 
स्टोन, धियोविट का रोग के प्रारम्भिक बाल से 5 दिन के ध्न्तर 
पर दो बार फुहारन करने से मटर के चूर्णी फरफूंद में कमी हुई । 
इनके उपयोग से उपज में इृंद्धि हुई तथा 849 से )228 रुपये वा 
शुद्ध लाभ मिला (मायुर प्ादि, 797]) / 

(3) रोग प्रतिरोधी ढिह्में योयें--- 

साधारण प्रभाव्य किस्मे बी 23 कमवारी, एसटनस फिनोमना(5-25% 

प्रभाव्य (26-50 प्र, श.) वी 24, वी 69, सी 3, ड्यूफ प्ाफ प्सवाना 

फाली नागनी, टी 63 
प्रधिक प्रभाव्य किसमें (75 प्र. श.) घलदरमेन, बौसबिसा, सी 59, सी 75 
ई. मी 843 ई सी 3074, 4802, 2785 एवं 8686 (भामरिया एवं दलेला, 
974) 
इस फफू द की कई अभेद शात हैं, परन्तु हर अ्रभेद कुछ पोषक तक ही सीमित 
है। सेए रोषी किस्से जैसे टी 0, पी. १85 बो्े है 
मटर का किट्ट 
मटर का किट्ट यूरोगाईसीज पाइसी एय यूरोमाइसीज फंयी शोमप फरूंद से 
उससे होता है। यूरोमाइसीज पाइसी (ए. ख्ञोध (एल5) श्वा। एप भिप्नाथयी 
जात है, जिसका एकास्तर पोषक यूफोरदिया साइपेरीसि प्रास [एण्फझरेणफेक्‍ड 
छश्णांशं ४57.) है । यूरोमाइसीज फेबी (0. 559८० (?८६)/0:903) एडायी 
* पैधा उसके द्वारा उत्पन्न मसूर की क़िट्ट सतरी भारत में मुख्यतया प्रायी 
ज्तो है। हर 
सर :-... 
हआ रोग रा प्रसेप जनपरो माट के धस्त में प्रारम्म होता हैं। दिकितया 
(00०५) धर्पष्द होते हैं, मटर को पत्तियों प्रठान दर्सों दपा फर्तियों पर ईसीएल 
पापा बनने के पूरे बुद्ध हुछ पीलापन दिधाई देठा है, जो बाई में भूरा हो शाहा 
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है। गोल शम्वे या गुच्छी मे ईसिया मे युक्त पीले धब्बे इसके प्रारम्भिक सक्षण हैं। 
यूरिडिया पत्ती की दोनो सतहो पर बतते हैं। ये हल्के भ्रूरे रंग के होते हैं झपिर 
मात्रा में यूरिडोस्फोट बनने से पोधे सूख जाते है। हेल्यूटोस्फोट भी उसी सोसख हैं 
तथा कवकजाल से उत्पन्न होते है, ये काले रम के होते है । 
रोगजन ३-० हि 

मूरोमाइसोज पाइसी एवं यूरोसाइसी फेबी बहुरूपी फरफूंद है ! यूं: फ्रंबी में 
इसीयम की कवक फलमिति छांटी सफेद तथा प्याते जेसी भाकृति की होती है। 
इसीडियोबीजाणु गौलाकार, कौणीय दीर्घद्त, पीले तथा पतले कोटोगुक्त, [4:22 
माइक्रोन के होते हैं। यूरिडोबीजाणु हल्के भूरे गोल से लेकर भ्रण्डाकार 20-30) 
8-26 माइत्रीन के 3 से 4 जनित छिद्र के होते हैं । टेल्यूटोवीजाणु पद गोताकार 
(इफट्टीणणका ) से भण्डाकार 25-28 » 8-27 माइश्रोम के दृन्तयुक्त होते हैं 
बूल्त पीला भूरा तथा सयभग 90 माइक्रोन होता है। टेल्यूदोबीजाणु भकुरित होते 
पर कोशिक वेसीडिया उत्पन्न करते हैं। जिन पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं! 
यापिक प्रायतेन एवं प्रसार :-- 

यह फफुंद मटर के प्रतावा मसूर चौड़ी सेव (७7080 9550) लेपाइरस। 
मीढी मटर पर भी पाई जाती है, प्रत: यह यूरेडियल एवं टेलीयल भ्रवस्थः में ईग 
पोपको पर विरिजीबित रहती है, तथा मटर पर समय प्रमुद्दूल होने पर सेशरमित 
करती 4 क्यूरिया एवं सिन्हा (!966) के मतानुसार विसीया की कई जातियां इस 
फफू द से प्रभावित होती हैं । हसाद एवं वर्मा (948) के मतानुसार मसूर के क़रिट्टू 
वा द्वितीय प्रसारण प्रमुख रूप से इसोडियो बोजाणु द्वार होता है। इत्ही बैंशानिकों 
के भनुसार 7-20* से. पर इसियोबीजाणु द्वारा संक्रमणा फे फलस्वरूप दितीयक 
ईसीयम की उत्पत्ति होती है । जबकि 25" से. पर संक्रमण के कारण यूरिडोबीजाणु 
का विकास होता है । 30* मे, पर ईसीयस पर बोजाणुप्रों द्वारा संक्रमण नहीं हों 
पाता है । यूरिडोबीज।णु के लिये /6-22 5" से. झनुकुलतम तापमान है, मितत पर 
सबसे प्रषिक भकुरण होता है  टेल्यूटोबीआणु प्रीष्म में जीवन क्षम रहते हैं। ऐें 
चचे हुये मतये के गाथ पड़े रहते हैं, तथा दौजो से भी चिपके रहते हैं। रा्दीं के 
मौसम में इनकी प्रकुरण शक्ति भधिऊ होती है $ 
रोग नियस्त्रए :-- 

(_)) रोगी पीधों को मूल सहित उस्ाड़े कर जला देने से रोग कम पौलेता 
है, कपोकि फरूंद एक मौसम से दूसरी मौसम में भूमि में पड़ी रहते 
है । रोग के लक्षण दिखाई देते ही 25 कि, ग्राम गरपक प्रति हैवदद 
या 2-3 कि, घुतनशील यन्बक से कवत पर छिड़काव झट दें 
गम्पक का भुरकाद युबहू के समय करे । जल्दी पकने दाती ढिसमे 
बोयें १ 
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मटर का स्लानि 
(५) 


भेटर का मुरकान भी मटर की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है । रोग ग्रस्त 
पौषों की मुख्य जड़ों और तने के झाधार पर काले रंग की घारिया दिखाई देती हैं, 
रोगी पौधे मर जाते हैं। यह रोग पयूजेरियम प्रावसीस्पोरम पाइसी नामक फरूंद म 
: इत्पन्त होता है | यह परजीवी मृदुढ़ है भौर मृदा में झनुकुल वातावरण के सगए 
प्रनिश्चित समय तक रह सकता है । यह फफूद वीजोढ भी है । ध्रसवी रोकथाम हेतु 
प्रतिरोधी किस्मे प्रयोग में लें । टाल व्हाइट शूगर, झरली वडगर इससे प्रतिरोधी हूँ 
(सुलेमान, 976) । वीजोढ होने के कारण थाइरम से 2'5 ग्राम प्रति किलो बीज 
के हिसाव से उपचारित करें। 
प्रटर का एस्प्रेबनोज :-- 
इस रोग के कारण पुरानो पत्तियों पर गोल हरे रंग के केन्द्र एव भूरे दिनारे 
धाले विक्षत पाये जाते हूँ (चित्र 7 8.2) । यह रोग कालेटोट्राइकम पाइमाई (०५ 








(चित्र 7 ड.2) मटर का एस्मेनोज रोग 
पड) नाधक फर्फूद से उत्पन्न होता है तथा यह फपूंद मादप्रोस्पौरेला प्रइनोडोस 
(2३००5 ८४०ी३ ए॥0065) एवं स्यूडोमोतास वचाइमाई (78९४ए०:३०४3$ ४५) 
पारा पर सत से बने विज्ञतो पर ही सप्मरा करता है। फसस घष तथा झेल निवास 
हा प्रदग्प सेत मे करें । 
भग्प रोप :-- 
मटर की फसले॑ पर प्रन्द बई रोगो का भो प्रकोर होता हैं? दिनमें निम्न 

पुस्प हैं। 

() पह विगलस एवं भंधमारों तशबोसग््टा पाइमी (#&*८०८४३१३ [४४ 

एु. पाश्नोदेता (8. ॥ 7०४६:४७) 
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सर्कोस्पोरा लेशाइरीना 
(0. भ79वघं४१) 

(3) मूल विगलन एफेनोमाइसीज यूटाईकीस 
(4%080099068 ध्याशं॥॥८४) 

(4) सेप्टोरिया भ्रगमारी सेप्टोरिया पाइसी 
(8००4 एछश) 

सोयाबीन 
(छ]बंएण० कब्र लक) 
सोयाबीन को फल पर भृदुरोमिल, मूल जड़ वियलन, पत्ती घब्वा का प्रकी 
होता है । मसूर पर मूल जड़ विगलन, किट्ट तथा स्लानि रोग का तथा लेपाइरस परे 
मृदुरोमिल, चूर्णी फफूंद, किट्ठु एवं म्लानि रोग का प्रकोप देखा यया है । 
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मसाले की फरल्तों व्ठे रोग 


(क) जीरे के रोग 
(ख) मिर्च के रोग 
(ग) पत्िये के रोग 
(घ) हल्दी के रोग 
(€) बदरक के रोग 
(घे) सुपारी का छोले रोग 


(क) जोरे के रोग 


जीरा (एएफ्रां॥0ण ८३३४ंघाए7) राज्स्थान एवं गुजरात की एक प्रमुख 
धडदी फसल है। बंगाल एवं धासाम के भ्रलावा सभी राज्यों में इसकी सेती की 
भाती है। मुख्य रूप से नुकसान पहुचाने वाले रोग इस प्रकार हैं । 


(।) पत्ती भ्रंगमारी प्राह्टरने रिया बरनसाई 
(7.०४ शाह) 68. #४ण7॥35 (एव, ?श/थे 8७० [(४094 
» (2) .बूणित भासिता एरीसाइफी पोलोगोनी 
» (ए०श्वद३ फ्रातवएछ)) 8. एगज३०ण एट 
' (3) स्लानि * प्यूजेरियम प्रावसीस्पोरम एफ गयूमिनाई 
(शा) छू, 00985एणएा7 4. ए०ांएं 
पत्ती प्ंगमारी 
(80807) 


णौरे का यह रोग राजस्थान व गुजरात में भारी नुकसान पढहुंचाता है। 
(गरेमावत एवं प्रसाद 69, गेमावत 69) यह रोग से 70 प्र. श. से प्रपिक हानि 
हो प्ती है (0990 ८; थ, 938, 2090, 955.) । जीरा उगाये जाने वाले 
पगमग सप्ी क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है । 


पौधे पुष्पण भवस्था के बाद ही सुप्राही होते हैं। रोग के सशण मुख्यतः 
पत्तियों पर दिसाई पहले हैं, किस्तु पौये के सभी भाग प्रभावित हो सकतें है। रोग 
है सश्षण पत्तियों के ऊपर छोटे-छोटे बैंगनी क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो बाद 
में कात्ते पह जाते हैं। पब्दों के भास पास के स्थान का गलोरोफिल पीरे धोरे नष्ट 
होने सगता है, घोर एक संकीर पीलिया क्षेत्र वन जाता है। भषिक प्रकोप होने पर 
रोगी पत्ती झुलस जाती है (वित्र 8 क.) । यदि इस रोग का प्रदीप फूल याती 
प्रशाया में हो जो जोरा छिडुड़ा हुमा, हस्दा व छोटे प्ोटे दानो बाला पद होता है। 
जिसने संजुरण शक्ति भी कम होती है। नमी ब बदली वाले मौसम में इस रोग ढा 
श्कोप रहुत पषिक होता है। 
रोपश्ग :-.. न 

बह रोग झ्ात्टरनेरिया बरनमाई (कै. छू एफशे, शिडदे 2०४ 
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(चित्र 8 क.! ) जीरे की पत्ती पभ्रंगमारी रोग ,, २ 


;शण्क्) तामक फ्फूंद से उत्पन्न होता है । कवकजाल पढ॑युक्त, शासित भोर हृत्े 
भूरे रग के कत्रकतस्तुप्रो का बना होता है । ये तन्तुओं का दवा होता है। में तु 
आयु के साथ गहरे रम के हो जाते हैं। कवक के कोनिडियोफोर दांत स्थल के मध्य 
भाग में रून्धो द्वारा बाहुर तिझलते है ! कोनिडियोफोर जैतुनी रंग ,के पटयुर्फे/ 
शासित होते है । जिन पर कोविडिया उत्पन्न होते हैं, कोतिडिया लम्बे या अपि 
मुदगराकार, पटयुक्त, इष्डिका भिति रूप होते है, जिनका पंकुरए मंकुरतात ढ्ए 
होता हैं । ह 
वाविक झ्रावतंत 


| पु 


मह फफूँद एक मौसम से दूसरे मौसम तक थौषों के भवरेपों, में रहती है। 
रोग बृद्धि के लिये लगभग 3 दिन तक प्रधिक प्राद् ता (90 प्र. हें, या भषिक) एवं 
23-28" से. तापमान को प्रावश्यकता होती है । संक्रमण के वश्वादू यदि प्राद् वी 
तसगातार बनी रहे या वर्षा हो जाये तो रोग 5ग्र हो जाता है। साधारणतः रोग की 
श॒द्धि हवा के दिशा के समानान्तर होती है (ग्रेमा बत भादिं, 7970) ! बधित भूमि 
(प्रॉव्श20 50॥) व पौधों का मलवा भावतेन संक्रमण करने मे सहायक द्वीता है। 
नये क्षेत्रो में रोगजन के वर्ष स्थायी होने तथा प्रारम्भिक संक्रमरा करते में मुस्यतेः 
बीज महत्वपूर्ण होते हैं (गौमावत एवं प्रसाद, 972) कवकजाल नये पौधों में 
आ्रगुशित होकर कोमिडिया उत्पन्न करता है। कोनिडियो का विकीणत हँवाहाएं 
विशेषतः होता है । रोग द्रद्धि के साथ ही जीरे के लेतों के ऊपर धात्टरनेसिया कं 
बोजाणु सख्या दैनिकलय (लॉएटंएश ग॥शएय) में अ्रमिव्यक्त “मोतिग पट" 
प्रदर्शित करते इये बढती है. (गेमावत एवं प्रसाद, 2973) । लगातार बदली मौन 
एवं टंडी प्राद्नत्वा वाला मौसम इस - रोग के लिए सुणही है । भविकतर पुष्पए 

सशथा पर हो इस रोग का प्रकोप होता है (पटेल, 7968) 7 
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शेग विगन्बण :-- 

कवक रोग ग्रस्त पीधे के मलबे में उत्तरजीवों रहता है, घत: सत्यावशेष 
जला दिये जाये था उन्हे खेत में पूरी तरह सड़ा दिया जाये भौर साथ ही बोजों का 
सेरेसन शुष्क से उपचार करने पर प्राथमिक सफ्मण कम होता हैं। 3-4 बार 0- 
2 दिन के भ्रन्तर पर डायथेन 2-78 का छिडकाव, 5 दिन पूर्व पुष्पशा सेया 
बुवाई के 40 दित बाद करने से रोग की रोकथाम के साथ उपज म भी काफी वृद्धि 
होती है (पटेल एवं देसाई, 97]) । इसके साथ फाइटोलास का छिढ़काद भा 
सामकारी रहा। गरेमावत एवं प्रसाद (969) के भनुसार जयूमान 0'॥ प्र श 
एवं डायधेन 2-78 का 0.2 प्र. श, का छिड़काव दो बार एक मह्ठिने के भ्रन्तर पर 
पृष्पण भ्रवस्था के बाद करने से रोग नियन्त्रण 72.6 एवं 67 प्र श. फ्रमश: 
रहा | गेमावत भादि (970) के प्रनुसार भारियोफस्जीन 7 ग्राम प्रति हैस्टर मो 
दर से छिड़काव करने पर भी रोग नियन्त्रण हो जाता है । 


चूशिल झ्रात्तिता 
(2०ए9०:५ ए॥9०७) 


घूरिल भासिता जो कि एरीसाइफी पोलीगोनी कवक (५75, 92। , 
ए॥99 850 0९58, 933; ॥0०ञ॥॥ं, 955) से उत्परन द्वोता है, यह एक विनाश 
कारी रोग है प्रो जीरा उगाने जाने वाले सभी जगहों पर पाया जाता है। इसमे 
डाड़ी नुकसान होता है, तथा 50 प्र. श. से लेकर सम्पूर्ण फसल भी नष्ट हो सती 
है (ए99थ धव6 7८5४, 933) । राजस्थान एयं गुजरात में इस रोग में कापी 
हानि देसी गई है । 
सन्षत :-- 

प्रारम्मिक प्रवस्था में रोग के सक्षण पत्तियों की निषसी सतह पर सफेद 
भूर्णी जँसे धब्दों रे रूप में दिखाई देते हैं । घीरेन्पीरे यह सलश्ए पत्तियों गी कूपरी 
संदेह, फूल फर्तों पर भी प्रतीत होने लगते हैं, एवं सम्पूर्ण पौपा ऐसा नजद पाते 
भगवा है, जमे सफेद पाउडर. छिड़का गया हो । दम घूर्णी पदार्ष में बहियादगरोय 
(६००४०ए७१४०) ढवकजाल प्रोर बीजांघु उपस्थित द्वोते हैं। यही बोजागु धनुद्रस 
परिस्पितियों मे स्वस्थ पौधे पर रोग उत्पन्न बरते हैं! पोषक की शारोरिक व्ियापों 
पर भी इस रोग का प्रमाय पढ़ता है। प्रशाश संश्तेषया बी प्रत्रिदां घोमी पर 
बातो है। 
रोगगन :-- 


गद्ट रोग एरीसाइफी पोलोगोनी (2. 7०) ६०४९ 00) सामर परूँद मे 
इतप्त होठा है। यह बॉटिपादरीय था शट्डीरो बयज है प्रपाद्‌ रद शाप ऐश बो 
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सतह के बाहर ही रहता है, जो टंगहीन, श्रग्म ही होता है. तथा पत्ती की सतह के 
सम्पर्क में श्राने वाले कवकतस्तु के किनारे फूलकर झासगांग बनाते हैं, गिनसे प्रपू- 
पांग उत्पन्न होते है । प्रचूपांग पौधे की बाह्य त्वचा की कोशिकाप्मों के माध्यम से 
पोषक के जीव द्रव्य से प्रपना पोषण प्राप्त करते हैं। भलैगिक 'जनन कोतिडिया 
द्वारा होता है, जो कोनिडियोफोर के सिरे पर बनते हैं। इनका विकीर्णन हवा, पानी, 
कीडों तथा प्रन्‍्य साधनों से होता है । उचित पोषक मिलने पर कोनिडिया का प्र$- 
रण होता है, तथा नया कवकजाल' उत्पन्न कर देता है । ९ 


रोग का वाविक प्रावतन :-- 2 हा अर 

इस रोग का वापिक प्ावर्तन कोनिडिया द्वारा होता है तथा लैंगिक प्रवर्वा 
का तो प्रभी पता नही चला है। प्राथमिक संक्रमण के बाद उत्पन्न कोनिडिया द्वारा 
हवा के द्वारा एक स्थान से दुसरे स्थान पर द्वितीयक प्रंसार होता है। इस रोग का 
प्रकोप शुध्क एवं शर्म मौसम में अधिक होता है ) 20४ पक कप 


नियन्त्रण :-- ५ 


(।) छ्लेत की स्वच्छता इस रोग की रोकथाम का प्रमुख उपाय है॥ फल 
के प्रवशेष को एकश्व कर जला दे । चूशिल प्रासिता की रोकथाम में 
ग्रारियोफन्‍्जीन 8 ग्राम/हेक्टर, केरोधैन एवं मन्धक भुरकाव! उपयोगी 
पाया गया है (गेमावत भादि) इलोसल 0'5%,केरोथ्ेन 0" प्र: गे 
एवं कोसाव 02 प्र. श. का छिड़काव काफी लाभप्रद थाया (कि 
एवं गुत्ता, 976) &/ 3 * है 

म्लानि 2५.४६ 

(शा) हि 

जीरे का यह सबसे विनाशकारी रोग है। कई स्थानों में तो इस रोग के 

कारण लोगो ने इसकी खेती करना ही बन्द कर दिया है । राजस्थान मे ,इंससे काफी 
नुकसान देखा गया है (माथुर एवं प्रसाद, 3964) > 


के 


२ 
जक्षण :-- आआ 

जोरे के पौधे प्रपने विकास की सभी अ्रवस्थापों में इस रोग से संक्रमित हो 
सकते है । सर्व प्रथम पत्तियाँ पीली पड जाती हैं, भौर धीरे धीरे पौधा सूखने लगता 
है । मुख्यतः इस रोग का प्रकोप बीज बोने देः एक भहिने बाद से झुरू होता है; वश 
फसल पकने तक होता रहता है । रोगी पौधे पीले पड़कर प्रचानक गिर जाते हैं । 
इस तरह पोधों का सूखना पानी की कमी के कारण नही बल्कि फफूँद के बीजाए 
के कारए होता है। यदि रोग का ग्राकमण फूल या बीज बनने के समय होता हैः 
तो जीरा पतला, छोटा एवं सिकुड़ा हुआ प्रेदा होता है। यदि रोग प्रसित जड़ों को 
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धोदकर देखें दो उनकी जड़ों के वाहिनी उत्तकों तथा तने में सम्दी सम्दी छाती 
धारियां दिखाई पड़ती हैं ) पूरे खेत में जयह जगह इस अकार दे म्व।ने बोे पाये 
जाते हैं जो उन स्थानों पर फकूंद को उपस्थिति के चोतक है। उद्र प्रवस्पा में 
ऐँपों में बीज नही बदते (चित्र 8 क.2) । 









006 7 20 0 


पट पद गत फाए जद फटा 





(चित्र 8 २.2) जीरे बग स्वानि रोग 
रोपशन इन 


, दे रोग पयूजिरियम प्राउसीष्पो रम एप बदमोनाई (कि. 053फलाएशए 
मय, “मित फफूंद से उत्पनन होगा है । यह एक. इंशल्सिद परशेडी है। शत 
| मी झनुपशिथति में भूमि # प्रन्दर प्ररगा जोदन सबहीत बह शब 5। है। दोदर 
ह शरद दाम होर पर गत्ते व मे राय है, घौर प्रदया शुयर एम शीत 

भिहै। शदक खत रेंगटीत होश 84 हूष होेपर हे उससे मे या कुडिय रू 
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बन्धों में कई प्रकार के बौजाणु उत्पन्न होते हैं । पौधे में मुरकान मुख्यतः वाहिनी 
ऊत्तकी का कवकत्स्तुओं के समूह या उनसे उत्पन्न पदार्थों द्वारा अ्वरोध ठंया पौधे 
के भीतर दीब विपी के उत्पादन के कारण होता है । कवक असृंख्य एक कोशिक रंग 
हीन, श्रंडाभ या दीर्घवृतज लघु कोनिडिया का जनन करता है! गुद कोनिड्यिम 
तकु रूपी, रगहीन होते है । 
वादिक श्रावर्तत .-- 

मह रोग मृदुढ है। एक मौसम से दूसरे मौसम तक भूमि में तथा पौधों के 
अवशेपों भे यह फफूद रहती है । संक्रमण पोधो की जड़ो मे रहता है। यह रोग 
मृदुढ तो है परन्तु वीजोढ भी होने के सकेत हैं (सिह झ्रादि, 976) । 

ऊत्तकीय (#5099070०/५ ) में फफूद बीज के ग्रन्दर कवकजाल के रूप 

में उपस्थित रहती हैं। 

जीरे की फसल प्रधिकतर मकका वाजरे को कटाई के बांद बोई जाती है। 

बाजरे की फसल के बाद बुकाई करने १र इस रोग का प्रभाव अधिक होता है, पररु 
गर्मी मे परत खाली रखने से इसका प्रकोप कम होता है | हरी खाद का इस रोगी 
बढ़ावार में असर नही पडता (माथुर श्रादि, 67) इस रोग का प्रभाव उन सेतों मे 
श्रधिक देखा गया है, जहाँ हर बे जीरे की सेती की जाती है (ग्रेमावत् प्रादि) इसे 
रोग का प्रसार भूमि में पाये जाने काले बीजाणु द्वारा हो होता है । 

नियन्त्रण :-- / 

(3) खेत की सफाई, यस्यावर्तन तथा यर्मो में खेत को खाली छोड़ दिया 
जाये तथा गहरी जुताई की जाये तो बीजाशु नष्ट हो जाते हैं । 

(८) चूंकि इस रोग के बीजोढ होने के भी सकेत हैं, भरतः बीजों की बीज 
डपचारक 6334 से 2 घण्टे 0.05 प्र. श. से शीधन करें, 54 से. 
पर 25 मिनट तक वीजों को रखने से भी बीजों में उपस्थित फेवक 
जाल नष्ट हो जाता है (प्िह आदि, 976) ॥ 

(3) रोग प्रतिरीधी किस्मे काम मे लें । 


८ 5 आय, 


(स) मिर्च के रोग 


(८७) 


मिर्च भारतवर्ष की एक यस्प मसाले वाली फसल है। बईं प्रकार के रोगो 
४ इस फसल पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें निम्न मुख्य है । 

(धर) पूर्व निगम एवं पश्च निगम सहन (४८ 870 905 धगध&था०० 70) 

/ (व) जड़ गलन (7१०० 700) 

(स) पत्ती पब्वा (!.८४ 5905) 

(द) तना सड़न (&(९० 704) 

(घ) पक्य फल विगलन एवं डाइ बैंक (0।८ ७४०८) 

(४) शुष्क फल गलन (99 धैा। य0) 
ईई निर्मम एवं परच मिर्भम सड़न :--.. 

पूर्षे निर्मम सन में बीजों को भकुरण शक्ति कम हो जाती है तपा इस 
पका में नई पोच भूमि के अपर प्राने से परूव ही मर जाती है। इस प्रकार मी 
पिया भू के भन्दर ही होती है । मूलांकर पभौर प्राकुर बीजों से बाहर पूर्ण रूप 
पे सड़ जाते हैं। 

पराच निर्गंम सहसन में वीजांकुर भूमि मे याहर घाते ही गिर जाते है। 
रोगग्रत्त ऊत्त सुतायम भोर जलामिक्त हो जाती हैं । प्रायः सत्रमए भूमि की सह 
पर या सतह के नीचे होता है । रोग के प्रारम्भ होने के बाद तथा प्रापार पर 
पहुचित हो जाता है भोर पौध गिर पहतो है। प्रपिक नुवसान पश्च निर्मम सदन के 
रण हो होका है। 
रोगजन : 


यह रोग पीषियम डीवेरीनम, भाह्टरनेरिया एवं फोमा शी जाति, फयूरेरिपम 
जियमीदों (६, वणं5धत (०४८) 530०) एवं झालेटोट्राइब्स बेप्मौरो नामर 
पुदियों से उत्पन्न हो सकता है । 

पीषियम डीवेरीनम फा पैवर जान, रंगहीन एवं धशासित होता है पर 
फीड गैराएपानिया पोर निषित्तांश बोजपत्र के उसको मे पंथ होते है। धवेदिर 
जजक है ऐेशपुपानियों मे होवा है। घेगिक शनन विपमदुप्मो होगा है । 
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यह सेग मुख्यत- मृदुढ़ है । इस फफुंद के नियिक्तांड पौधे के मलवे के आदर 
भूमि में पड़े रहते हैं और अगले मौसम मे प्रारम्भिक संक्रमण कर रोग उत्पत्त कर 
देते है । यह रोग बीजोढ भो है 


नियन्त्रण -- 


(१) बीजों का शोधन टी एम. ठो. डो. केप्टान से करने पर मंकु रण सबसे 
अधिक 85 5 प्र.श. रहा । इस उपचार के बाद क्रम में देनलेट, 
थिराम एवं डायथेन एम-45 रहे । पश्चच निर्मेम नुवमान टी. एस- दी. 
डो. एवं घिराम तथा बैनलेट के उपचार से कम हुआ (भरिषा भ्रादि 
]977) । साहनी झ्रादि (966) ने इस रोग की रोकथाम में भूमि 
का उपचार 0.2 प्रश. एव 002 प्रश निलम्बन (808967४०7) 
केप्टाव, राइजक्टोल एवं फाइडोलान पानी में मिलाकर देने से प्ले 
निर्मम केवल 2:] प्रश, 46 प्रश. एवं 9-8 प्र,श. पाया ज्व्कि 
नियसिवित (0०0४०) में 38 प्रःण. था। बिसडाययेन, हैक्सापिन से 
पादप विपाणु के लक्षण प्रतीत हुए । धर्मेवीर एवं ग्रीवाल (96) 
ने किलद (#॥६ 406) का प्रयोग सबसे भ्रच्छा बताया था । 

(2) भूमि जलमरत नहीं होनो चाहिये। अच्छी प्रकार सडी खाद की 
प्रयोग करे, तथा रोपछी क्यारी में पाती का निकास भच्छी तरद 
होना चाहिये $ 

जड़ गलन 
(१००६ 70) 
इस रोग को फर्फूंद पौधे की जडो को चारों धोर से घेर लेती है, भौद भौरे- 
धीरे उन्हें सड़ाना शुरू कर देती है। जड़े कत्थई रंग की होकर सड़ जाती हैं । रोग 
ग्रसित पौधे भूमि से सरलतापूर्वेक उसाड़े जा सकते हैं, क्योकि जड की सभी शासाय 
सूख जाती हैं। एकदम पौधा मुरझा जाता है, जो कि पानी देने के बाद भी ठीई 
नही होता ३ 
यह रोग स्कलेगेशियम रोलफसी (3००८०मेएण 7) नामक फूद 
से उत्पन्‍्त होता है, जो कि एक गृदुढ रोग है। यह फफु'द बहुत संख्या में कठकवर 
उत्पन्न करती है, जो कि मिट्टी मे कई वर्षों तक जीविद रहती है, मिद्धृदी मे सेरेसन 
बेड पिम्द का भाघा 0] घोल प्रयोग में लेने से इस सेय , का प्रकोप कम होती 
है । रामाइृष्णन एवं सरोजनी, (955) 
पक फल विगलन एवं डाइबेक 
(संए८ एिफप 70६ 5४१ ६ 0४०४६) 


- मिर्च का पद फल गलन एवं डाइवैक मिर्च की फल का एक महत्वपूर्ण 
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रोग है । यह रोग भ्रप्तम, उत्तरी बिहार, झ्रान्प्रप्रदेश एवं राजस्थान में प्रधिक उग्र 
रुप से होता है। एन्प्रेकनोज उत्पन्त करने वाली फफू द कालेटोड्रा इकम केपसीडी दो 
प्रकार के रोग पकत्र फल गलन एवं डाइबेक उत्पस्त करती है । पकव फल गसने में 
कैवल पके हुये फल जो लाल हो जाते हैं वही प्रभावित होते हैं | छोटे, कान्ते गोताकार 
स्पष्ट धब्दे बन जाते हैं । लम्बे प्रक्ष (७::5) में यह रोग बढ़ता है, तया वाले, हरे 
काले धच्चे हो जाते हैं । घीरे-घीरे ये पब्बे ग्रापस में मिल जाते हैं । 


डाइबक रोग से कोमल टहनियों कय शीर्ष पीछे को भोर ऊतीक्षय हो जाता 
है, तथा धीरे-धीरे सम्पूर्ण पोषा शीर्षा से सूख जाता है (चित्र & से ) । ग्रसित भाग 
में बड़ी संड्या में काले रंग को बिन्दुएं बिखरी रहती हैं, जो इस फर्फूंद की 
एमरबुलाई हैं। इसके लक्षण पत्तियों पर घब्वे के रूप में भो दिलाई देते हैं (चित्र 
8 व 2) । यह फ्/ूंद प्रमेक जाति के पौधे जैसे धनिया, हल्दी, टमाटर पर भी 
पायी जाती है।..“« 





(चित्र 8 स ) (पित्र 8 रा 2) 


रोगमन :-- 


यह रोग झालटोट्राइफम केपसीयी ((णॉलिणरफैणम ध्यकृ्मंश (534.) 
पणालक 200 8809) मामझ कफूँद से उस्पन्न होता है। इवशान शायादुक्त 
पटबुक्त, रंगहीन, पन्ठःकोपीय एवं प्रस्तरारोधिर होता है। एगरदुलग् झुष्ड में दा 
रिगरे हुये होते हैं, एमरवुलस प्र्गोराकार पौर 70-20 माइजोव ब्यास ने होते 
है। एयरबुनर में शोनिडियोफोर एक दूसरे से सादे टुबे बनते है।॥ बीविश्थिगोर 
पहन एवं प्रभाणित होते है। इस कोनिड्योशोर के धिरे पर शोविडिडि पद 
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रहते हैं, जो !7-28 ५८ 3-4 माइफोन के एक कोशीय हंसियाकार होते है। मंकुरस 
होने पर झ्रासगांग बनाते हैं । 


खापिक झावतंत :--- 

इस रोग का वापिक प्रावतेत भूमि मे उपस्थित सस्यावशेष से होता है। 
प्रायमिक सक्रमण ग्रसित फलों से प्राप्त बीजों हारा भी हो सकता है। दितीयक 
संक्रमण प्रायमिक संक्रमण से बने कोनिडिया द्वारा होता है। (चौधरी, 957) 
इस फूँद की द्ृद्धि के लिये भनुकुलतम तापमान 28” से., अ्रपैक्षिक प्रार्दता 92 
प्रतश, तथा पी. एच, 5-6 है। नियन्त्रित स्थानों में रोग 90 प्र.श. या इससे कम 
कया 28* से, पर नहीं बढ़वा है (चौधरी, 57) जबकि मिश्रा एवं भहृमृद (95?) 
से कोनिडियम वेः झकुरण के लिये प्रनुकूललम तापमान 30* से, तथा 00 अब 
के कम अपेक्षित झ्राद्रेता पर भंकुरण नही बताया । दस्तूर (92) के भनुतार 
डाइबैक रोग का प्रकोप वर्षाऋतु के बाद भ्रधिक समय तक प्रत्याषिक भोम की 
उपस्थिति पर निर्मर करता है । ग्रोवर एवं बन्‍्सल (2970) के प्रनुसार यहें हक 
बाह्य एवं झ्न्‍्त बीजोढ़ है जिसकी रोकथाम थिराम 02%, विसडाययेन ९२ % 
एवं पाइराबेबस 02% से वीजोपचार द्वारा की जा सकती है ।मारायण एवं 
पेनीग्राही (97) ने जिराम के छिड़काव द्वारा इस रोग की । वर्षारतु पमा 
होने पर जब फल लगने लगे तव द्माइटोक्स-50, जितैब, मेवेब का 0'2/ 
छिट्काव 5-20 दिन के भ्रन्तर करना भी काफी लाभप्रद पाया गया है । 


कं | 


शिवा दुआ] 


[ग) धनिये व्छे रोग 
(9568565 ० (छक्क०) 


५. पतियों ((कवंहावेदा इशाश्ण्या 4..) एक मसाले को फसल है। मुक्य रूप 
में इस फपल को तीन रोग हानि पहुंचाते हैं! 
(१) तना पिटिका (5॥॥ 8) 
(2) चूशिल प्रातिता (20०७०८५ एश5८७) 
(3) म्तानि (झा) 
सना पिटिका 
(86० 8५) 


भारत के उत्तरी भाग में मह रोग काफी मुक्सात पहुंचाता है। इस रोग मे 
मुस्य पक्षण पर शिराष्री, पर्ण बृन्‍्तों, पुष्प पुज, तमों तथा फलों पर पिटिगा के 
हुए में दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण फूल लगने से पहले दिसाई देते हैं। घुरू में 
ता पीला होने लगता है. तथा जमीन के निकट घोटी-छोटी विदिशा बन जाती है । 
संक्रमण की मात्रा प्रधिक नथी तथा छावादार जगह पर ध्रधिक होती है) एुल्लत 
($५४/98॥ पीरे-धोरे बढ़कर इसकी सम्बाई है से । सेमी. गो हो जाती है। 
है। प्रारम्भ में पिदीका चमकदार तथा याद में सुरदरे हो जाते हैं। 23 प्र.श. 
संत्रमण होमे पर 5 प्रजा. की हाति धांकी गयी है | (गरप्ठा, /954) । परमोवी 
कैदल टूयूमर तक ही सीमित रहतर है । ग्रसित पौधे दोने रह जाते हैं, ठपा जब 
पछत्रम पर संक्रमण होता है, तो थीज बहुत ही कम मात्रा मे बनते हैं। परियी में 
एंकमएा के फलस्वरूप शिराए तथा परे इन्‍्त सूज जाते हैं. जिससे पतियां विरदित 
हो जाती है। ईंहिझ संक्रमण के फतस्वरूप पुष्पदन्त (78०४) पूज झातें हैं । 
रोगगव :-- 


गह रोग प्रोटोमाइमीज मेज्रोस्पोएस (2700005ए6६5 साश्याणफ०ए5) 
एप) नामक फर्फूंद से उत्पप्त होता है। बदबजात पटबुछ्, शातित होती है; 
सित्मे बहुत प्रधिरः सुूुषा से खोन सतहो वाले दीप बत्तोय योसाबार बरेमाहहो- 
शोशाधु शनते हैं ( बलेमाइडोबीजारएु 50-60 माइत्रोन के होते है, ढषा झड़ परी 
विम्परन [इण्यटाआं०७) रणे जाहे हैं, दो इसबा घहुएए होड़ा है। पु 
ऐसे पर शाह भिदि पट जात है ठघा भीहरो दोशए एश पुद्धिरा के हर में बटर 
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झा जाती है । बीजाणु का सार (0०7/८०८) इस प्रकार वेसीझइल मे झा जाती ् 
तथा उसके बाद दोशिका में 4 वीज्ञाणु बदते हैं तथा फट जाने पर बीजाणु मुक्त 
होकर अकुरित होते है तथा पोपक को संक्रमित करते है । बीजाणु का अ्रवेश रुप्छे 
द्वारा न होकर सीधी जनित नलिका कोशिका भिति द्वारा अधोस्तरीय कोर्य 
(६एंठवागावी ९३॥) मे प्रवेश करती है । वीजाणु मुकलन के द्वारा यीस्ट (४६०४) 
की तरह शुग्न करते है 
सैगचक्र *-- 

यह रौगअन मिट्टी एंव बीज के द्वारा उतरजोबी रहंता है [म्रुप्ता 54, 58] 
बैलेमाइडोबीजाणु क्या जीवन क्षम्र ग्रसित पौधों के अ्रवेशपो की मिद्री में दबाकर रछने 
पर पता चला कि पहले दो बयं में घीरे-घोरे कम तथा तीसरे वर्ष इनकी जीवन क्षमता 
विलकुल कम हो गयी । शुष्क भ्रवस्था मे जीविता (807४0४3)) प्रथम वर्ष काफों 
प्रच्छी परन्तु तीन वर्ष बाद बिलकुल ही नहीं थी। दास (7) के हो पअनुमारं 
जीवन क्षमता (५५३७॥/७) पर मिट्टी की गहराई का थोड़ा ग्रन्तर भी प्रभाव 
डालता है। बीजाणु अधिक गहराई पर कम जीवन क्षमता तथा खेत की मिद्दी में 
जीवन क्षमता प्रयोगशाला की मिट्ठी से कम थी । यह रोगजन मिट्टी मे ताव सह्ष्ण 
बीजाणु के रूप में भी उत्तरजीबित रहता है जो क्लेमाइडोबॉजाणु के श्रकुस्ण के 
फलस्वह्ूप बन्ते है । 


रोग को प्रभाव घकटूदेर मे कम होता है। नवम्बर एथ मध्य जनवरी में 
बुवाई करने पर रोग का प्रभाव अधिक होती है। फ्फूंद के भ्रनेक॑ क्रियातमक अमेद 
पाये गये हैं (गुप्ता एवं सिन्हा: 63, 64) । इस फफूंद के दो विभिन्न चर्णवयुक्ते 
(एॉ87९7(४0) प्रथवक्कत जीव पाये गये जो ग्राकृति तथा रोगजनक तीव्रता में झलग 
थे (पावगी एवं मुपोपाध्याथ, )969) / हे 


नियम्तण :-० 

() बुवाई वे लिये स्वस्थ बीज दा प्रयोग, खैव की सफ।ई तैथी सरैयावर्तते 
से जिवेश द्रव्य की मात्रा कम को जा सकती हैं! नेनी श्रादि 
(966) ने इस रोग को रोकथाम थीजो वा उपचार थांइरम से 
(0 2 कि ग्रा,, 400 किय्रा ) तथा मिट्टी में 8 कि. प्रति हैब॒टर वीं 
दर में प्रयोग करने से की । नेती एवं पद्माडिया (967) के प्रमुमार 
बीजो का उपचार ए८% से 0:50 कि. 00 कि ग्राम से करने 

पर भी रोग का प्रभाव काफी ह॒द तक कम किया जा सकता है ! 
भुप्ता एवं सिन्हा (963) के अनुसार वेनीसीलिम एव स्टृप्टीमाइसीन 
0 पी पी. एम 3 सप्ताह दे अस्तर पर 43 सप्याह के जब तक पौधे हो जायें 
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तो क्रमश, 854 एवं 87 9 प्रतिशत रोग की मात्रा कम हो सकी है। नखूला 
(962) भ्रौर माथुर एएं नखला (969) ने भी क्लेमाइडोवीजाणु के प्रकुरण 
को कम करने के लिये प्रति जैविक, सल्फा झ्लौषधि एवं हार्मोत्रो का उपयोग किया । 

घतनिये को मध्य भ्रक्टूबर तक वो देने से भी यह रोग कम लगता है । 

(2) रोग प्रतिरोधी किस्मे बोये । पट 92 सबसे झषिक प्रभाव्य, एन पी 

95 कम प्रभाव्य रही (दास, 7) 
चूणिल श्रासिता 
(7०एक६7७ 70८७) 

धनिये पर चूणिल श्रासिता भो काफी नुकसान पहुंचाता है। रोग के लक्षण 
पत्तियों पर दृष्टियोचर होते हैं। पत्तियों की सतह पर सफेद चूर्णी पब्ये बनने हैं। 
पत्तियां राख ज॑सी होकर भूरी हो जाती तथा फिर मुरका जाती हैं। लक्षण मुग्यत 
पुष्पए! भ्रवस्षा पर दृष्टिगोचर होते हैं । 

यह रोग एरीसाइफी पोलिगोनी फर्फूंद से उत्पन्न होता है । इसबी रोकघाम 
हैतु कोसान 0-2 प्र,श, थायोविट 0 2 प्र,श. का प्रयोग करें । श्रीवास्तव (978) 
भादि के प्रनुसार कोसान, सल्टाफ, केराथेन, इलोसल, थायोविट के 2 छिट़वात 
द्वारा रोकथाम सम्भव है । 

म्लानि 
(जरा) 

मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में इस रोग से काफी हानि होती है । रोग बा 
प्राप्रमण पौधे की किसी भी प्रवस्था में हो सवता है। जड़ो फा रंग भूरा ही जाता 
है दया संवहन वंडल बःवकजाल से बन्द हो जाता है ६ ग्रसित पौधे का भोीय॑ मुरका 
कर गूप जाता है फलत: पौध की मृत्यु हो जाती है । 

यह रोग प्रयूजेस्यम भावमीस्पोरस कोरिएलडाई (8. ०७आाणएफ 
६थांधध6ंध) नामक फफूँद से उत्पन्न होता है। रोग मृतजीवो है तथा 28 में 
सापमान एवं 50-60% प्राद् ता रोग की शृद्धि हेतु सहायक है 

पतिये की घगेती बुवाई कर तथा सहिष्पु जातियां जैसे एम.पी, 92 एम.बो. 
5365 बोध । 

इन फपूंदियों के धलावा तना विगलन (सुशलेसोटिनिया सर तेरो छिदाना ), 
दल विमसन (मेब्रोफ़ोमिना फेजियोलाई) बा भी प्रयोए होता है 


बण लत जनक 


(घ) ह॒ल्ढो के रोग 


हल्दी एक मसाले वालो फसल है। जिसका रंजक (596) दवा एवं पूजा 
कार्य में भी होता है । सम्पूर्ण भारत में इसको सेती होती है परन्तु तामिवनाई, 
श्रान्भ्रप्रदेश, उड्दीसा, पश्चिम बगाल, कर्नाटक, केरल एबं महाराष्ट्र में मुख्यतः बोई 
जाती है, भ्रविक मुनाफा देने वालो फसल होने में कारण काफी गहनता में कई 
जगह इसकी खेती की जा रहो है । मुख्य रूप से लगने वाले रोग इस भरकार है। 

() पत्तियों का धब्बरा रोग (7.४ ०) 

(2) एन्द्रेब्नोज (&१0७४४ए005९ ) 

(3) पत्ती दाग (६.6४ छागणा) 

(4) गाठ एवं जड़ गबनन [2076 शात॑ 700६ 700) 


पत्तों घब्बा 
(7.९४ 59०.) 
हल्दी का यह रोग हल्दी की खेती करने वाले लगभग सभी क्षेत्रों मे पाया 
जाता है। जापान में भी इस रोग से काफी हानि होती है । उद़ोसा एवं प्रास्प्रप्देश 
में यहे रोग महामारो के रूप में उत्पन्न हो चुका है। 
पत्तियो को दोनों सतहो पर काफी संख्या मे घब्बे घनतों हैं। पत्तियों की 
बजो रोफिल धीरे-धीरे नष्ट होने लगाता है । जिसके कारण सामान्य हरा रंग हला 
हे जाता है। घब्बे धोरे घोरे एक दूसरे से मितकर बड़े व भूरे गहरे रंग के हो 
जाते है (चित्र & घ ), 2) | सक्रमित पत्तियां सूख जाती हैं। रोग के भरभिक 
प्रकोप हीने पर धब्बे ग्रापस में मिलकर झनियमित हो जाते हैं। प्रसित पौधा मरा 
नहीं है परन्तु धब्बो की भ्रधिक संख्या होने के कारण पत्र पटल का क्रियाशील केश 
काफी कम हो जाता है। प्रकाश सश्लेपण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे 
पोधा कमजोर हो जाता है । गांढों का विकास ठीक न हो पाने के कारण उपज में 
भारी कमी भा जाती है । 


रोगजन $ 
थह रोग टेफरीना मेक्यूलेस्स (7, 7080एण०७६ छपत)) तामक फरफूद रों 
उत्पन्न होता है। बटलर ने सर्वश्रथम 9]] में इसका रोग कारक बताया । पद 
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(चित्र 8 थ | हल्दी का पत्ती पब्या रोग) 


"डक घनिवार्य परजीबी है । बबकसूछ पौषय यो उपत्यया (प्यपंशल) तथा प्रपो- 
जिरयोश सनहू पर मौजूद रहता है । भातितव या परानियुत्त (0026) प्रपुपाग भी 
पीधिगापों में होप हैं। ऐवक्स पत्ती वो दोनों घोर दवब तस्तु याह्य रूपा रो 
पीहबर दंदा होगे हैं| प्रत्येपः एरकर दे: नीसे के: ग्राधार पर इोमिस्श! होवीड़ी * 
फिर्य 20-30 भादत्रोद सम्दी एवं 6 से 0 शाप्शोत चौड़ी होतोंहै। गर5 
फरार $ रंगद्ोन एक बेस्टिकः एस्शेदीजाघु दनने हैं, के 6-7 3:2-व माहशो 
दै। है मुर्तन विधि मे एस्रोडीजानु पा प्रगुशन होगा है। परिदरश गाए हे 
पास नीदे शी तरफ से पोपश बयूटिश्त पर दशाय पहला है. परहरइहर ड़ दिशाप 
दैस रुथों है, रुप पोषद धघोर्तर पर गिधत एुमाई को शप- शा र हई- डक 


सब 
ला 


$38 


रौगजन :-- 

इस रोग के वापिक झ्ावतेन का ग्रभी सही-सही पठा नही चला है। से 
हुमा समझा जाता है झिेत में पडे पौधो के मलबे में बीजाशु उपस्थित रहतें 
जौ दूसरे साल तक जीवत रहकर सक्रमण बरते हैं । फफूद सम्भवतः बातोंड | 
यह फफू'द कुरकुमा (ंप्राव्ण्या3) एवं जिजियर (टांशड्राएश) पर भी प्रान्ना 
करती है । 

विषस्त्रण :-- 

(() रोगग्ररत षौधो के मलबे को एकन्र ऋर जना दें तथा फफूदनाशी 
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72080 28 कई “बन #४ाढ आ2 2) 
42020: 4/7 7008: 
१. 


;ं की 2 
(चित्र 8 घ 2 हल्दी का पत्ती धब्दा रोग झावधित) 


धाहर दिखने लगती है । एसाई से मुक्त होने के बाद शौन्न ही एश्कोबीजाएु सुर 
द्वाश प्रसस्य एस्कोवीजाणु बन्‍ते है, जो अकु रताल द्वारा पोषक को संक्रमित करते | 


१ ४ ॥ ५ 
बा 0/९  घुर 





बगगनन न ० 
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का प्रयोग करें। डामबेव 2-78 (02 प्र श.) या ब्लाइटोफ्य 50 
(0: प्र.श-) था वोर्डो मिथण (4 : 4 - 50) रा छिद्काव करें 
तथा जरूरत पढने पर 2-3 सप्ताह में फिर से करें। उपाध्याय एव 
पावगी ([ए20॥989 ह/त ए/एह६, । 967) करे प्रदुमार बुरक्षमा 
लोगो (097४७ 080०७) एवं कुरकुमा एमाडा (0 गया302) 
दी चाइना एवं जावेली (38७८१) किस्म इस रोय से प्रतिरधक है। 
गांठ एवं जड़ सडन 
(क्ञांटणगाल 2त५ 2०0 70) 
भारत मे सर्वेत्रथम रामकृष्णन एवं सोमानी मे 954 में इस रोग के होने 
की रिपोर्ट दी । इस शेग का पता झ्ास्ध एवं तामिलनाडू राश्पों में सर्वत्रपम्र देखा 
पया। संक्रमित पत्तियों के किनारे धीरे-धीरे सूसने लगते हैं, त्या पनियां हरी पीछो 
दिताई देती हैं। तने छा प्राथार कमजोर एवं मुलायम हो जाता है, तपा जड़े छोटो 
पढ़े जाती है। प्रसितगांठो का बिक्रास बहुत कम होता है, तथा गांठे सटहने सम 
जानी है । 
रोगमन न] 
यह रोग प्रियोयम पग्रेमीनीकोत्तम (?;फ्राणय हस्‍्शयाओटप्या) जापक 
फर्फूद से उत्पन्न होता है। सुव्रह्मण्यम (920) ने इस फरफूद का यर्भन फिया । 
संक्रा में पाके (934) ने इस रोग का झारक पी. एप्रनोइरमेटम बताया तथा 
मिडिलितन (943 ) के पनुत्तार यह रोग दोनों ही फफू द से उत्पन्न होता है। 
पवकजाल शासित रंगहीन 3-7 माइक्रोन व्यास का होता है। प्रत्येफ दोजारुपानी 
में घत बीजापुप्रो की संख्या 5 के लेकर 48 तक होती है । पल बोजाधु पाश्वते 
दिगाम होहे हैं ! 
भूमि में पडे पौधों के मलदे से इस रोग फ्रा सप्तमश होता है। रोग प्रसित 
गे दोने से भी रोप उत्पन्न हो सकता है । बीजाखुप्तो का विशीरश हक, पानी 
एवं बीडो मतरोड़ो द्वारा होता है । 
एस रोग की रोकथाम के लिए ग्राठों का चयन स्वस्थ शेतों से करें। भूमि 
में बो्ों मिथ, ब्लू कॉपर या फराइटोलन 0.2 का प्रयोग करें। थेतों में पानी बा 
निदाय दौड़ हो । रोग प्रतिरोधी किसमें प्रयोग से साथें 
एन्पुंबनोज 
(#ग्रफष्ब्था०5८) 
., देक्षिस भारत में इस रोग था प्रकोप प्धिक देखा गया है। मुरशम्तः घ्म 
उय ये पत्तियां श्रभावित होतो हैं। पत्तियों पर भूरे में काले एर बेस्ट बरमिय में 
पंप पह छाते हैं। प्रत्येक थामा एस पोते रंग के परयूर्ण पिरधित परे पे पिरा 
पता है। इस धस्दों के दीच गा भाग सू पकर सड़ झाता है। पतियों को परिष्शणा 
5 काले से दिग्दु इन धच्दो में पादे राते हैं, झो इस एपूद बी एसाशसग है। प्रदिद 
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प्रसित पत्ती सूखकर मुरका जाती है) इस रोग का प्रकोप अ्रगस्त-सितस्वर के महिनोँ 
में अधिक होता है । 

यह रोग कालेटोट्राइकप केप्सीकी (00॥0०परॉलाणा ८8७आं० (500.) 
छ8णपदा जात 8/%9) नामक फफूँद से उत्पन्न होता है । कवकजात शाल्ायुक्त, 
पटयुक्त, रगहीन झन्तः कोपीय एवं अन्तरा कोशिक होता है। कवकजाल से एसर- 
बुलस उत्पन्न होते हैं। अपट झ्रशाखित कोनिडियोफोर अधघोस्तर के निने हाइमे” 
नियम स्तर से सीधे अ्रधोम्तर से या रून्ध्रो से दाहर ग्राते हैं। कोनिडियोफोर पर 
कोनिडिया भ्रकेले एक कोशिक, बैलकाकार से हासिया झ्राकृति के 88- 259 
392९ 5.0 माइक्रोन के उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया के श्रंकुरण के लिए 39” से. 
तापमान भ्रनुकूलतम है, एवं 00 प्र, श. आता की जरूरत पड़ती है । 
रोगचक :-- 

फफू द के वीजाणु रोग ग्रस्त राइज़ोम के साथ रहते है, तथा जब यहे संक्र” 
मित बीज बोये जाते हैं तो प्राथमिक संक्रमता होती है । फर्फूद के बीजापु रोग ग्रस्त 
पत्तियों से हवा के साथ उडकर भी हल्दी पर सक्रमरा करते है। मदि मिर्च के सेव 
आस पास है तो वहा से भी यह रोग हवा द्वारा उड़कर फसल को सफ़मित कर 
सकता है । साथ ही यदि पहले उस खेत में मिर्च बोगी गयी हो वो संक्रमण हो 
सकता है । 
रोकथाम :-- 

रवस्थ गांठों का दीज के झूप मे प्रयोग करें । बीजो को पार-वर्गी रसायन में 
उपचारित करें तथा रोग के सक्षण दिलाई देते हो डाययेन 2-78 (0 2%,) क्यूट 
प्राविद 0.2 ९८, का छिड़काव करे । 


(ड] झ्दरक के रोग 


अदरक की फसल पर दो मुख्य रूप से रोग लगते हज 
() राइजोम सडन ([शकांट०्णध्यृएण) 
(2) फाइलोस्टिकटा पत्ती घच्त्रा (2शाठआं०४७ ०र्ग 57०) 
राइजोम सडन 
(एिकंरण्ता6 700) 
जब प्रदरक का यह एक प्रमुफ रोग हैं, जिसका राभी स्थानों में जहा प्रदरक वी 
वी होती है, वहा नुबसाम होता है । सप्म्ित पत्तिया हरी पीली दियाई देती है । 


ोरे धीरे हरा रग गम होने लगता है तथा पर्दे मुरभा कर गिर जाते हैं (चित्र 8 
ढ.) । पीलापन ऐिरे से प्रारम्भ होता है। जमीन की सतह के गमीप प्ररोह का 





"पका 5 है 


3. ५.००: ८. ४००८. 


(पवित्र $ इ.]) धदरक या राइशोम सदन रोग मे प्रमावित्र गे 


परानर पोगा पद झाता मुरः सक्षए है। पद एवं दाइडोम डा रपान झगीद घोर 
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मुलायम हो जाता है। उम्र रूप होने पर राइजोम पुरंतः सड्‌ जाते हैं। सकमश 
शुरू में होने पर राइजोम फा बनना रूक जाता है । 

बहुत सी फफूदिया परी एफेनीडरमेटम, (/. श्ूफाबगातेट्यगरऑ००) 
पी माइरोटाइलम (7, एजा०्पाध्या), पी. मोनोस्परमम (9 प्राणा०३एक्षणणण)। 
पी प्रेसाइल (9. हाबणो८) एवं पी बटलेरी (2. 9987), इस रोग के होने से 
सम्बन्धित हैं । रीगजन्यता (9ग8०2०57०५७) परीक्षण में पी. एफनीडरमैटम एवं 
पी. माइरोटाइलम सम्बन्धित है । रथ एवं अन्य (/978) के झनुसार सड़त प्यूजे* 
रियम की 2 प्रजातिया फ सोलेनाई (#, उठाशा (3व8 ) 580) एवं फे मोती” 
लीफोर्मी (१ ग०0ण॥07776 8॥2007) से उत्पन्‍्न होती है । 


इस रोग का प्रभाव जल मग्न भूमि मैं श्रधिक होता है। यह रोग शहृढ़ एव 
बीजोढ दोनों तरह उतरजीवी रहता है | द्वितीयक संक्रमण वीजाणुबानी के भकुरफ 
से उत्पादित चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु का विकीझँन हवा, वर्षो के 
पानी द्वारा होता है । 
रोग नियन्त्रण :-- 
() बुवाई हेतु स्वस्थ्य राइजोम का प्रयोग करे । राइजोम को डाइफर्टार्त 
(0:2 श्र. श.) से उपचार करें। बोने से पूर्म एक वर्गेफृद में 5 
लीटर की दर से डाइफल्टान या बोर्डों मिश्रण का भ्रूमि मे छिड़वार 
कर वोने से श्ौर अकुरण होने के बाद 2-3 सप्माह के भर्तर से किए 
मिट्टी में मिलाने से यह रोग कुछ हद तक रोका जा सकता है। - 
डाइफल्टान का बीजौपचार वाफी लाभप्रदे पाया गया हैं [गिर 
श्रादि, 78) । खेत में उचित जल निकास आवश्यक है । 
फाइली र्टियटा पत्ती धब्बा 
(एकशण्श्ांटा9 69७/ 59०0) 
यह रोग फाइलोस्टिक्टा जिजीबेरी (9. शाला) तामक फफूद से उ्ता 
होता है। पत्तियों पर छोटे, पीले गोलाकार धब्बे 05 मि. मी. सै । मि. भी. बे 
होते है । प्रस्तित धब्बे बीच से सफेद तथा येपरी होते हैं, तथा किनारे गहरे भूरे होते 
हैं। घब्बे पीसे रंग के अपूर्ण विकसित घेरे से घिरे रहते हैं। नमी की हालत में पैः 
ग्रापस में मिलकर सम्पूर्ण पत्ती कौ घेर लेते हैं (शुक्ला एथ हावरे, 7272) 
इस धब्बों के बीच काले छोटे विवनीडिया। बनते है। कबकजाल पदयुक्त एवं रप्हीत 
होता है ! 
पिवनीओरोस्पोर एम्फीजीनिस, (#एए08८४०0७), गहरे रंग के झोर्टीमी- 
चैट, (0॥०००), 3 7- 7-5 ल्‍८:5-- 3 माइच्नोन के होते है । (मुक्लां एगे 
डख्च्टाबरे, 72) | 
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सेग के लक्षण दिखाई देते ही डाययेन 2-78 का छिड्काव करें) रोग 
ग्रमित पौधों के श्रवशेषों को नष्ट कर दें । 

इन रोगो के भलावा भ्रदरक की पत्तियां भी पीली पढकर मुरभा जाती हैं। 
जिससे राइजोम की उपज में काफी कमी श्रा जाती है। यह रोग पग्रेजेरियम पाव- 
सीसपोरम नामक फफूद से उत्पन्न होता है। वेनलेट 50 डब्नयू (025%) एस 
डाययेन ह-45 0.2% से बोजोपचार काफी साभप्रद रहा (हावरे एय जोशी 
4974) । 


(च) सुपारी वा कोले राय. 


सुपारी का यह रोग पश्चिमी प्रायद्रपोय प्रदेशों तथा बंगाल में काफी वाया 
जाता है । जून से सितम्बर के माह में इस रोग का अधिक अ्रकोप होता है। सबसे 
पहले तह सुपारियों के निचले भाग हरे हो जाते हैं, श्रौर युष्धों से रोग 
प्रस्स सुपारी बल कर गिर जाती है, तभी पत्तियों का मुकुट भी मुरभा कर 
सूपने लगता है। गिरे हुये. फलों पर फफु द के कवकजाल का नभदार सफेद समूह 
द्विाई पड़ता है। 


यह रोग फाइटोपथोरा परामीवोरा (7॥$0.ग079 हक १0) वामक 
फफूँद थे उत्पन्त होता है। कवकजाल अन्त कोशिक या भ्रन्तरा कोशिक, घंकोधिकी 
9 मभाइश्रोन व्यास तक होता है। बीजाणुघानी नाखरूप से लेकर दीर्घ इताकार, 30- 
70 » 26-43 आाइक्रोत माप की होती है । 

कफूँद रोगग्रसित पत्तियो पर जमीन पर गिरी सडी सुपारी झौर मरे हुये वैद्य 
मे उतरजोत्री रहती है । टर्नर (965) के अनुमार मिट्टी में फफूद उतरजीवी तो 
रहनी है परन्तु साथ ही इृद्धि अवरोधित रहती है। चूंकि संक्रमित फूल भूमि में 
गिरते रहते हैं, प्रतः चिरजीवित करते रहते है । इस रोग का अ्रकौप भ्रथिक बॉरिध 
वाले क्षेत्रों में भ्रधिक होता है । ' 

इस सेग की रोकथाम हेतु रोग ग्रसित पत्तियां जो जमीत पर पडी रहती हैः 
एकत्र कर नध्ट कर दें। मई में मानसून से पहले 0- प्र. श फाइकाल बसे 
ताअयुक्त कबक नाशी एक बार फिर बोर्डों मिश्रशा 5:5:50 से महिने के गन्तर पर 
छिड़काव कर दें । इतनी कै साथ रोब ब्रसित चोडियों तया अ्रस्य हिस्सों की उहे 
मूलन बरें। 


छणएणएण 
4770097००७४ (965), हचाब उब्खणा 0 ३ इत्कोद्या2 गि एहडबशरो 


गा शी हांइच्व5८ 0. एएफाए. [प्रमाण छवि 7.) ४ 
4२०9]350237. 
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च्एरे की फसलों व्छे रोग 


पमुप्रो के चारे के तौन प्रमुख साधन हैं (।) कुदरती चारागाह (2) 
साधानन फसलों से प्राप्त चारा खाना भ्रौर (3) खेत में उगाया गया चारा। हमारे 
देश के भागों में प्रति हेवटर काश्त किये गये चारे पर निर्मर रहने वाले परुप्रों की 
परंस्या काफी प्रधिक है । भ्रधिकांश राज्यो मे मुख्य फसलो के हेर फेर में ही चारे की 
फसल पायी जाती है । मर 

धनाज वाली चारे की फसल में मबका, बाजरा, जई, तथा दलहनी फ़समों 
में सोविया, "यार, मोठ प्रमुख हैं, जिनके रोगों के बारे में विस्तृत से भ्रध्यपन पहले 
या जा घुका है। रिजका तथा बरसीम का प्रयोग भो हमारे यहां काफ़ी किया 
जाता है, जिनमें लगने वाले निम्न रोग हैं :-- 

रिजका (].0८८३02) सूछे क्षेत्रों में जहां पिचाई के लिए पानी उपलब्ध हो 
वह इसकी काशत थी जाती है । वह बहुत पोषक एव स्वादिष्ट चारा है। 

रिजका पर डिट्ट, मूखा जड़ गलन, मृदुरोमिल तथा क्राउन वार्ट मुस्य रूप से 
पैगयान पहुंचाते है । ह 

बरसीम की फसल पर तना गलन, सूटी ब्लोच, किदूट, ब्राउन राट एवं पत्ती 
पर्दा रोग से विशेष गुकसान होता है। नि हे 

मैषी को फसल कालब्रश, पगमारी, मूसी जड़ गसन, रिट्ट, मृदुरोमिस एवं 
पत्ती पम्दा हे तथा सेम्जी पत्ती धब्बा एवं मृदुरोमिल मे प्रभावित द्वोवी है! 

बुवाई मे पूर्द दौजों का उपचार प्वश्य करें, तथा फसल पर रोग वा प्रशोष 
प्रषिस होने पर दी फफूंदनाशी दवाधो का छिड़काव करें | इन रोगो के बारे में 
विस्तृत हे पहले धध्ययन डिया जा किया जा चुका है। 


000 


(5) पाढप रोग नियन्जय 


(एम 0056356 (००८०७) 


हे फमलो पर भप्रनेक प्रकार के रोग लगते है, जिससे बहुत भ्रधिक हानि होती 

है। रोग नियन्धरणु के लिए परजीवी का णीवत चक्र तथा उनका पोषक से सम्बन्ध 
पा पूरा ज्ञान उपलब्ध हो, तभी रोग की रोकथाम के उपचार सोजे जा सकते हैं। 
पादप रोग नियस्त्रश का मुख्य उद्देश्य फसलों को रोगों से बचाकर भाथिक हानि वो 
हे इज है। पोधे सुरक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार से बताना चाहिये कि एक ही 
विधि द्वारा कई रोगो की एक साथ रोकथाम की जा सके । रोग की रोकथाम के 
वर्क प्राधिक दृष्टि से बहुत सस्ते, झरासान एवं सुलभ हो । पौधों के रोगों की रोक- 
पाम मे रोग बे छूत को रोकना सबसे श्रावश्यक है ५ एक बार रोग लग जाने के 
बाद फरूद को नप्द करना बहुत मुशकरिल है। पादप रोग-विज्ञान का यह दायित्व है 
हि बह गये रोगों की समस्याप्रों का मूल्यांकन भौर हल प्रस्तुत करें, भरनुससन्धानकर्ता 
घोर प्रसार विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करें तथा ऐसी सभी व्यावहारिक जानकारी का 
प्रविषादन करते रहें, जिन्हें एक भपनी प्रावश्यक के प्रतुसार प्रहणा कर सके । 

पादप रोग नियन्त्रण के उपायो को निम्म चार समूहों में विभवत किया जा 
सता है । 

() पोषक का व्याधिजन या परजीवी के सम्पर्क से बचाना । 

(2) शषंण किणएं | 

(3) म्थाधिनन द्वारा संक्रमण के नियारण हेतु विभिन्न प्रयार के रसायनों 

में रण क्रियाएं 

(4) रोग प्रतिरोधवता 
(7) पोषद रो स्याधिजन या परकोवी के सम्पर्क से बचाना-- 

जिकित्या से सुरक्षा बहुत जरूरी है मही इस विधि या मुस्य सिद्धारत है! 
(र) शपशेध दिनियम :-- 


स्यापिरन या वरजीयी हे प्रसार दो रोहने के सि , विभिभ्न देशों में सगरोए 
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“उप भागू हुए हैं। इन विजियम बे पन्देगत एव देश था द्वारा देश के भीतर 
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रोग ग्रस्त सामग्री दूसरे देश या राज्य मे नही ले जायी जा सकती है ! भ्रमेरिका में 
92 में फेडरल प्लान्द कोरेन्टीन एक्ट के अनुसार इस प्रकार के विभियम लागू 
हुये । 94 मे डिसट्रक्टिव इन्सेक्ट एवं पेस्ट एक्ट (0८80ए८/ए8 7866६ था 
ए८७४ ४८) के अनुसार भारत में भी संगरोध विनियम लागू किये गये । इन कामूतों 
के अन्तर्गत कौई भी सामान किसी देश से नही मगाया जा सकता जब तक कि उचित 
अधिकारी का प्रमाण-पत्र उसके साथ नही हो! यही कारण है कि हमारे देश में 
आलू का कीलक रोग श्रवेश नहीं कर पाया क्योकि झालू किसी भी देश से नही 
मगाया जा सकता जब तक कि उसके साथ क्ृपि मन्त्रालय का प्रमास-पत्र न हो। 
सन्‌ 946 में खाद्य एवं कृषि मन्त्रालथ में पादप सुरक्षा सगरोध एदँं संग्रह निदेशा- 
लय की स्थापना हुई, जिसमे भी कीडों एव रोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कई 
अधिनियम बनाये गये । जीवाणु एवं फफूंद के सघर्ष भी दूसरे देशों से नहीं मगाये 
जा सकते हैं, जब तक कि भारतीय कृषि अनुसंघान संस्थान के प्रमुख पौधे रोग एवं 
कव॒क विज्ञान या पादप सुरक्षा सगरोध के सलाहकार का उसके साथ प्रमाण-पत्र न 
हो | इन विनियमो के भ्रनुसार हम कोई पादप पदार्थ भी डाक द्वारा बाहर से नही 
मंगा सकते हैं । 

इस प्रकार के विनियम एक प्रात से दूसरे प्रात में सामान ले लाने पर भी 
लगाये जाते हैं, जेसे गेहूं का ध्वज कालिका (788 ध्या्रा) या कंड रोग पंजाब 
में पाया जाता है, जो कि सक्रमित बीजों द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए गेहूं का 
पंजाब से ग्रायात, मान्य प्रधिकारी के प्रमाण-पत्र बिना नहीं कर सकते । केरल से 
भारत के दूसरे प्रातो मे केले का घनकद भेजना कानूनन बंद है, क्योकि केले में 
बन्ची ठाप धनकन्द द्वारा फैलता है। इस प्रकार सगरोध विनियम दो प्रकार के होते 
हैं () पन्तर्राष्ट्रीय एव अन्त प्रान्तीय । मुख्य मुख्य रोग जिनका प्रवेश एक देश से 
दूसरे देश में हुआ है, वह इस प्रकार है :-- 


रोग का नाम वास्तविक घर प्रेरित देश प्रवेश का वर्ष 
() सिद्रस केंकर ((ंप्रए४.. एशिया अमेरिका 907 
ट्थ्ाट्घा ड ४ 
(2) अंगूर का चूर्णी अमेरिका यूरोप 8435 


(?०४०१८७ ॥णा02ए७) 
फफूँद भथवा दुकनी 
(3) भगूर का मुदुरोमिल. अमेरिका फ्रास 878 
(0०७॥9 ए्श।6८७) 9 
फफूंद 
*(4) आलू का पछेता अमेरिका यूरोप 845 


] 
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(4) भालू का पद्धेता (/४० ७80)... श्रमेरिका यूरोप 845 
प्रंगमारी रोग 
(5) भालू का टौलन रोग यूरोप प्रमेरिका 98 
हमारे देश में भी बहुत से रोग 
दूपरे देशों से प्रवेश हुये हैं, जैसे-- 
(6) काफ़ी का किट्ठ (0000८ 70४)... सिलोन भारत 879 


(7) भावू का पद्धेता (!.३४८ छप8४४).. यूरोप भारत 883 
पंगमारी 
(5) पंगूर का मृदुरोमिल झासिता.. यूरोप भारत 90 
(2/ मवका का मूदुरोमिल (00७808- .. जाया भारत 92 
ए॥४८७) आसिता 
(70) रबर का चूशिल प्राध्तिता मलाया ... भारत 938 
(।) केले का बत्ची टांप सिसोन..._ भारत 940 
(877०४५ ६०७) 
(2) प्राम्ू का वार्ड मिदरलैण्ड.. भारत 953 
(73) पेहू का ध्वज कालिका प्रास्ट्रेलिय। भारत. -+- 


, #माएन :--ग्रमाशित बीज या रोपण सामग्रियों का ही देश या राज्य मे 
पेश हो गे या केवल ऐसी ही रोपणा सामग्री किसानों को भी दी जायें। 
प्रधिमृषना :... 
डिश्ान विधवंश्ञकारी रोगो की उपस्थिति के विपय में भ्रधिकारियों को 
सप्दअप्य पर भूषित करते रहें । 
५ कर्यण क्रियाएं 
(९) पेत रे स्वच्छता :--.. 
णे से विधि का मुख्य उद्देभ्रय भूमि में उपस्थित संक्रमण फे सभो साधनों को 
रे गया भाशिक रूप से नष्ट करना है । बहुत सी रोगग्रस्त पत्तियां फसल बटने 
से सपे के साथ पड़ो रहती है, जो कि झाने वालो नई फसल को सप्रमित बर 
बा ५ 58 विधि मूहुड् रोगों को रोकथाम हेतु काफी उपयोगी है । इस विधि मे 


कर भैधो शो हृद्दाना घोर जलाना, भूमि में गिरी हुई प्रसित पत्तियों धादिवों 


म धबाने के [लिए गहरी जुताई करना प्रासपास ग्रे सरप्तवारों मात्र नष्ट 
जा झूप हूं हे 
(व) इस निशास :..._ 


झमत मे दाती देने रा उचित प्रचन्ध होना घति प्रावश्दक हैं। झत निशार 
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टीक न होने कारण खेत मे पड़ी फसलो की जड़ों से कई विपले पदार्थ स्रावित होते 
हूँ, जो तने एवं जड झ्रादि को कमजोर कर देते हैं। सब्जियों का आदर मारी एवं 
धान का खंरा रोग अधिक नमी मे उत्पन्न होता हूँ । 
(ग) फसल चक्र :-- 

रोगग्राही फसल के स्थान पर अरोगग्राही फसल के बोने से व्याधिजन नष्ट 
हो जाता है । मृंदुढ रोगो की रोकथाम हेतु यह अच्छा उपाय है, क्योकि भूमि में पड़े 
कवकसूत्र उचित पोपक के न मिलने से नध्ठ हो जाते है । व्याधिजन भूमि मे कितने 
बर्ष तक जीवित रहता है उस पर फसल चक्र निर्भर करता है। कपास, मटर, चना, 
भ्ररहर झ्रादि के म्लानि रोग की रोकथाम हेतु यह विधि अच्छी है । 
(घ) बुवाई के समय में परिवर्तत :-- 

फसल की बुवाई के समय में भी परिवतंन कर रोगों की रोकथाम सम्भव 
है । गेहू की फसल की जल्दी बुवाई करने पर किट्ट बीजाणु पाने के समय तक पौधों 
की दुग्धावस्था समाप्त हो जाती है, झतः बिट्ट रोग का संक्रमण कम होता है। 
अजरे के अरगट की रोकथाम हेतु देर से बुवाई लाभप्रद है । 
(5) मिश्चित फसलें :-- 

एक सुप्राही फलल को एक असुग्राही फसल के साथ बोया जाये तो रोग का 
सक्रमगा कम होता है । उत्तरप्रदेश में म्रहर के साथ ज्वार मिलाकर बोने से रोग 
का सक्रमणा कम होता है, क्योकि पौधे से पौधे के बीच का फासला बढ़ जाता है, 
तथा ज्वार की जड़ो द्वारा स्रावित विपले पदार्थोंका परजीबी पर बहुत बुरा 
प्रभाव पडता है । कपास को मोठ के साथ मिलकर बोनें से मूल गलन रोग कम 
लगता है । 
(घ) खेत की गहरो जुताई :-- 

गर्मियों में खेत की गहरी जुताई के वाद मई-ज़ून की कडी धूप में यो ही 
थड़ा रहने देते हैं । ऐसा करने से कडी धूप के कारण भूमि का अन्तन्नाम समाप्त हो 
जाता है तथा रोग का प्रभाव नही हो पाता । कड तथा मृदुढ रोगो की रोकथाम 
हेतु यह लाभप्रद है। * 


(छ) संतुलित खाद का उपयोग :-- 


साद का संतुलित रूप से प्रयोग किया जावे । श्रधिक नत्रजन का प्रयोग रोग 

देः संक्रमण में सहायक होता है, जबकि पोटाश प्रतिरोधी रूप में काम करता है। 

गेहू का किंदृट नश्जन को प्रधिक मात्रा होने पर भ्रधिक होता है, परन्तु कपास का 
४. शांत. म्लानि पझ्रधिक नन्नजन देने पर कम होता है। 
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(ज) उचित सिधाई ३-- 

प्राय; ऐसा पाया गया है कि रोग के संक्रमण होने के तुरत्त बाद गिचाई 
पामप्रद है। जबकि घूर्णील भासिता के परजीवी सूसे में सूब पनपते हैं । 
(४) हीनापनयन :-- 

मृदुढ़, वातोढ़ एवं बीजोढ़ तीनों ही प्रकार के रोगों की रोकपाम हैलु या 
सामभ्रद विधि हैं । रोगग्रस्त भागों को उप्ाड कर या काटकर एकत्रित मारने को 
ही हीवापनयन कहते है! 
(म) प्रपिक घना बोना :-- 

बीजांकुरों के प्राद्ं गलन के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधिक घना बोना 
प्रच्चा नहीं रहता है, क्योकि पास-पास बोने से भोजन पानी म्रभित मात्रा में मही 
मिल पाता, जिसके फलस्वरूप पौधे कमजोर रह जाते हैं, जो संक्रमण में लिये 
सुगददी हैं। 
(5) शोने की विधि :-- 

कुछ रोगों के रोगजन का संक्रमण बीजों को भ्धिक गहराई में बोने से होता 
है, इसलिये बीजों को छवित गहराई पर बोर्ये । 
(6) थोजों का धयन :-- 

ग्र्चित फसलों से उत्पन्न बीजों को बोने हेतु काम में ने लें । 
(३) पम्वोपता एवं क्षारोपता से परिवर्तन :-- 

पंजाव में तस्बाकू का जड़ गलन 2'5 से 6 टव घूना अति हैक्टर तथा धालू 
का पूर्णी परामा रोग गन्धक के प्रयोय से तथा प्रात गोमी झा मुखरमूत्र रोग भी 
प्रृषि में चूने की मात्रा बढ़ाने से कम किया जा सकता है। 

उन्मूलन 

(९) परान्तर पोपशों छा उन्मूलन :-- 

जु रोगजन भपना जीवन घक्र मुख्य फसल के साथ घस्य पोषश पदों पर 
पप करते हैं, धत: उन्हें नष्ट कर । घमेरोरा, यूरोप, परास्ट्रेविंग पादि देखों मे से! 
के ढाते ड़िटुट का एकान्तर पोपक बरवेरिस (क्रआएटां3) के डिंटृट बा रेशमनग 
(४0३07०३) एवं वेट के भूरे झिटूट बा पेलिवद्रय (वारशीव्याणय) बी रोबापाम 
दर दड़ो सफलता प्राप्त की है। 
(ल) एपादिवद दोपरों का उन्मूलन :-+ 

मुस्प पोषक बी प्रनुपरिषति में छुंगठी पौषयो, पास, शारप्रशर धार पर 


ऐेदशन ५ 
ऐदशन दिरत्पादी रहते हैं, भठः इन्हें मप्ट बरें। 
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रोग प्रतिरोधकता :-- 


पादप रोग नियस्वण के उपायो में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान शोधी 
प्रभेदों को दिया जाता है, क्योकि यह सस्ता एवं लाभप्रद उपाय है । इस विधि का 
मुख्य उद्देश्य पोधे में रोगजन के झाक्रमण को रोकने की क्षमता बढ़ाना है। रोग 
प्रतिरोधकता की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, “पौधो में परजीदी के प्रवेश 
अथवा उसके बाद में वृद्धि एवं स्थापन को रोकने की क्षमता को रोग प्रतिरोधकता 
कहते हैं ।” ग्रीगार मेडल के भ्रन्वेषणो को हॉलेन्ड मे डी वरीज, जर्मनी में कारेन्स 
एवं प्रास्ट्रेलिया मे टीसचरमेक (73०४८४7)2८) ते 900 में पुनः खोज (65000) 
की जिससे प्ाानुवांशिकी (0८0८0०$) विज्ञान का वापिस जन्म हुआ । 905 में 
इंगलैण्ड मे विफत ने सबसे पहले गेहूं के किटूट रोग की रोकथाम के लिये प्रतिरोधन 
की जरूरत महसूस की । तदुपरान्त श्रारटन मे भ्रमेरीका मे कपास की म्लानि रोधक 
जाति उत्पन्न की । रोग प्रतिरोधकता एक सापेक्ष शब्द है । 

स्टेकमेन और लिविन (922), स्टेकमैन आदि (944, 62) तथा 
पीट्सन आदि (948) ने काले किट्ट के क्रियात्मक प्रभेदों को पहचानने भौर 
किट्ट की तीव्रता का निर्धारण करने की विधियों का वर्णन किया। रोग प्रतिरोधकता 
रोग की रोकथाम का पूर्णतः उपचार नहीं है क्योकि फफूंद के क्रियात्मक प्रभेद, 
संकरण, उत्परिवतंन या अन्य किसी साधन से उत्पन्न होते रहते हैं, फलतः जो किस्म 
श्राज प्रतिरोधी है, वह जरूरी नही हैं भाने वाले समय में भी प्रतिरोधी हो । इन 
क्रियात्मक प्रभेदो की उपस्थिति फसल की प्रतिरोधी किस्मों के विकास में एक प्रमुख 
समस्या है । कई स्थानों पर क्रियात्मक प्रभेदो का पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से एक 
प्रतिरोधी की गयी किस्म श्रभाव्य हो जातो है। गेहूं के किटूट के लिये भारत में 
रोधी प्रभेद उत्पन्त करने का कार्य उत्तरी भारत में सन्‌ 936 में डा. मेहता तथा 
डा. पाल ने प्रारम्भ किया | इस फफूंद की बहुत अधिक प्रजातियो होने के कारए 
झभिजनन में काफी परेशानी होती है । 

सोलेनम डेमीसम एक जंगली जाति है, जो प्लाल .के पछेता अंगमारी रोग 
की रोकथाम के भ्रभिजनन कार्य के काम श्राती है। गन्ने के श्रभिजनन कार्य में 
सेकरम स्पोनटेनियम तथा सेकरम बारवेरी का काफो योगदान है। इस प्रकार 
संकरण या चयन द्वारा रोग प्रतिरोधी जातियो का विकास रोगों की रोकथाम में 
सबसे श्रच्छो विधि है। रोग प्रतिरोधकता की विधि म्लानि, जड गलन, किंदूठ, गन्ने 
के लाल सडन रोग के लिये विशेष महत्व रखती है। फलोर (955) ने झलसो 
के किट्ट में जीन टू जीन का सिद्धान्त बताया । 

झानुवांशिक प्रतिरोधन दो प्रकार का होता है | है 0 

(॥) मोनोजेनिक प्रतिरोधन :--इसमे प्रतिरोधन गुणा बहुत सी पर्यावरण 

तथा भन्य हालात में स्थिर रहते हैं। 3 
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(2) पोलीजेनिक प्रतिरोधन :--इसमें प्रतिरोधन गुर स्थिर नही होता 
हक पोषक पोपशिक पर तिमंर करता है । 

वेडर प्लेंक (५थातंटाफ/थवा: 963) ने उध्वघिर (५८८9) एवं छेतिज 
(#णांटण8]) प्रतिरोधन का भभिस्ताव किया । 

क्षेत्रिज प्रतिरोधन में एक किस्म समी प्रन्नेदों से प्रतिरोधी होवी है तपा 
पोलीजेनिक (7०१8०) प्रतिरोधन होता है, जबकि उर्पायर (शव्मांग्श) 
प्रतिरोधन में एक किस्म कुछ प्रभेदों से प्रधिक्र प्रतिरोधी तथा एुछ प्रभेदों गे कम 
प्रतिरोधी होतो है। प्रोलीगोजीन जिनका प्रतिरोधन होता है, ब्राऊतिग एवं फो 
(969) ने पापुलेशन रेजिस्टेन्स के बारे मे बताया । 
पोधों में रोग प्रतिरोधकता की प्रकृति :-- 

इसको हम सीन भागों में वाट राकते हैं । 

(।) रोग पलायन । 

(2) रोग सहनशीलता । 

(3) वास्तविक प्रतिरोधिकता । 
रोग पसायन :-- 


हुछ फसलो में ऐसी किसमें भी होती है जो रोग प्रतिरोधी तो नही होती 
परन्तु उन्हें ऐसी जगह बोया जाये जहा के पर्यावरण में किसी प्रयार परिवर्तन कर 
दिया जाय जो रोग कै परजीजी के लिये उपयुक्त नही होतो है, पढ़ फसल परओोरी 
के प्राफ़ृमण से बच जावी है, पौधों में यह योग्यता रोग पलायन गद़नासी है। बहुत 
से रोधों की रोरुयाम बुशई के समय को पहले या ज्यादा करने से भी की जा सबती 
है, जमे पदि मूंगफली भी जल्दी युदाई कर दी जाय तो टिवझा। रोप वा धात्रमगा 
जापारणतया नहों होता, इसी प्रकार ग्रेह के रिंटूट एवं बड़ तप मर्त्ता हा 
मृदुरोमिल ब्ाधिता रोग की भी रोशयाम फसल को जल्दी युवाई शरकेदीना 
सती है । 

हुए पोधो में रोग प्रतिरोधरता काया गारण प्रतिसवेदनरव होगा है. धपर 
डिसी भी पौधे परजोवो गा संत्मण होता हैं, तो संद्रमगा हे द्वारा थौ५दे शीश 
ऊतियो तो नष्ट हो जाती हैं, परस्तु परजोवी था| धागे प्रणार नहीं हो धाणं है, गे 
हेहु रा स्टूट । 
५. + पैभी कभी पौधों को घदस्पा के घनुसार भी प्रविशेषश्या बढ़ी फरी है, 
पेन बोशडुर स्यापिगन के सिये मुदाहर होते है, परसतु जैसे बढ़े है प्रतिरोषपण 
व पप् होडी जाती है, इस ब्रदार को ब्रदिरोपरता को दशशश दो द्ररिशेदरा 
पे हैं। बेह के दचो पंगमारों (८४ एम 8१) रोय हा दशेप देर ही एदरद 
ये हेहेआर। 
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रोग सहनशोलता :-- 

रोग सहनशीलता वाहरी कारकों के कारण होती है, जैसे ग्रधिक फासफोरस 
एव पोटाश्न गेहू की किट्ट रोग को प्रतिरोधी वनात! है, जवकि नाइट्रोजन सुग्राहुक 
बनाता है । घा, की फसल में सिलिकेट का प्रयोग ब्लास्ट हेतु प्रतिरोधी है। इस 
प्रकार कुछ पौधों मे परजीबवी का आक्रमण होने पर भी उनकी जीवन क्रियाएं 
सामान्य रूप से चलती रहती हैं, तथा रोग का कोई प्रभाव नही पड़ता है, उसे रोग 
सहनशीतता कहते हैं । 
धास्तविक प्रतिरोधकता का आधार '-- 

वास्तविक प्रतिरोधकता के झाधारो को चार भागों 'में वर्गक्षित किया 
गया है । ँ 

(क) अप्कारिकोय प्रतिरोधऊृता । 

(ज) क्रियाशील प्रतिरोधकता । 

(ग) रचनात्मक प्रतिरोधकता ।॥ 

(घ) जीव द्रब्यमूलक प्रतिरोधकता | 

श्राकारिकीय प्रतिरोधकता अ्रधोस्तर के बाह्य चर्म की मोटाई, त्वचा की 
मोटाई, मोम एवं गोद के उपस्थिति होने से एवं जडो के बालों की मोजूदगी के कारण 
होती है। बहुत से पौधो के भ्रन्दर यह्‌ भी देखा गया है कि ग्रधोस्तर के बाह्य चरम 
की मोटाई एब पतलाई पर प्रतिरोधकता बहुत निर्मर करती है । 

क्रियाशील प्रतिरोधक्ता रन्प्नो की सख्या तथा उनके खुलने के समय एवं 
कार्क ऊतको के उत्पन्न होने पर निर्भर करती है । 

रचनात्मक प्रतिरोधक्ता उतक एवं रेशो के दढ होने, तथा रम्प्री एवं 
बातरन्ध्रो ग्रादि के परिमाण पर निर्मर करती है । 

जीव द्रव्य मूलक प्रतिरोधक्षता पौधों के जीव द्रव्य मे ऐसिड, टेनिन तथा 
अ्रन्य रसायनिक पदार्थों पर निर्मर करती है । 

रासायनिक प्रतिरोधकता करा भी कहीं-क्ही प्रयोग किया जाता है | डा+ 
घाकर मे रासायनिक प्रतिरोधवता के लिये बताया कि प्याज की लाल एवं पीली 
जातियों में प्रोटोकेच्यूडक एसिड एवं वेटेकोल होता है, जिसके फलस्वरूप परणीवी 
कोलेटोट्राइकम मिरसीनेन्स (0. लाएाग८्ाआं5) लात पीले प्याज को सक्रमित नहीं 
कर पाता, तथा सफेद प्याज में यह रामायनिक पद!थे नहीं होता है जिसके कारण 
परजीवी भा सक्रमण बहुत्त अधिक होता है । 

गोग प्रतिरोधकता में भी बढुंत भिन्नता पायी जादी है, जे प्रतिकारी, प्रधिक 
प्रतिरोधी, साधारदा प्रतिरोधों, साधारण सुग्राहकता, श्रधिक सुग्र'हव ता गेहूं के किदृट 
> प्रति पदक पर इसी प्रकार प्रतित्रिया देखी गयी है । 
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शोध द्वारा रोग प्रतिरोधी जातियां पंदा रूरने शो दो मुस्य विपि है ! 

(2) शुद्ध बंधीय चुनाव (2) संकरण 

शुद्ध बंशीय चुनाव मे फसलो की कई जातियो को परजीदी से सप्रमित करहे 
रोग प्रतिरोधी जातियों का परीक्षण एवं उनका चुनाव रिया जाया है। रोग 
मंग्राहकता में विभिन्नता के कारण इस प्रकार रोग प्रतिरोधी जानियां प्ररपर मिल 
जाती हैं, एवं किर इस रोग प्रतिरोधी छिस्म को वई वर्ष तर परनोवी से सक्म्ित 
परके देखते हैं । इसके बाद भ्गर यह रोग प्रतिरोधी हो तो उस जाति शो रोग 
प्रतिरोधी जाति कह सबते हैं। इस प्रकार गे तैयार की गयी सुरुष मुख्य जातियां 
जयबत दम्बई में कपास के म्लानि के लिये एफ-8, पंजाब भे चने के भगमारी रोग 
के विये एफ-3] थी. भ्रपवा 40] उत्तर प्रदेश में ज्वार के कष्ट रोग गे लिए है । 

सक्रमए द्वारा भी रोग प्रतिरोधी जाति पैदा वी झाती है, परन्तु इनबों 
तैमार करने में बहुत समय एवं मेहनत की जरूरत पड़ती है, दस विधि बे प्र॑झर 
जिसी सुप्राहृद जाति बो शिसी प्रतिरोधी जाति से समागम कराते हैं, जिनरे एउ- 
स्वरूप उनकी तो बुछ संताने रोग प्रतिरोधी शोती है 

भाजकल झुछ प्रत्िजेविक द्वारा भी पौधों में परजीवी के प्रति दृत्रिम 
अतिरधर किया जाता है, जैसे स्ट्रपटोमाइमिन, ग्रीमीपोफुल्वित प्रादि। 


[. 
॥। 


[ 


कव्कनाशो या 
फफ्ठढनाशी दवाइयां 


फर्फूंदनाशी दवा बाजार में निम्न रूप मे मिलती है । 
() बुरकन :-- 
पौध संरक्षण दवायें मुश्यतय बुरकन के रूप में या घोल के रूप में इस्तीमग्स 
की जाती हैं । वुरकन घुलनशील चूर्ण होता है । पौध संरक्षण दवा यदि चूर्ण के रूप 
में हो तो उसमे व्याप्त टाल्क (एक प्रकार का पाउडर) मिलाकर उसकी शक्ति को 
कम कर देते है । इसके लिये नीचे बताई गई चौकोर विधि काम मे लाई जाती है । 
चूर्ण 80% एछ>।ई भाग चूरं 


राख या टाल्क 0% (। 75 भाग ठाल्क 

मंदगील बनाने को विधि :-- 

उदाहरण के लिये 80 प्र. श. सक्रिय तत्व वाली व्यापारिक दवा को रास 
या टाल्क के द्वारा पांच प्रतिशत शक्ति वाली बनाना हो मर्थाव्‌ हल्का बनाना हों 
तो एक वगगकार भाकृति बनाकर उसके ऊपर ब नीचे वाले दाये कोनों पर क्रमशः 
चूरों व राख या टाल्क के सक्रिय तत्व को प्रतिशत (80 भौर 0) लिब देते हैं, भौर 
इसका इच्छित प्रतिशत चौकोर खाने के बीच में दोनों कणो के काटने के स्थान पर 
लिख दिया जाता है। भव चौकार साने के बीच में लिखी संख्या को भर्थाद्‌ जहाँ 
दोनो कर्ण मिलते हैं, कोनो की संख्या में से घटाकर दांयी तरफ के कोनों पर लिख 
देते हैँ । प्रतः 5 भाग 80 प्रतिशत सक्रिय तत्व की दवा में यदि 75 भाग राख 
मिला दी जाये तो दवा का इच्छित प्रतिशत 5 हो जायेगा । जब दवा समान रूप से 
मिल जाये तभी इसको वुरकना चाहिये, मुख्यतः व्यापारिक दवाओं का 7 से 2 
किलोग्राम चूर्ण एक एकड के लिये काफी होता है । 

फर्फूंदनाशी दवाश्ों को बुरकन के रूप में प्रयोग करने से कई फायदे हैं! 
पहाड़ो भादि स्थानों पर जहां पानी की कमी रहती दै, तथा बड़े-बड़े बरतसों की 
जरूरत पड़ती है, वढां यह विधि बहुत प्रब्धी रहतो है। बुरकन की मशीर्ते भी 
साधारण बनावट को बनी होती हैं। बुरअन करने बाली मशीनों को चुणों फैसले 
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वाली मशीन कहते हैं। बुरकत याहत परजीवियों को घासानी से नष्ट कर देते हैं । 
इनमे सक्षिय तत्व की मात्रा 4-0 प्र.श. तक होती है । 
वित्ंवनशीस चूर्ण :--- 

बहुत सारी फफ्दताशक दवाइयां बाजार में पौथों के रोगों पर छिदगाव 
करने के लिये नि्ंबलशोल चूएँ के रूप मे मिलती है; णो घोष प्रधवा पायग रुप 
में तथा पाती के प्रन्दर निलंबन के रूपए में रहते हैं, घोल में राहो सक्रिय तत्व बी मात्रा 
इनमे 0 से 50 प्र.श. तक होती है । 
(3) इमल्सिसापव्त रातिय :--- 

इसके भन्दर पक्रिय तत्व किमी विशेय में घुलता है, तथा पादी के भन्दर 
नही, इससिये इनमें शोई इमल्सिफाययल पदार्थ डाला जाता है। जिसके गारण पानो 
के ध्न्दर सक्रिय तत्द विलय दुध जैसे निलंबन के रूप में रहते हैं। इन रसापनो बो 
गूमे एवं दष्डे स्थानों पर रखना चाहिये, जहां सोषा प्रशाश रही पश्ता हो इस प्रषार 
है रमायन पौधों के रोगों को रोकृपाम के काम से प्रायः नहीं पाते हैं। उदाहरण 
कै लिए ग्राइटाजीन एये केरायेन । 
(4) घोत 

.. एके प्न्दर सत्रिय तत्य पादी में घुल जाते हैं, परन्तु धधिवतर दशाइपां 

पं रुप से पानी हझ प्रन्दर नही घुलती हैं। बल्कि यह निलम्भन के झूप में रहती है। 
(5) बणिशाएं (60७ए७६) :-- 

फफूंइताशो रसायन के तित्क्रिय पदायों के साथ मिलाबर दागे बनाये ज)ते है । 
देने घोनो के दाने के प्राकार के, बरावर वाले होते है। सहिय साय या धरनुपरात बम 
भी होता है। इन कारणों को प्रभावशोल बनाने के लिये इनमे ग्थिरोशारत' पा 
पाष्यशीवता की बोख्यता होनी चाहिये । बाजार ये बहुत कम फर्पद- नागो दवायें 
एम रूप में उपलब्ध हैं । 
(6) निप्तम्यन दा फर्म (505एशा४00) -- 

इनमें एक तरल पदाये के साथ शुष्फ राजिय तत्व मिला होठा है । 

दवा के घोतत को संद करने शी विधि 

पूरो शो तरह जो दवायें घोल के रूप में मिलती हैं, उतशे भी माइरना 

हैटव पावावक है। वानी द्वारा पुर या दवा के घोर को इलियत प्रतिझा बी हक 
“6 बसा जरने के लिये विम्त सूत्र दाम में साते है। पोत हो झात्रा रिच्ता 

नाना हो (बने हुए का । (किवोग्याम मा लिटर में) इड्यित प्रविशा इश वो 
पापा हुये में गेतिय हाय भी प्रतिश्त मात्रान्‍्ल [शितर था शिवोइय ०) । 

वदाहएण हे तिदे ददि अगाप।रिर दशा बागार मे 60 पविशव डे पॉप डे 
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रूप में मिलती है और उससे 0-3 प्रतिशत का 200 लीटर (करीब ] पीपे) 
घोल बनाना हो तो इस सूत्र के अनुसार दवा की मात्रा इस प्रकार होगी । 
200 २ 0-3 
ख्णद्वाः ह 
अब एक बड़े दरतन में दवा की मात्रा डालकर उसमे इतना पानी डालियें 
कि घोल की मात्रा 200 लीटर हो जाये। इसको एक चपढे “डंडे से खुब हिलाकर 
छिंड़कने के काम में लाना चाहिये | 200 से 250 लीटर मद धोल प्रति एकड़ के 
हिसाब से बहुत होता है । छिड़काव करने वाली मशीन या फुहारा हो । फफूंदनाशी 
दबा को अधिकतर हम सीधा ही निर्धारण करते हैं जँते 0 % का तात्पर्य | लीटर 
पाती में ] सी, सी. परन्तु कीटनाशी मे उपरोक्त सूत्र काम मे लेते हैं । 


झलग-प्रलग बीमारियो की रोकथाम के लिये प्रयोग किये जाने वाले हर 
रोगनाशी दवा के डिब्बे पर सक्रिय तत्वों की मात्रा और उनकी प्रतिशत लिखी रहती 
है ।प्रलग-प्रलग कम्पनियां एक ही रोग के लिए श्रलग-प्रलग नामो की दवा बनाती 
है | इस दवाग्रो मे कई बार सक्रिय तत्व भी एक ही होता है परन्तु उसकी मात्रा 
भ्रथवा प्रतिशत में अन्तर होता है ॥ इसलिये किसी भी रोगनाशक दवा का प्रयोग 
तैयार करते समय इसमे मौजूद सक्रिय तत्व एवं उसकी मात्रा का प्रवश्य ध्यात 
रखना चाहिये । 

फर्फूंदनाशी दवाओं को तीन भागों में बांटा जा सकता है । 

(4) रक्तशा (?706०/४८)--ये फफूंदनाशी पोधो के संक्रमण के स्थान 

पर रोगजन का नाश करते हैं । 


(2) रोगहर (ट०४४४८)--ये फफूंदनाशी संक्रमण होते के वाद रोगंजन 
का नाश करते हैं । 
(3) देहिक (5/४००४०)--ये फफ्‌'दनाशी पौधों के भन्दर देंहिक रूप से 
वितरण कर रोगजन को सीधेरूप से नाश करते हैं । 
इस प्रकार रक्षक फफू दनाशी दवाएं सक्रमण को रोकती हैं। रोगजन को 
पोषक में प्रवेश होने से पहले ही नप्ट कर देती है उन्हें रोग निरोष (07००९ 
८०) भी कहते हैं। मधिवतर फफूदनांशी दवावें इसी ग्रुप में परादो हैं। रोगमुक्ति 
या उपचार (॥0८:779) से रोगजन का पोधे मे संक्रमण होने के बाद उसे नष्ट 
करना है। ऐसे योगिको को कीमोविराध्यूटेन्टस ((मब्फ०फ्रेश्चग्कु्ण॑भाड) या 
सेगहर फफू दनाणी वहते हैं । 
मुल्य-मुए्य फफू दनाशी 
मन्धक (500977)--सबसे पहले इस्ही फर्फूंदनाशी दवाप्ों वा प्रयोग किया 


ह+] लीटर 
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गया। रॉबर्टसन ने !8 24 में घाड़ू के चूझिल प्रानिता वी रोक्घाम के दिये सबसे 
पहे बन्थक की उपयोगिता बताई। गन्घक का चूरो, घुलनशील गन्वरू, चूना यन्पर, 
का्बोगस्घक, ध्रदक्षेपित गन्यक जैसी शुद्ध सन्धक भी बीज देः उपचार म तया युरकन 
के हप में प्रयोग होती हैँ! गन्‍्धक की प्रभावशक्ति चूर्ण के कशो की वारियो पर 
निर्मेर करती है । गन्धक के जितने कण बारोक होंगे उतनी ही दगदी द्रभावशक्ति 
प्रधिक होगी (यारवुड, 930,3) तथा लगिष्णुवा भी प्रधिक होगी । यारबुद 
(950) के मतानुसार प्रमावश्क्ति दापमान पर भी गिर्भर रूरती हैँ । छिडयाय 
हैतु कोतायडल गन्‍्धक का उपयोग किया जाता है । सबसे भच्दे कण का प्रारार 
200-300 मंश है । चूना प्रौर यन्‍्धक के मिश्रण दा काफी प्रयोग होता है । 
ग्रग्यक कई प्रकार की होती है । 





(१) प्रवश्षेपण गन्धक (शथव्लज्ञाबात्ठत $प्रोफझ्झाणय) गम गरपर थी 
हाइड्रेंटेड चूने से मिलाता पढ़ता है, तथा दाह जेल केश बन जाते हैं, 
जो सुसा कर पाउडर बन जाता है । 


(2) वितम्बन गन्धक (शरण 5णेड्ाण) यह वई प्रयार से बनादी 
जाती है, जैसे एमल्सीफिकेशन प्रोटोमाइजेशन था माइश्रोलाइजेशन, 
जिएमे गर्धक जँट दबाव से पीसी जाती है । यह पपूंदनाश्ती ये साप 
बीटनाणी भी हैं। भालू मिर्च व सीयू हैः मरडी शी जाती के कीट 
तपा सेव व नाशपती के सड़त रोम हेतु बायफ़ी साभप्रद दया है । 

(3) वेन्टोबाइट विलस्थन घू्णे--यह एसोमेस्टल गरपरू सपा बेस्टोनाइंट 
गरघऊ के संयोग से बनायी जाती है । 

(4) बूता गरप् पोल--सवम पहले इसका प्रयोय ॥85॥ में शा मे 


हुप्रा । इसका मुस्य उपयोग बगीयो में देसा गया है । एुठां गरएर 
धोव बिना बुछ्के चूने व गत्यक को मिलाकर बनाया नाता है । 


विना बुमा हुपा चूना घाधषा दिलो 
ग्न्पर १ बिखो 
पानी 4 $ सीटर 


इससे बनाने के लिये एक बदा दब या मिट्टी शा बढा सा पशा मेरर 4४ 

डर पानो गरम करते है। इसमें पटले पूना तथा बाद में गरपर मिंत्रा दे! ६। 
पैप पोय को तर तक द्विताते रहें जब तह छूना व मर्पर पूरों हर मे घुत न 

पै। इसरे छंद इननों एक घन्टे तझ उबासने है, जिससे पोते का रंगे न 
है शाप । इस घोत बो गाफ पढ़े मे दवावरर दपरन या डुसो में छूर 

है। बापपरश्टा पढ़ने पर 60 गुना पानी मियरर दो पर दिए रार हि 






बे छोर 


दरें इस 
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जाता है । यह फफूंदनाशी के साथ कीटनाशी भी है । आलू, मिर्च व नींबू के मकड़ी 
की जाति के कोट तथा सेव व नाशपती के सड़न रोग हेतु यह दवा काफी लाभप्रद है। 


(5) चूर्ण -गन्धक का बारीक कन के रूप मे बहुत पहले से प्रयोग किया जा 
रहा है। चूर्ण फफूद किट्ट श्रादि की रोकथाम मे विशेष रूप से काम 
झाती है। 

प्रक्रिी--इसकी प्रक्रिया के बारे में निम्न मत है । ५ 

(।) प्रावसीकरण (0:/06०0०४) पदार्थों को बनाना-सल्फरडाइग्रावसाइड 
($0७ए४ए०४०:४१९४) सल्फरद्राइभाकसाइड या पेल्टोथिनिक । 


ग्रावत्ीकरण $50,, 50; 
$-...-----+ 50; 


सल्फरढट्राइआ्रावसाइड ($णेछ्लोणामं०त3५) फरफ्‌द के लिए विपालु है। 


(2) पश्रपघटन होना--गन्धक का अपघटन होकर पोलीसल्फाइड, (2०० 
३00८) हाइड्रोजन सल्फाइड ([790708०॥ 5५]9४४0०) बनेते है। 


अपघटन 
$--_>म/$ 

हाइड्रोजन सल्फाइड पानी मे धुलनशील है जो फफूद ले लेती है, प्रौर मर 
जानी है । 

(3) गन्धक का स्वयं फू दनाशी होना--गन्घक स्वयं भी सीधी फर्फू दनाशी 
पा कार्य कर सकती है, क्योंकि गन्घक के कण कोशिका में पारणमन (00९४०) 
कहते हैं, जो लिपिड की उपस्थिति में सुग्राही रहता है । गन्धक चूर्णी फफू दे के शुप्क 
बीजाणु के लिपे विशेष लाभप्रद है, क्योकि लिपिड दी मात्रा अधिक होती है ! 
डाइथियोकार्द मेट (0|0॥0०0००७४४७०४(५) :--- 


सर्वप्रथम इनके रोगनाणों होने के बारे में टिसडेल एवं विलियम (934) 
ने बताग्रा । डू पोन्ट कम्पनी मे ये योगिक बनाये जाते हैँ । इनमें कुछ घात्विक यौगिक 
जैसे जस्ता, मैगदीज, सोडियम झ्रादि लवणो को फफूदनाशी के रूप मे प्रयोग किया 
जाता है । प्राजकल बाजार में उपलब्ध फफू दनाशी भ्धिकांश इसी श्रेणी के हैं । 


प्रक्रिया :-- 


इन फू दताशियों की प्रक्रिया के बारे में थोनन एवं त्यूडविंग (7॥07 धात 
[.0प७8 962) तथा रिच एवं हासंफाल (सत्ता जावे छतठाझ्ओ, 96) मे 
छाफी विवरण किया है। इनको इनकी प्रत्रिया के प्राधार पर दो भागों में बांदा 
गया हैं। 
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(!) डाइएल्फाइल डाइथियोकार्देमेट-बिराम, जिराम, फरवाम, 


5 


हर 
है >४- 0-० 


(2) मोनो एल्कोइल डाइथियोकार्ेमेट-नेबम, मैनेव, वेपाम, जिनेब, 


5 


॥| 
ए४--१--०--झआर8 


| 


प्त 


डाइएल्काइलडाइशियोकाबमेट (/)3॥:/]00/8॥009704046) वी कौनेटीय 
उग्यिता ((ल०धगह) होती है । गोकसर (00०9)7, 4955) के धनुमार ।:] 
सम्मिश (0०9८९) इन कार्वामिट की प्रक्रिया के लिये जिम्मेदार है । 

मोनोएल्काइल डाइपियोकार्बेमेट (%(०॥०आ॥४७] 0॥0०८४४०॥3(८) वी 
प्रक्रिया (ब्ए 88 7*शशणा-एवं वेण्डरकर्क (शशा्त॑व्तं:था, 954) के मता- 
परमार डाइपियोकारवेमेट जो नत्नजन पर स्वतन्त्र हाइड्रोजन होता है, यह हासट््ीजन 
सेत्फाइंड या 897 प्रायन बिखर कर प्रायसोथायोसायनेट ग्रुप बन जाता है । 


४६--)२--८--४$प्त 
॥। ॥>४8,$+४९ - ४-००८५८७ 
प्त$ 


६--४-- ९---$/१--४४७० ५-४ - ]१5-९८७८5$ 


| || 
प्त$ 


परन्तु भावसोपायोमायनेट सिद्धान्त को रिघि एवं होसेराल (96) ने 
हहीं माना । चोने एवं रिघाइंगन (964) के सुभावनुमार ये पाप पयूदध मे 
दाइवियोसाबोमिक घायन मे परिवर्तित हो जाते हैं परन्तु इस प्रतिपादन शो धोदन 
एवं हेब (0४८5 2०4 95८३, ] 964) ने मही माना । ये सभी डाइपियोराइमेंट 
एपिश्तर भव चक्र हे प्ररिष्द से प्रतारक्षेप (ध्यान) जरते हैं ॥ मोनोएन्शदर 
धारदिरोकाबमेट फरूद के लिए विधाणु नहीं होते, यदि एरहें इस में गुना (८य/छले 
डेही रा जाव (मोघोरट एपं ग्रोयान 'छल्टाआ शा 07039, ]965) + 
फम्मदत: हवा इन्हे इपसोीन सोसों एवं दाइसत्पाइद दार्यतशाई सरराइड रु 
गश्ास में परिवर्तित शबर देती है 
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थाइरम :-- 

इस डाइथियोकार्वेमेट का सक्तिय तत्व टेद्रामियाइल थाइरम डाइसल्फाइड 
[वल्याथ्णनाड फ्रध्ण 7506०) है । यह डाइपियोकार्बेतिक एप्विड के दो 
भ्रणु से मिलकर बना होता है । 


ड़ 
| ॥ मत; 
म0५ ..0-.5--8-.-0-४२ 


छाए; फेल, 

यह फफूदनाशी दवा अ्रधिकांश पौधों के बीजो, पत्तियों एवं फूलो के लिए 
हानिकारक नही है । सब्जियों के बीजों से फैलने वाले रोगो की रोकथाम के लिगे 
यह दवा बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । इसलिए बीजोपचार एवं बल्व उपचार के लिये 
प्रयोग में लायी जा सकती है । किट्ट रोगो की रोकथाम के लिये भी यह भच्छी दवा 
है । थाइरम से भूमि उपचार करके झ्राद्र!मारी रोग की रोकधाम भी को जा सकती 
है । बाजार मे थाइरम कई व्यापारिक नामो से मिलती है, जैते एरेसाव (720०) 
पेनोरम, (987072४7), टेरीसन (८०४४०) 75 फरमाइड (छक्ष्/००), धाइमर 
(7क्रांणवए) श्रादि । 
मिनेव १>- 

इसको औपधि निर्माता डामयेन 2-78 या पैराजेट (पशा&29०) पादि 
नामो से बेचते हैं । यह एक जैविक फफ्‌ुदनाशी ओ्रोषधि है, जिसमें 75 प्रन्‍श. जिके 
इपलीन विस डाइथियोकार्वेमेद 6 एवं 24 प्र.त्न निष्किय तत्त्व होते हैं । 


प्तड 
९८ 
| || डा 


85 (६ 0. 
मं (ए----८९--.$ ५ | हु 
£५॥ 


22०--४-..०...५ 

मकर जी 
जी] 
इस फफूंदवाशक दवा को यदि हम रामबाण ही कहें तो ज्यादा उपशुक्त 
रहेगा बगेक्ि बहुत से रोगो की रोकथाम इस प्रपौधि द्वारा की जा सकती है। गह 
पत्तियों के धब्बे एवं भुतसत रोग, पान को पत्ती एवं जड़ सड़न रोग, येहूं तथा भत्य 
फसलों के किट रोग, अगुर के एन्प्रेकनोज एवं भृदु रोमिल, धान के ब्लास्ट, मिर्च कै 
आदर मारी रोग तथा बीजोपचार के लिये भी बहुत लाभदायक घिद्द हुई है। इस 
दवा को प्रपिकोश कीटनाशक दवाइयों के साथ मिलाया जा सकता है, परन्तु पूने 
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कै गन्पक को भौर चूने तथा तांबा गन्धक या वोर्डो मिश्रण के साथ नहीं मिलाना 
घाहिये । 

इस फफूंदनाशक दवा से भवधिकतम लाम प्राप्त करने के लिये यह प्रावश्यक 
है कि पौधे पर रोग प्रकट होते ही या द्वोते से पहले ही इस्तेमाल रिया जाय । रोग 
ही ग्म्भीरता एवं जलवायु की स्थिति के अनुसार 0:2 प्र.ध. सत्रियता का घोल 7 
से 5 के दिन के भन्‍्तर पर घिड़काव करना लामदायक रहता है । 
इरबाम :-- 

इसको भौपधि निर्माता फरमेट (औलएए०) के नाम से बेचते हैं। इस 
एफूदनाशक दवाई का सक्रिय तत्व फंरिक डाइमियायल कार्यम्रेट (7० ठीए८- 
फ)। व्भणब79८) है । इसमें डाइधियोकार्वेमिक एसिड के तोन प्रषु लोहे के एक 
एड प्रधु से सम्पर्क करते हैं । 


5 ८ 


॥ | 
छ८ (-$--९--.४--०४,); 


ग्रह दवा बहुत से रोगों की रोकथाम करने में कामयाब विद्ध हुई है । इस 
दवा के कारण भी पौधों यो पत्तियों तथा फलो को किसी भी प्रकार नुरमान नहीं 
होता तथा इसकी समिष्णुता भो धिक होती है । रोग की गग्भीरता एवं फसल के 
प्रमुधार 0१35 से 0:20 प्र.श. सक्रियता का 0 से 20 दिन के पस्तर पर रोग के 
मश्श प्रकट होते दी छिड़काव कर देता चाहिये | इसका छिड़पाव, रत्न एवं भूमि 
में दवा मिलाकर रोगो की रोकथाम के लिये प्रयोग में लाथा जाता है। सन्दियों के 
रोजोपधार के लिए भी यह भच्छी ददा है। 
जिशाम :-- 

इसको प्रोषधि निर्माता जिरलेट (26:4०), फरवाम (९ए००॥), बेनसिड 
(१४४८०८) एवं ब्यूमान (0एशद्ता) प्रादि के नामों से बेचते हैं। बग्रमान मे 
80 प्रश. जिक डाइमियाइल शाइविपोडायमेट एवं 20 प्रश, विश्चिय साग होते 
है। एममें डाइवियोडादेमिक एसिड के दो प्रषु होते हैं। 


5 हम 


थक कम मम )ः 
जिराम 
एम दवा के द्वारा प्ंगूर का झृदूरोझिस पूर्सोी परु 6 4 एंप्रेबतोर, हस्ग'ड़ 
रा पपड मारी, दयाय बा पत्तो धग्गा रोग, घात बा गपारट, हेंटे के डिट्रट एव हि? 
पर रोदों हो रोेरपाम छी जा सकी है। रोग शी पस्मीरध एवं परत दे 
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05 से 0:25 प.छ्य. सक्रियता का 22 से 5 दिन के भन्तर पर रोग के सक्षण 
प्रकड होते ही छिंडकाव कर देना चाहिये । यह दवा निसम्बनशील चूर्ण मा रकम 
के रूप में प्रयोग को जाती है । 


नेबस (प४७279) :--इसको झौपधि निर्माता नेवम, डायबेन डी- 4 परमेद 
तरल एवं जिमेट के नाम से बेचते हैं । इस डाइथियोकरर्येमेट का सक्रिय तत्व डाई 
सोडियम ईथलीन विस डाइथियोकार्वमेट है । 


कल 5 


[ 
पस्--(--२--९-.-$-..)२8 


म--0--४--०-...३--]५७ 
।]| ॥ 

प््न 8 
सेबल 


द्ैवर्गर एवं मेस ने बताया कि नेबम की रक्षण शक्ति उससे जिक सल्फेट एवं 
चूबा (250,--0० (058), ) मिलने से बढ जाती तथा इसके मिलाने के बाद 
यह दवा जिमेब से अच्छे परिणाम देती है। इसको विभिन्न प्रकार की बोमारियों 
पर जौसे पत्तियो के घब्बे वाले पत्तो का मुड़न, भुलसत, किदूट, एन्थकनोज, झद्रेमारी 
एवं पद गतन रोग की रोकथाम के लिये पौधो पर छिड़काव के रूप में या भूमि में 
दवा मिला कर प्रयोग जिया जाता है । यह फर्फूंदनाशक प्रोषधि झभिकांश पौ्षों के 
लिये हानिकारक नहीं होती तथा जिक सल्फेंट के अन्दर 02 श्र,श. की सम्रितता 
का छिड़काव उपयुक्त रहता है । 
भेनेय ()/बधा40) :-- 


इसको प्रौषधि निर्माता 80 प्र-श, निसम्बनशील चूणें के रूप में मैनेब, 
डायथेन 2-22 एवं भेनजेट झादि के नाम से बेचते है। इसका सक्रिय तत्व मैगनीज 
ईथलीव विस द्ाइवियोकार्बेभेट (१87, ताव्जाछ० छा ताक्रां०प्थाऐव0०) 


होता है । 





प्न ड़ 
प्त्‌ | ॥ 
प/ हलक ए्-+आ5 
ँ ६ कप कछ 


2 आव कक आय 
्त 5 


अ2 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 
(१0) 


6) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
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हेक्सासुल गंघधक. 30 प्र.श. निलंबन» भारत पसवुराई- 
शीत पूर्स जिय परि. प्रा. लि. 

भाइकोसुल गघक 80 प्र,श. निलस्बन. भारतपलवेराई- 
शील चूरो लिंग मि. प्रा. त्ि. 

गंधक चुना केल्सियय.. ++ घर पर बनामा 

प्रोलीसल्फाइड हुप्ना 
सोलबार बेरियस निलस्वनशील झायर इण्डिया लि. 
सलमाइट. प्रोलसिल्फाइड चूर्ण 75 प्र.श. झाई. ढी. पर लि. 


गस्थक निलम्बनशीस चूर्ण 
गंघक रकन._ ग्रन्थक 80 प्र.श. रकन चूरों.. एफ प्रा दी. पेरी लि. 
चाइयोवि..._ गन्धक 80 प्रश. तिलम्बत सेन्दरोज इत्डिया लि. 


शील पूर्ण 
डाईथियोकार्बे मेर 
एरेसन टेटरामियाइल.._ बाजोपचार 50. एग्रोमार लि. 
धायुस्माड्राई सत्फाइड 
यादरम न 70 प्र.श्. निलस्वत एसो स्टेल्ड्ड 
शौल चूर्ण इसदर्ने इनक, 
पोमरसोल न 80 प्र.श. निलम्बव बायर इण्डिया लि. 
फोर्दी शील चूर्ण 
थाइराइड हि 75 श्र.शभ. निसम्बन झाई. सी. भाई. 


शीत चूर्ण वीजोपचार इण्डिया लि. 


क्यूमात जिक डाइमियाथ- 80 प्र श. निलमस्बन सिवा झाफ दण्दिया 
इल डाइबियोकार्बमेट शीत चूर्ण लि 
जिराम ५४ 65 प्र,श, निलम्बन एसो स्टेल्डड्ड इसटवे 
शीत चूर इनक, हि 
हेवसायिर 75 प्र-श्न. निलस्थन जोरडिन हेस्डरसत 
झील चूर्ण लि. 
जिराम रे 5 थाई. सी. भाई. 
इण्डिया प्रा, लि. 
जिराइड ऊ 80 प्र.श. हर हि 
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(70) डाइपेन जिक ईयतीन 5 अ्र.म. मि, पैषे. राय फ्राइफन 
भैर-.78 क्स्ति डाइपिके- इप्त्यि कि, 
कार्वेमेट 
डाइयेन एम-22 मैयनीज 0घ्र.श. ब्न्त्यू. ही, इबोढ़िय केमिकल 
विक्ि डाइयियो- जन. 
काक्मेट 
डाइपेन एम्र.५ जिक मंगनीज 276,62 क्रमश: श्थोष्ति #| मिकफ 
इैयलीन विस वि. 
गइपियोकाज; 
राइवेन एस-3] सैगनीज ध्शेड़ियि रेमिकस 
सीन वित्त डाइ- श्र 
पयोकावमेट |॥ निकल 
यी-25 औनिकक 
25 जम्गल, 
दाइरेन- 40 राइसोडिदम एडोरिय के 
सोने विध्वसाई हि. 
योक्रोबेमेर पाहि 
योगिक (डोजोपचार) 
जिजे३ जड़ श्यतीन 70,60 + 9 एयो सेन्ड्ह श्ग्न 
ये दशाइदियो न शीक्त नि 
डाबेमेट भर य्च्त्यू बो 
परमेट फेरिक दाइमियायक __ एशेगार (+ 
ाइपियोकायमेट 
नेक्म स्योडिय्क इकबसोक श्ट्क्क ३६५ 
र्मि (777, मेट 
रापरकणो डिश रकम :.__ 
4रर क्यो है बनाम हे प्रक्ि 4807 ६ 3३५ ने शपर अत 
पा कगार, फ्चु 4882 ६ यासतपिक से मिपाहेंट के ४० थे घटक है 
800 पिय को मे, मे व्मम्पोपेस ग्टोरोका) ३ पद धाय २३, 
/583 ६ गहने जेस हरा बनाने क) वि प छाए है सच प्न्म्य 
४ शी से नेझ्ने गद्ाप्त को, इक उमेड शेर विबस के बस्ती 
ज (0०७५ 22] ह। मे डाजा एत4 ६ 
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लीटर थाती में $ किलो कॉपर सत्फेट तथा 35 कि. ग्राम चूने से बनाया 30 लीदर 
चूना निलम्बन में सिलाने की सिफारिश की परन्तु बाद में यह पता चला कि यह 
काफी तेज है, तथा पादप विपालु भी है, अतः मिलार्डेट एवं गेयन (887) ने कई 
और फामू ले काम लिये। भ्राज 5:5:50 या 4:4:50 मुख्यतः काम में लेते हैं । 


बोर्डो मिश्रण तैयार होने के बाद या तो उदासीन था मामूली क्षारमय 
होता है । इसकी परीक्षा के लिए नीले लिटसस का रंग ताल हो जाता है, या लोहे 
के टुकड़े या चाकू के पल को कुछ समय के लिये घोल में डुबोबा जाता है, वो चाकू 
पर नीला घोया जमा नहीं होना चाहिए 


सोमर (963-965) के अनुसार झायनिक कॉपर का एकत्र होता हीं 
बीजाणु के लिये विपालु है । बोर्डों मिथण का छिड़काव ताजा होता चाहिए । पुरावा 
काम से सेने पर उसकी फर्फूदनाशक प्क्ति कम हो जाती है । परन्तु कुछ समय तक 
रख सकते हैं यदि इसमे झाधा किलो चीती 450 लीटर पाती में मिला छी 
जाये। बोर्डो मिश्रण पान का म्लानि या मुरमान य। धब्बा रोग, मूंगफली का 
टिवका, काफी का किट्ट प्रालू का पद्चेता एवं प्रगेती प्रगमारी तथा बहुत से रोगो को 
रोकथाम हेतु काम श्राती है । इस फफू दताशी के मुख्य गुण (६) पत्तियों पर भच्छी 
प्रकार चिपरुना (2) सस्ता (3) बहुत सी बीमारियों की एक साथ रोकपाम तथा 
(4) प्रासानी से इस्तेमाल (8870॥6) करना है जब कि मुख्य हानि () अच्छा 
चूना प्रयोग में न लाने पर नौला योथा स्वतन्व रूप में रह जाता है जो पादप विपालू 
होता है. (2) इसके प्रयोग से वास्पोतसर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जो पौधों 
के लिये घातक रहती है। (3) थोड़े समय रखने पर भी फफूदनाशी गुण खत्म 
हो जाता है । 


बरगंडी मिथण :-- 


प्रेयूव ने 887 में बो्डों मिश्रण के स्थान पर वरगंडों मिथ चनाया। 
इसमें चूने के स्थान पर सोडियम कार्बोनिट काम मे लेते हैं । बरगडी मिश्रण तैगगर 
करते के लिये 4- 63-50 शक्ति का घोष लिया जाता है। भव चूता भच्चा 
मिलता है, भतः इसका प्रयोग विशेष नही होता । 


मोर्डो पेष्ट :+- 


चोढों वेस्ट भी बोर्ड मिश्र" की तरह नोले थौथे व बिना बुक चुने को 
मिलाझूर बनाय्य जाता है, परन्तु यह पेस्ट के रूप में होता है। इसमें कॉपर सल्फेट 
2 छिती. कैल्मिम हाइड्रोव्साइड 3 क्लो तथा पानी 27 लोदर ज़ेते हैं ॥ यह दशा 
मुस्यतः वैद पौधों के शदे हुए हिस्से या उनके घावों पर लगाने के बा्मम आती है। 
शोकोनट (नासियल) का तना स्लावी (90८०व778), पपीते के पद गन तपा सींग 
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के ममोधिस (8००0४०४5) रोग की रोकषाम हेतु पच्छी दया है। इस लेप दियी 
भी ब्रुश से रोग ग्रसित हिस्से पर किया जा सता है । 
चेह्टनद योगिक :--- 

बेवले (8८ए७॥४७, 92) ने इस सोगिक का सुझाव दिया । यह मिश्रण 
कॉपर साल्फेट के 2 भाग तथा भमोनियम कार्बोनेंट के 4] भाग मिलाबर बनाया 
जाता है। जो पौधे प्रारम्भिक पवस्था में ही जमीत के पघन्दर या जमीन से सुरस्त 
निकतने के बाद सह कर मर जाते हैं, उन रोगों के लिये भच्छी दवाई है । 





चोवटियां वैह्ट ;-- 


सिंह (942) ने घोबटिया फार्म पर उत्तर प्रदेश में यद्द पेश्ट बनायी । यह 
पेस्ट पौधीं के बटे हुए हिस्सों व घावों पर सगाया जाता है, जिगसे कि पावों में 
घुगने वाले रोगजन प्रस्दर प्रवेश न करें । इसे बनाने के लिए सिदूर । शिसों, 
कॉपर कार्येमेट किलो एवं प्रलसी का तेल  /4 डिलों सेते है । 





मह पेस्ट सेव के काला तना, भूरा तना कर एवं विक रोग जी शेर दाम 
हैतु काम पाती है । 
कॉपर प्राइ्सोक्सो राइड :-- 

हैया बा ययूपरिक गलोराइड़ घोस पर प्रत्रियां होने से बॉय घ्रावगीरतो- 
राइद बनता है । 4 से लेकर 50 प्र. श घाध्विक गापर, फ्रापर प्रायोक्‍्योगदम 
शप्र में बाजार में मिलता है । 4-2 प्र. शे धातियक कापर पूतत ने रूप में शा 
50 प्र, श. घिष्काय के रूप में काम भाती है। ब्लू कापर-50(धरग्मर $ मृदुरोमित, 
एस्ड्रेब्नोज तथा स्लानि), ब्लाइटोस्स 50 (मं गप्रसी जता टियया, घासू के बढ़ेगा 
एवं धगेता भंयमारी ) फाइटोलान (प्रासू छा पद्धे। धगमारी ), बय्रूत्राश्टि एस छुपे 
% मुख्य फफू दनाशी है। 
धपुप्राा प्राश्ताइड :--- 

इस धरुए में पेरेनोरस, फर्डोमार, बापर सेस्द्रोत़ छादि पोते है। ये. एज 
प्रानू डे भंगमारी, मू गफसी के दिरया प्रादि रोगों शी रोकपाम हैँगु काम धार है। 
प्रकिया :-- 

बापर यर्मी फप|दनाशी दवा जो प्रद्निया प्रतिष्यों है विध्योय बरने में है । 
बापर रष्य विधासू घाहियर इेंटाइन है । बापएर सर पाई डरते एुप द्रहिष्यें कै दिव- 
बर बोजाशुप्री शो मप्ट रर देती है। 
पात्तज्गों छू बनायी (3८८७३ गएगहटंट ) 

दारे दर घापारित रसायन छोसो द्वारा एसने बासे शोदों जी रोेश्पाम ई 
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लिपे वहुत प्रभावी सिद्ध हुये हैं। यह बहुत भ्रधिक विपालु होते हैं, भतः छिड़काव 
की सिफारिश नही करते हैं । | मनुष्य एवं पशुओं के लिये भी काफी जहरीला है। 
इन फफूदनाशियों को 2 भागो में बाटा गया है | 


मुख्य मुख्य तांवावर्गी श्रोपधियों के व्यापारिक नाम, सक्रिय तत्व, संविन्यास 
एवं मिलने का स्थान :-- 


क्र स व्यापारिक नाम सक्रिय तत्व समविन्यास मिलने का स्थान 
() वलाइटेन कॉपर प्राक्‍्सीक्लो- 50 प्र. श. निलबं- टाटा फ़ाइजन 
राइड--जिनेव नशील चूरां इंटस्ट्रीज लि. 
(डब्ल्यू पी+ पी.) 
(2) ब्लाइटाक्स कॉपर आावसीवलो- 50 प्र श. निलवं- पोस्ट 
राहइड नशील विज्ञेपए.. रेलीस इंडिया लि. 
(2) चूरां 
(डब्लयू डी. पी.) 
(3) बोर्डो मिश्रण. केल्सियम हाइड्रो-. ++ +- घर का बनाया हु प्रा 
आक्साइड, कापर 
सल्फेट 
(4) ब्लूकापर 50 कॉपर झावसी- 50 प्र. श. निलव- सेडोज इडिया मत. 
क्लोराइड नशोल चूर्ण 
(5) बोर्डो पेस्ट. कॉपर शझाक्सीक्लो- 5 सेटोज इंडिया लि 
राइड 
(6) बरगंडी सोडियम कार्बनिट,._ -+ घरों का बनाया 
मिथण कापर सल्फेट 5 हुप्ना 
(7) कॉपर घूल कापर झावसीक्लो-_ -- बूट प्योर ड्रग 
राइड कंपनी इंडिया लि 
(8) कॉपर सेडोज व्यूप्रस भावसाइड न+ सेंडोज इंडिया लि. 
(9) वयूप्रामार कॉपर भावसीकलो- 50 प्र. श. निलबं- भारत पलवेराई- 
राइड नघील चूस. जिगमि. प्रा. लि. 
(0) वयुप्राविट कॉपर झआवसीवलसो- 50 प्र. श. निलये- बायर इंडिया जि. 
राइड नशील चूर्ण ह 
(4) कापर भाकसी- कापर प्रावसीवलो- 50 धर, श.- एसो स्टेडंड 


कलो राइड राइड निलवंनशीस चूर्ण 
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विल्लारक एव... रास्टन हक 
स्थिरक के साथ 


(2) फाइटोलान. कापर प्ावसीवतो- 5 प्र शव निल्वन इमक्रेमेसस इंडिया 


राइड शील बूण त्तिः 
(3) पेरेनावस क्यूप्रस भावसाइड._ -+ पाई सी प्राई 
इष्दियां दा. लि. 
(4) मिल्टावस कापर प्राकस्मीबलो-राइड -- सेंडोज इंडिया लि 
(5) जाइनोकरेप कापर+जिनेव 50 थध्र श निलवन भारत पसवेराइ- 
शील शियप्रा ति 


([) प्रकार्वेनिक --मरकरी क्तोटाइड, सरक्यूरस बसों राइड 
(2) कार्वतिक “-दरथायल मरकरी कनोराइड, फिनाइल मरबरों एगीटेट 
मियोक्गी इृथधायल मरकरों बलोराष्डइ ([एग्रोसन, 
सेरेसन, सेमेसन, परेवोजन, उस्बुयने, जरमीगन, 
प्रादि) ! 
हित्दनर (95) ने सर्वप्रथम मरकरों ब्रोटाइद (8, ८)) रो राई 
के फयूजेरियम रोग नियन्त्रण हेतु कायम लिपा। भारत में सर्वप्रषम बन्से में !9!4 
मेँ प्रातू के बीजो को राइजरटोनिया से बचाने के लिये उपपारित रिया । धपिरतर 
पह :7000 के भनुपात में काम प्राती है । 
एप्रोग़्न जो, एस. :--- 
इस दवा में दवा में सतिपर तत्व टोली मरकफ्ग्ूरिएसोटैड था विवाइल सर" 
परयूरिक एसीटेट, एपिस मरवबयूरिक वपो राइड होता है। बीशोपघार शे मिदे दरनेर 
रोगों डी रोकपाम के लिए यह दवा प्रयोग में साथी जाती है । एप्रोगन शी एन. बी 
मात्रा फसलों के बीजों पर निर्मेर करती है। इस पौपषि से विम्ल झुगप प्रचार 
दोजों मे फैसने बासे रोग नियम्वरित दिए जाते हैं । सब्जियों एव पास्य परगतों ने 
होरों से फँसने बासे रोग, पास गया स्वास्ट, दुशरणिट शा प्रदमारों ग्गर इग हो 
डा ज़्वा धादि। 
परेगन :-.- 
इस दवा में सहिद तरद एपिस मरसरी बरोराइश कोटा है । इसडे छोड 
निर्माता ग्रेरेसन, पऐनोसन घादि के नाम से बेचते है । यह दा डीटो से पे बा 
बढ़वा, ध्ाद् मारी रोग, पान शा स्वास्ट सपा घरद प्रपार हे रोगों गो रोषइस्स 
मे परोग प्र खाये जाती है । दवा बी साहा 0.2 हींग में प्रपिद नही रहें ह। 
रए ३ 
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नये उन्नत सेरेसन के अन्दर सक्रिम तत्व एथिल मरकरी फास्फेट होता है। 
यह दवा कपास, अलसी तथा प्रन्य धाम्य के बीजो को उपचारिक करने के काम में 
झाठी है । 
पैरेसन एम में सक्रिर तत्व एुयिल मरकरी--पी. रोल्यूइनतल्कोनेनिलाइड 
होता है । यह दवा छोटे दावों तथा ज्वार, बाजरा, अलसी एवं चुकन्दर के बीजी 
को उपचारित करने में काम झ्राती है । 
सेरेसन वेट को झोवधि निर्माता एग्रेलोल, एरटीठान के नाम से बेचते हैं । 
इसमे सक्रिय तत्व 2-मिथोक्‍्सी एथिल मरकरी क्लोराइड होता है । धान का ब्लास्ट, 
जौ का कंडवा, ज्वार का दाने वाला कड़वा रोग तथा सब्जियों एवं दालों की फसल 
में खगने वाले रोगों से ग्रसित बीजों को इस दवा से उपचारित करने के बाद बोने 
सै व्याधिजन नष्ट हो जाते है ! गन्ने की पोरियो को भी बोने से पहले इस दवा से 
उपचारित कर लेना चाहिये। 
टाफासान 6 डब्लपू (6«डब्लयू ) -- 
टाफासान 6 डब्लयू मरकरी योगिक है, जो जौ, ज्वार, रोगी मक्का, जई, 
धान, झालू कन्द, कपास तथा जूट के बीजो से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिये 
प्रयोग किया जाता है। टाफासन 6 डब्लयू की झ्रावश्यक मात्रा थोडे पाती के साथ 
एक मिट्टी के बर्तन, लकड़ी ध्थवा लोहे के पात्र श्रथवा सिमेन्ट कंकरीट दैक मे 
मिलाकर भौर जोर जोर से चलाइये । जिससे कि पाउडर भच्छी तरह तै मित्र जाग, 
तब पानी की बची हुई मात्रा डालिये, जिससे एक बराबर मिला हुआ मिश्रण तैयार 
हो जाये । बीजों को लगभग 30 मिनट तक भियोकर छाया के नीचे हवा में खुला 
रखना प्रच्छा रहता है । 
टिलेक्स :-- 
इसमे सक्रिय तत्व एचिल मरकरी क्लोराइड होता है। यह दवा झोषधि 
निर्माता द्वारा चूर्ण एवं तरल के रूप में वेची जाती है | यह धान, गेहूं, श्वार, 
कपास, जौ, चाय, काफी जूट, स्‍्रादि के बीजो से होने वाली बीमारियों की रोकथाम 
के लिए प्रयोग की जाती है ! 6 सी. सी. तरल टिलेक्स की मात्रा 4-5 लिटर पानी 
में काफी रटती है । 
पेनोजन :-- 
इसमें सक्रिय तत्व सायनों (मेथिल मरकरों) स्वानीडीव होता है। इसके 
द्वारा बीजो से होने दाली वीमारीये को रोकने के लिये वीजोपचार तथा झाद गतते 
बोमादोयों को रोकने के लिए भूमि उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है । 
सेटेसन रकने या घूल :--- 
इसमें सक्रिय तत्व फैनिस सरकरी एसीटेट+ एयित मरकरी क्वोटाइड होता 
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है । इसको प्रोषधि निर्माता 0 पी. एम. ए. एस पी. एम ए., मरमसोलाइट, ग्रेतो- 
टाव एवं सेरेसन रकान पझादि के; नाम से बेचते हैं ॥ पह ददा बीडोपदार ये सांप 
साय छिड़काव या फुद्दारस के काम में भी भा सकती है । वोजोपचार के लिये 
मकऱा, ज्वार, बाजरा, कपास, मू गफली तथा फुहारन के लिए पान के ब्वार्ट रोग 
पर प्रयोग की जाती है । 


कुछ मुख्य मुस्य पारावर्गी क्‍प्रोषधियों के व्यापारिक नाम, सक्रिय तत्व स्वि- 
न्याम प्रतिशत एवं मिलने का स्थान : - 


| प्रकायेनिक सरकरी थोगिड-- 


फेस. ब्यापारिफ माम सक्रिय तत्व सर्िस्यास मिलते का स्थान 
() कलोमेल मरकमूरस बतोराइड. ++  द्रिदिशद्रग हाउग 
इण्डिया प्रा लि 
(2) मरवपूरिक प्राव- मसरवयू रस कतोराइड. हु 
साइड 
(3) मंतार ए पीला मरक्‍्यूरिकधावन -- में डोज इष्डिया 
साइड 3.0 मि 
कार्य निक भरकरी यौगिक :-- 
() एशेलोल 3 एम... मियोब्सी ह्यिल 3 घाया इृष्षिया 
मरकरी वलोराइड ह्ति 
(2) एग्रोमन जो, एन. फेमिल मरखरो गुष्ण. भाई सी प्राई 
एमिटेट एथिल मरकरो द््द्म्पा 
बीजोपघार श्लोराइड 
(3) एप्रोसन $ हस्तयू रे ज+.. इमरेमेशत 
इछ्िया लि. 
(4) मेरेसन गूघा फैजिस मरकरी एसिटेट -- दायर दृत्दिदा ति. 
(5) मेरेसन चूरत हि 03. इयर इहिद कि 
(6) मेर्सन वेट मियोरसी शपिल 25. शायर धहिदा लि 
मरबरो बरोराषटद 
(7) मेश्गन 2 5. श. हुबित मरगरी ््स हप्लोघार हि 
बवोराइद 
($) मेरेसन एम. एंित मरकरी दो- 


टोहशन धर 
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(9) कोड डी. 6334 
(0) कोड डी 6335 


() फरटिक्स 
(2) फ्यूजेरिश्रोल 


(3) प्रेनोसन 
(4) मरगोन 
(5) विकसित सेरेसन 
(6) पेनोजन 
(7) रोबरसन 
(8) ट्लिकुस 


(१9) दाफासान 


कार्देनिक मरक़्यूर्ियिल 
योगिक 
कार्बनिक मरक़्यूरियल 
योग्रिक 


एथिल मरकरी 
साइनाइड 

मरकरी सल्फोनेमि- 
लाइड 

फेनिल मरकरी 
एसीटेट 

एयिल मरकरी 
फास्फेट 

सायनों (मेथिल 
मरकरी) ग्वानीडीन 
एथिल मरकरी 
फासफेट 

एथिल मरकरी 
कलोराइड 


6 डब्तयू मरकरी 
योगित 


बजीन योगिक (फथारध्ाढ (०ए्घछए०0०765) :-- 


कुछ बैजीन के योगिक फफूंदनाशक दवाओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, 
जैसे श्रे सीकोल, डाइक्लोरान, डाइनोकेप प्रादि । 


भें सीकोल :-- 


3 


£ (१४ 


है. 


3.45 


6 


सेन्डोज इण्डिया 


छा क्र 


सेंडोज इंडिया लि. 
भारत पलवेराइ- 
ज्िय मि. प्रा, लि. 


एग्रोमार लि. 


छछ 


एग्रोमार लि. 

क्र 
एग्रोमार लि. 
रेलिस इंडिया लि: 


टाटा फाइजन 
इण्डस्ट्रीज लि. 


प्राजजल ग्रे सीकोल का पौधों के रोगो की रोकथाम के लिए बहुत प्रधिक 
मात्रा मे प्रयोग किया जा रहा है। दवा बीजोपचार एवं भूमि उपचार के रूप में 
प्रयोग वी जाती है । इसमे सक्रिय तत्व पेन्टाकलोरोबाइट्रो वेजीन होता है । भौपधि 
मि्मता इसको पी. सी. एन. दी. के नाम से 75 प्र. श. निलम्वतशील चूर्ण के रूप 
में बेचते हैं । मरे सीकोल मनुष्यों, तथा जानवरों के लिए बिलकुल विषालु नहीं हैं, 
तथा इसका प्रविभिष्ट परिणाम भी बहुत प्रधिक दिनो तक रहता है 

यह प्रौषधि मृदुढ़ एवं दौजोढ़ से फैलने वाले परजीवी जैसे राहजक्टोनिया, 
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सतेरोशियम, टिलेशिया, स्ट्रप्टोमाईसिज, पीधियम तथा प्रन्य परणोवों जो गस्ने 
पाने, गेहूँ, ज्वार, तम्बाकू, कपास, मच, प्याज भालू, टमाटर एवं ग्रऱी पर रोय 
उत्रप्न करते हैं, उनको रोकने में बड़ी लाभदायक घिद्ध हुई है। 


(छा 
# 
एटा रख __/छ प्त0, 
इज (ये 
ये सोकोल 


शाइश्तोरान (00070॥) :-- 


इसमें सक्रिय तत्व 2, 6 डाइवलोरो-4 माहद्रोएनसीन होता है । प्रौषधि 
तिर्मावा इसको बोटरान, डी. सो, एन ए के नाम से बेचते हैं । यह दवा पद्विष्राव 
पा पुहारन तथा भूमि को उपचारित करने के लिये प्रयोग में सी जाती है । 
फ़प 
लल्‍+ड्ल 
॥ । 
॥ | 
हि 
म0, 
डाइक्लोरान 
शाएनोरेप (0०८४७) :-- 
प्रौपधि निमता। इसको कैरायेन, मिसडेक्स झादि नामों से देघने है। एगठे 
मेतिय ततर 2 (। प्रेथिल) हेप्टाथल) 4-6 डाइनाइड्रोगेलिस क्रोटानेट होगा है, 
गा है, गवमे पहले दसी कार्य निन फर्प्दनाशी दवाइयों में ध्सो का पृर्रों परुँश को 
रोपदाम के लिए प्रयोग िया गया था। यह दया बदास, हुपरबिद, दसाहर, दास 
वाली एसपो एवं सेव धादि शी सूर्णी फपद शो रोष्पाम हे विद प्रयोग में छाई 
डाप्ी है। घगर नियमित प्रतिशत में यह दशा ब्रयोग में साथी शाप तो परस्य शिदाख 
भी नहीं होती 8 । यह बासर्यर से विसस्दत-्शीत पूरों हे हप में मिर्ची है। इह 
परुइनाघरश दवाई रोम एव हास बम्पनी द्वारा हैयार वो राठी है । 


विषम चक्रोय नाइट्रोजन फफूदनाशों देष्टान 
(९57४४) 
वैष्टान वा पौधे के रोगो हे निवारण हेठु !047 हे दाोप हरा दा। इरथ 
दंड मद एन (द्राइक्सो सोमेदिपयायों) 4 साइपरोतिदीर-), मे शहरशोनिस- 


3 
प्र (फिनउकािग्दाला ०) 4 €)चटपवटमह-, हे. टमडागरिीई हु | 
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होता है । यह वाष्पशील नही होता है । इसका श्रविशिष्ट परिणाम भी बहुत प्रधिक 
दिनो तक रहता है, तथा मनुष्यों, पोधों एवं जानबरो के लिये पनुपात में कम 
विपालू होती है । 

यह दवा बीजोपचार तथा भूमि में मिलाने (००४४९) के काम मे झाती 
है। तथा इसका प्रयोग छिड़काव के रूप में भी श्रगुर के भृदुरोमिल फफूद, सेवे का 
पामा, झाम का रुक्ष, श्रादि रोगों के नियन्त्रण के लिये शिनेब के साथ मिलाकर 
किया जाता है; प्राद्र भारी रोग के लिये भी यह दवा प्रयोग में लायी जाती है। 
चूर्णी फफू द के लिये इसका प्रयोग अच्छा नहीं रहता । यह दवा बहुत से प्रावसी* 
देटिव प्रकिण्व का अवरोध करती है । 


० 
॥| 2 
/ 5 ९" ॥ 
|| 
। | आजा मसकर 
5९०० 
॥ ् 
0 
केप्दान 


इस फफ्‌ दनाशी की झोषधि निर्माता प्ास्थोसाइड बुरकत, केप्टान 50 
डब्ल्यू, एसो फंजीसाइड 406 एवं वेसाइड 89 श्रादि के नाम से बेचते हैं। यह दवा 
बाजार मे 50 प्रतिशत निलम्बनशील चूर्ण एवं 75 प्रतिशत वीज ड्रेसर के रूप में 
मिलती है । सक्रिय तत्व ,2 से 2.4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग में 
लाया जाता है । 


देडिक फफ्‌ दनाशी 


(8]शव्णाल प्गिष्टां लए०) 


मुद् फफूदनाशी रसायन ऐसे भी प्रयोग में भाते हैं, जो पौधों पर प्रयोग 
बरमे पर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तथा जीव द्रव्य मे बिरत्यायी रहर 
उनकी रोगजन के संक्रमण में रक्षा करते हैं । होसफाल एवं हावड ने दंद्विर फफपू द- 
नाशी कौ परिभाषा इस अकार दी है । 
“वह रसायन जो कि पौधो के प्रन्दर देहिक रूप से वितरण फर ले तमा 
परजीवी को सीये विपालुपन से समाप्त कर दे ।” 
बसे तो 8 यो शताब्दी में ही छुछ रसायनों को देहिक प्रदृति देखी बयी 
परन्तु उनबा वास्तविक उपयोग 20 वो शताब्दी में हो हुप्रा। हाव्ट (94) 
हामफाल एय डायमण्ड (95) ने देहिक फफूदनाशी द्वारा बहुत सी बीमारियों 
गो रोगथाम यी। यॉन शेमलिंग एवं कुल्का (५४०७ $०7००9॥०8 भाएं ।णी५, 
966) ने ,4 भावसेथीन योगिकों की सोजकर देहिकः फू दताशी में कोतिमान 
स्थापित किया। मुलर (926), रोच, (939), रटोडाई एय डायमस्ड 
(949), हामंफाल (945, 956) एबं मारचाभू (972, 977) ने दंदिश 
पर दनाशी दवाप्रो पर गापी भच्छे लेख लिये हैं । 
पेटकाफ के पनुसार देहिक फफूुदनाशी दवा में निम्न गुण होने पाहिये । 
() पानों में पुवनशोल भच्छी प्रवार हो डिसमे पोषो बे: रस (5397) में 
भासानो से जा राके । 
2) उसारी जड़ कोपाधों में प्रवेश बरने मी शक्ति हो । 
3) पौधे ने घन्दर फ्फुदनाशी डी सक्षम प्रविधिष्ट मे परुदताशद 
सत्रिपठा हो । 
पिभिन्न प्रकार के देहिक फू दनाशी रसायन 
पाईतिश फाएफोरस ोपिर :-- 
की ऐेस्ट शोम घादि (960) में इस बोिर को सवेबरा (93८/£99) 
श्द्ा। 
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(क) , 2, 4 ट्राइजोल्स इस यौगिक को जौ के चूटिल आपिता हेतु काम 


में लाते हैं । 
(ख) प्रायराजोलोपायरीमीड़ीन ---0*6 इथोक्सीकार्बोनायल 
(पायराजोफोस ) 5-मिथायल परायरोजोलों (, 5-9) 
परायरीमीडीन 2 ४४-०0, 0 डाइइथा* 
यल फास्फोरोबायोएट 


यह रसायन पत्तियों एवं प्ररोह (४००६) द्वारा भ्रवशोस्तित होता है तथा 
पौधो में स्थानान्तरित होता है । जड़ो द्वारा इसका अ्वशोवण बहुत ही कम होता 
है | चूर्णी फफूद की रोकथाम हेतु काफी लाभप्रद पाया गया है । 


(गम) काइटोजीव :»- 
(एस बेन्जाइल, औ, औ-डाइइयायल फास्फोरस थायोएट) 


काइटाजीन ([(थटां8) का पोधो में स्थानान्‍्तरण पत्तियों द्वारा होकर फिर 
सम्पूर्ण पौधों में होता है। इसका ग्रवशोपण जड़ो द्वारा भी होता है। धान के 
ब्लास्ट की रोकयाम हेतु लाभप्रद दवा है। यह रसायन इमलसी फायवल कस्सेस्द्रेट 
(०पाणेश।। ०6 ००००९४४४१६) तथा घूलन के रूप में बाजार में मिलता है | काइ- 
टाजीन4 प्र. श. ई. सी. धान के ब्चास्ट रोग को रोकथाम हेतु 820-250 मि लि. 
प्रति हेक्टर तथा धूल 30-40 कि. ग्रा.प्र, हेक्टर को दर से काम झाती है | काइटा* 
जीन के कारण कोशिका भिल्‍ली विक्षीभ (80079) होती है । यह रसायन धात 
के पौधों भें अवशोषित होकर फास्फोरिक भम्ल बनाता है । 


(ध) द्राइमीफोस (उ्माएगए/0०5) 
(ड) काइटाजीन पी (क्धाशटा06 9.) 
(च) हेनोसन (८7058) 

(छ) इनाजिन (79275) 


2 कार्बोश्निलक एसिड एनिलाइड्स [टंश्याए०)॥० शलेते छगो6०5) 


(क) बांन शोसलिंग एवं झुल्फ़ा (966) ने दो प्रावसीथीन योगिक 
वाइटोवेक्स (५8५४5) (5, 6 डाइहाइड्रोौ-2 मिथाइल ], 4. प्राउसेयीन-3 
कार्बोग्रसी निसा इड) (5, 6-6709070-2 गालााज-], 4 ठशाए७-३3 एबवा00० 
हशाभ9०) एवं प्लान्टावेवस (7]3एए4४) (2, 3-डाइह्ाइड्रो-5 कार्वक्सीनिलिशे 
6 मिथायतल ,4 झाउसीयीन 4,4 डाइग्राज्याइड) (29977-5 (ब700:07- 
॥0०-6 गालाओ] 4,4 ठच्वातांय-4,4 ठ65ांठ८) को सोज की । 
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ये दोनो योगिक बेमीडियोमाइसीटीज फू द की रोकथाम हेतु व पी बार- 
गर मिद्ध हुये हैं। इन फ़फू दियों के भलावा प्लास्टावेबस, हेल्मियोस्पोरियम मेटा-दम 
शख्त्ेरिया प्रजाति, एसपरजिलस प्रजाति तथा वाइटोवेक्स बरटीसोलियम एलबी- 
एड्रम के प्रति काफी कारगर सिद्ध हुई है । इन दोनों फफू दनाशियों का स्थानास्तरग 
पोषों में ऊपर की तरफ होता है । बाइटोवेयस से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब 
में बीजोपचार करने पर गेहूं वा छिंदरा या स्थल बडंवा तथा दोनों ही फू दनाशी 
के बीजोपचार से पुसम किट्ट की रोकथाम सम्भव है । मृदुद् उपचार द्वारा नी रोगों 
गो रोरपाम वी जा सकती है । एडगिन्टन प्रादि (80070॥*। 8, 966) के 
पनुमार वेमीडियोमाइसीटीज फ्फूंद मे 8 पी पी एम सस्ता भी गयक मी यृद्ध 
को प्रवरोध करती है । 

इयर प्रादि (॥// ८ 2, 972) के प्रनुमार कार्बोस्सीन था उदग्रहरा 
(०७ (४८८) फफूंद वी लाइपिड की मात्रा पर सिर्मर करता है । 
(3) हेव्शोस्राइक्सिक यौगिक :-- 
(६) बेस्मोमीडानोस योधिक :-- 

इंगिन भ्रादि (छाज्तं8 ८! थे, /967) ने दो यौगिक बेनलेट (8८09०) 
३ पायोवेस्डाजोल ([ 8 2) द्वारा कपास के मुरभाव रोग गो रोश्पाम को । 
मम पहले पोमर (0णाणथा, 97] ७) ने बेनलेट थी प्रिया वे यारेमें 
जताया । बह यौगिक छिरा कड़वा रोग की रोहपाम के साथ साप हेसमियीरपो- 
रिपिम, प्रयूजिरियम फर्फूदियों बी रोश्याम हेतु भो काम धाते हैं। वीसोपचार एए 
रेशप्धार द्वारा मेम किट्ट रोग की रोवयाम की गयी। बेवोमिल से प्रप्न्यक्ष रप मे 
दाजापुकरट ब्रम होता है । शेसोनी (0८90०, 977) ने दवादा हि जब यह 
“गान पयूजेरियम घावसीस्पोरम एफ नेसेनिस् प्ूंद के प्रति बाम लिया गयारों 
पेपर में पोषशिक तत्वों शो कमी हैंई। पान के ब्वास्ट, रबोंराइमीद प्मलों शी 
पसों पर की सेपयाम हेतु यह दवा काम भा सक्‍तो है । बेनलेट मे मिपरायन-ा 
(इशरस का्बनियन) 2-देस्जोमिशाजोत) वावबिद (फॉलशा-! हा 
(व ट0)।) इ-छलारांग्रांउ2ण (4कव4ग9८) रसायन होगा है । या रमारन 
बतूत की फरोदियों शो रोप्याम हैंसु शाम प्रानेती। 
.  पेह रगादन का प्रसार जड़ से ऊपर वी सरफ ही नहीं दरिकि भोदे रो दर 
7 हभ् है। 
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(ग) फ्रूव्रोडाजोल (एए०४०३२०) - इसमे सक्रिय तत्व (2-62-फुरा- 
याल वेन्डोमोदजोल होता है । 

(घ) बेबोस्टोन (छ82शक्तत)--इसमे सक्रिय तत्व मिथायल-2 वेस्जीमी- 
डाजोल कामिट होता है । घान के ब्लास्ट, गेहूं के स्थल कडवा, बाजरे के प्रंगट, 
मूंगफली के टिकका तथा गन्ने के लाल सड़न रोग को रोकथाम हेतु यह रसायन 
बे; प्रयोग से काविक (८४८४०७४८) ब्ढाबार तथा पुष्पण एवं फलरा प्रच्छा होता 
है । इस फफुदे के क्रियाशील होने के लिये पोधे के अन्दर या बाहर भी जलापघटन 
(॥90/095७) कार्वेन्डाजीम) में होना जरूरी है । 

(ए) बेनोडेनिल (8000७) -इसमे सक्रिय तत्व २-प्रायोडोबेमोइक 
एमिड एनिलाइड (2-[0609८॥७॥ ८ 2९८7४ »0॥86) होता है, तथा किट्टू फरफूँद 
के लिए काफो प्रभावकारी रसायन है। बाजार में यह 50 प्र. श. डब्लयू पी, वी. 
एस 370 एफ 9] एल ई सी, दी ए एस 3]72 एफ के नाम से मिलता है। 
गेहू के पीले किट्ट, जौ के किट्ट, कारनेशन किट्ट, क्राइसेन्थीमम किट्ट नियन्त्रण हेतु यह 
दवा भ्रच्छी पायी गयी है । 

(ग) सिकारोल ($॥000०) >पिकोरोल मे सत्रिय तत्व 2 मियायाल $ 6 
डाइहाइड्रो-4-एच-पायरोन-3-कार्बोक्मिलिक एसिड एनिलाइड होता है, तथा 50 
प्र श डब्लयू पी के रूप में मिलती है बेसीडियोमाइसीटीज फफू द के लिये अच्छी 
रसायन है । 

(३) डेरोसाल (0८०४४))--यह फर्फूदनाशो बहुत से रोगो के नियस्त्रण 
हेतु काम में भाती है। बाजार में यह रमायन डेरोसल 60 डब्लगू पी या देरोप्ल 
20 परिक्षेपण (08967४०॥) के रूप में उपलब्ध है । 

(७) ह'इड्रोर्रो पायरामोडोन-- इस ग्रू,प में इपीरीमोल (लफाशंश्राण) 
एवं डाइमीयरीमोल फफ्‌ दनाशी भाते हैं. जो घान्य फसलो के घूर्णी फफूद की रोर- 
पाम में बंगफी प्रमावकारों है । 

(ग) पायरोडोन एवं पायरोमोडोनों एसकेन्स एवं फार्वोनोह्स--इस प्रप मे 
निम्न रसायन प्राते हैं । 

() वेरीनोल--डिस (पी. बजोरोकिनायल) 3-परापरीड्ीन मिचेनोल । 

(2) द्राएएरोमोख--२,4 डाइक्लोरो-पायरीमीडीन 5-9 बेस्जीहाइड्रेल 

शूर्णी फरूद बी रोफयाम हेतु यट्‌ू रसायन मुस्यनः बाम पाते हैं । 

(घ) ड्राइफ्ोरोब ४- 
इस टुप में मुरप पफुदनाशों पाधपरजीन 
(९१) पाइपरजीन संत्रिय शत्व दिस (-पार्मोनिशे-2, 2, 2 द्राइवसोरों 
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इथायल) होता है । धान्य, खीरावर्गीय एवं सेव की चु्ी फफूद की रोकथाम हेतु 
यह रसायन काम प्राता है । 
(ढ) 7.4 प्रॉद्सीजीन--- 

ट्राइड्रीमोफं--बाजार मे यह रसायन केलेक्जीन के नाम से मिलता है, तथा 
पूर्णी फ़फुंद की रोकथाम हेतु यह दवा काफी वारगर सिद्ध हुई है । 

(च) 6-पभ्राजियरेसिल (6-82०078८०॥)--इसमें सक्रिय तत्व (3,5- 
डाइग्रावसो-2,3,4,5, टेटराहाइड्रो, ,2,4 ट्राइएजीन) होता है । 

(छ) द्वाइजोल्स--इस ग्रुप में ९ प्र 24 मुझ्य रसायन है, जो मेहू के भूरे 
फिट्ट भी रोकथाम हेतु काफी लाभकारी है। सक्रिय तत्व 4-एन-बुटाबल ॥-2, 4 
ट्राइएजेल होता है । जड्ो से ऊपर की भौर इसका स्पानान्तरण होता है । 

(ज) बेलीटोन (83,]007)--द्राइएडीमेटोन--इसमे सक्रिय तत्व (।) 
(4 ब्लोरोफितरोक्सी) 3,3 डाइमियायल । ( प-) (2,4 द्राइजोल--४॥)- 
2 बुटानोन होता है । किट्ट हेतु यह दवा लाभप्रद पाई गयो है । 
(4) प्रारोमेडिक यौगिक (#०गशयां० 00790०॥05) ४-- 

इस ग्रुप में तीन प्रकार के रसायन मुख्यतः देहिक फफूदनाधी हेतु काम 
पाने हैं। 

() पधायोयूरिया सम्बन्धित--इस ग्रप में थायोफेनेट, थायोफेनट मियायत 
एवं एन एफ 48 फफू दनाशी पाते हैं । 

(2) थधायोस्रेमीकार्याजाएडस के प्रतिस्थापन (£४०४धए०४) गोगिक 
(3) फिनोत्न ग्रृष (शधा०) :-- 
(%) बतोरोनेय (0॥००॥७७) :-- 

यह रसायन बाजार में डेमोमन 65 डब्तयू के ताम से मिलता है। राइजर- 
टोनिया फफूद के प्रति काफी प्रभावकारी है। मकर के मृदुरो मिल वी रोरयाम भो 
9-2 प्र. श. बीजोपचार द्वारा सम्भव है। (सिरापता प्रादि) इसमें सक्रिय तहर 
((-4 ड,इक्नोरो 2,5 डाइमियोबुसी मेन्जीन होता है । 
(३) विवनोन योयिक (ऐणाणा९ ८०णा("0०ए॥05) -- 

किदिनोन साधारएतया पोधों के प्रन्दर मिलते है या पौधों हे किलोलिक 
योगिशों का घायपीररण करके बनाये जाते हैं। ये यौटिक परजोयो को विधास दता 
देते है तपा पौधों में रोग प्रतिरोषफता वा भी घर करते है। घभी तर तिरनोन थे 
दस दो यौगिक ही फू दनाशक के रुप में वाम में धाते है। 
बरोरेनिस ((आ०८छक)-- 


प्ोषधि निर्माता इसको बाजार में स्परगोन (5[687607) के दास से शेवप 
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हैं । इसमे सक्रिय तत्व ठेट्रावलो रो-पी. बेन्जोमिवनोन होता है । अधिकतर यह दवा 
वीजोपचार एवं वल्व को उषचारित करने के प्रयोग मे झाती है ॥ इसको भ्रूमि में 
मिलाकर प्राद् मारी तथा भश्रन्य ॒प्रवार के भूमि में होने दाले रोगों की रोकपाम के 
प्रयोग के लिए काम में लाते हैं। इसके पलावा इसका भ्रयोग बुरकन एवं छिड़काव 
या फुहारन के लिये भी किया जाता है। गेहू के छिदरा कंडवा की रोकथाम के लिये 
स्परगांन के 0. प्र. श घोल में 30* से. तापक्रम पर बीजों को 7 घण्टे तक 
भिगोया जाय तो रोग उत्पन्न नही होता है । (टायनर, 953) | 


० 
/ 
छयन-०ल पाल 
॥ ॥ 
ल-न-ए क-ए 
4 
॥ 
०0 
बलोरोनिल 


डाइदलोन--पभौपधि निर्माता इसको बाजार में फाइगान के नाम से बेचते 
हैं। इसमे सक्रिय तत्व 2,3 डाइब्रनोरो -4 नेष्पोड़ियनोन होता है। पह दवा भी 
भ्रधिकतर बीजोपचार के लिये प्रयोग में भाती है।बीजोपचार के साथ साथ सेव 
भौर भाड़ के रोगों पर छिड़काव एवं बुरकन के रूप में भी श्रयोग की जा सकती हैं । 
भ्राद् मारी, फल सड़न तथा सब्जियों के कंकर रोगो की रोकथाम में भी यह दवा 
लाभदायक सिद्ध हुई है। 

0 
#55. 
८ ९० पल 


# ॥ 
प्त-० ८2 ॥ ४ 


॥ प्जटा 
प्र--० ८ 


* / ५८6 
0 ९०९ 


॥॥ 
कर ० 
डाइववोन 
बपोरेनिस ढोीजोपचार ने सिये 3-]2 झौम प्रति 00 वोंड बीज साथ एवं 
द्िश्काद या पुदारत मे लिदे . 5-4 थौन्ड श्रति ]00 गेंसन पानी मे साथ तथा 
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डाइकबोन -5 प्रौस प्रति 00 पौण्ड बीज के साथ एवं 0 5-.5 पौष्ड प्रति 
09 गैवन पानी के साथ मिलाई जाती है ) यह दोनों ही फ़्फूंदवाशक दवाईया यू 


एस रबड़ फं, बनाती है । 


विभिन्न प्रकार को दैहिक फू दनाशो दवाइयां (रासायनिक, नाम व्यापा- 


रिक नाम एवं मिलने का स्थान ) 
क्रसे यौगिक का नाम 


() विनोमिल बैनलेट 

(2) परायोवे्डाजोल.. मरठेकट 

(3) दुरस्‍्वान टेराजोल 

(4) कार्बोक्सिन चाइटावेक्स 

(5) प्राकतोकार्यों- प्वान्टावेक्स 
किससे 

(6) इईमियीरो मोल मिलकंब 
दो वी. 675 

(7) दपोस्मोच मिसस्टेम 


पी पो. [49 


व्यापारिक नाम रसायनिक नाम 


मिलने का स्थान 


मेथिल 2 (बुटायल ई. श्राई डू पोण्ड 
कारबामोयल) 2 

बेन्जीमिडाजोल 

काबमिट 
2 (4-थायाजोलायल ) मर्क एण्ड 
बेन्‍्जी मिडाजोल बाम्पनी 


5 इथोक्सी-3 (ट्राई- 
क्लोरी मेथिल) 2 प्रोलिन 


5-9 डाइहाइड्रो 2 यूनि रायल कं. 
मेयिल-,4 
प्राक्स्तीधिन 3 
फार्वोक्सी निलाइड 
2-3 डाइह्ाइड्रो 5« 
फार्वोक्मी निलिडो- 
6 मेथिल !,4 प्राक्ष्मी- यूनि रायल 
यिन 4,4 डाइ- 

ग्रान्‍्माइड 


5 एन बुटायल $ एन 


पूनि रायल क. 


2 डाइमेथिलेमिनो.. प्म्पीरोपल 
4 हाइड्डोप्राबमी बेमि. 

6 मेथिलापायरी 

मीडिन 

5 बुटायल 2-एचिल 

लेमिनों 4 होइड़ी. इस्वीरियत 


झाषनो 6 मेपिल शेमि 
दायरोमीशिन 
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(8) द्राइएरीमोल 
ई एल 273 


(9) भायोफेनेट 
एन एम 35 


(0) एन. एफ 44 


(११) पाइपंजीन सी 
डब्लयू 524 


(!2) बी ए वाई. 
5973] 


(3) एच. धो ई. 
2873 


(4) एक, पी ई. 
2989 


(5) पार, एप. 24 


ए-(2,4 घिडलोरों एलानकों के. 
फेनिल) ए 
फेनिल-5 पायरी 
भीडिन भेथेनील 
सिरकोबिस.._ 4-2 बिस (3 इथो> 
जापान के बाहर कसी कार्बोम्रायल 2- निपन सोडा के. 
टापसिन (जापान थागी यूरिडो (बैजीन) 
के भन्‍्दर) 
टायस्िन एम... -2 विस (3 मियौ- पेनवाल्ट 
कसी कार्वो मायल 
2) यायोयूरिडो 
(बैजीन) 
ट्राइफोरिय.. पाइपर्जीन -4 डायल 
विस. (-2,2,2).. बोहिरिडरसन 
ट्राइक्षत्री रोएचिल 
फोरिमेमाइड 
एमिडोल्फो- बायर कं. 
तायल फेनिस 
भायोइयर 
डिप्वायल- हेक्स्ट 
मेथिल इशोबसी 
कार्यो मायल 
पायरजो पायरी 
मीडिज-इल्फोह, 
फोरो चायौट 
2 मेथिल 5,7 हेबमट 
डाइहाइडो 4 
एच पापरान 3 
कार्बोच्चुरि मेलिड 
4 घन बुद्ययल 
3,2,4 द्राईए- 
जोस 6 एजे- 
यूरिमित 
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(6) किवनोत स्परगान टेटराकलोरो-पी यू. एस. रबर 
(बलोरेनिल) बेन्जी किनोन कम्पनी 
(१7) डाइक्तोन फाइगांन 2-3 डाइक्लोरो. यू. एस. रबर कं. 
,4 नेष्योक्विनोन 
(8) केप्टान भारयोसाइड. एन)ट्राइकलो रो रोरम एण्ड 


बुरकन कैप्टान मिथिल थायो) 4 हवास 
50 डब्लयू पी. सायक्लोहैक्सीन ,2- 
डाइकार्वक्सीमाइड 

स्थानास्तरण :--दंहिक फफूदनाशी दवा दीजोपचार, मृदोपचार एवं 
छिड़याव तीवों दी काम प्राती है। इनका स्थानान्तरख पौधों में अपर की प्रौर नौचे 
की भोर तथा पाश्वे ([80८४8)) भी होता है। 

हि प्रादि (पा: ८ 2) ने बताया कि कपास के बीजकुर को डेमोसन 
एवं वाइटाबवेव्स (0 ७ 0 7.) से उपचारित किया गया तो इस रसायनों का 
स्थानास्तरण नोचे मे ऊपर की झोर हुआ । बिएन एवं डाइमन्ड (छोटा क्ात 
एं7०0, 97) ने भी बेनोमिल का जमीन से प्ररोह (४४००४) शासाप्रों तथा 
पत्तियों पर एलम पौधों (०७) में स्थानान्तरण देखा । 

ऊपर से नीचे की तरफ स्थानान्तरण बेन्जीमीडाजोल में देखा गया॥ 
भिमेनोवहकी प्रादि (0ए87०फ्रश। «६ 8, 970) के मतानुसार कार्बोक्सीन का 
स्पानानतरण सेव की पत्तियों में ऊपर से नीचे की भोर होता है। झावसी कार्बो- 
हसीन के बारे में भी यह मत है परन्तु प्रयोगों द्वारा सम्भव नहीं ही सका । 
_. पास्व (46:०४) स्थानान्तरण, मेयर भादि ने (१४८५८८ ८ ४, 97) 
बर्टाग्रास पर देसा। 

ये रसायन तीन प्रकार से कार्य करते हैं। 

() परझीवी को सम्पक भें भाने पर मार देते हैं, या पौधों पर संक्रमण 

नहीं होने देते । 
(2) फरूद द्वारा स्रावित टोवसीन, एन्जाइम को निब्क्रिय (॥2लाएश०) 
कर देते हैं । 
(3) पोधो में परजीजी वी प्रति रोकता बढ़ाते हैं! 
प्रतिमेविक :--प्रतिदेंदिफ वह रसायन है जो किसो जीवित सूइ्म जोव से 


सादित होता है, तथा थोड़ी हो मात्र से दूसरे सूक्षम जव मो विधालु बना देता है 
(रेस्सप्रेन, ! 947)। प्रो० प्रसेजडेस्टर फ्रेलमिंग ने सर्वप्रथम 929 में देनीसीसियम 
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नोटेट्म फफूँद से पेनीसीलिन को खोज की । निम्न ग्रुणों के कारण प्राजकल प्रति- 
जैविक रसायन पौधों के रोगो की रोकथाप्र हेतु लाभप्रद हैं । 


(१) पोधो में देहिक स्थानान्तरण होना ॥ 
(2) थोड़ी ही मात्रा मे परजीदी के लिये विपालू होना एवं पादप विषाल्‌ 
ने होना । 

(3) भ्रवशिष्ट परिमाण भअ्रधिक दिनो तक रहना । 

(4) पत्तियों द्वारा इनका स्थानास्तरश होना । 

चेमीसीलिन के प्रलावा ग्रीमीग्ोफलाबिन, स्ट्राप्टोमाइसिन, एडटीडियोन, 
ड्वास्टीसीडिन, प्रारीयोफन्जीन झ्ादि का प्रयोग पौधों के रोगों की रोकथाम हेतु 
मुस्यत्रः होता है। 
() प्रोप्तीत्रोफल्बीन (508८० णशे४) :-- 

यह रसायन पे. ग्रीसीपोफलविन फरूंद से ग्रावसफोई प्रादि (080 ० 
2, ]939) ने पृथवकृत की। इस प्रतिजंविक से फफूद के बीजारु का भंकुरए 
भवरोध नही होता है, बल्कि कवकसूत्र भ्रवरूध ($00०८०) हो जाते हैं. तथा बहुत 
ज्यादा शासायें बन जाती हैं तथा प्रकुरित कोनिडिया की शीर्ष प्रभावित्ता (एंण्म 
60॥00८॥८५) बोटराइटिम एली फफू द में सत्म हो जातो है। जिन फफूँदियो की 
पोशिका भिलि बाइटोनस (०७७7७$) होती है, वहां यह प्रतिजेविक प्रभावकारी 
भहीं होता । 
(2) स्ट्रेप्टोमाइसीन (5069॥०7॥$०॥) :-- 

रद्राप्टोमाइसीन, स्ट्राप्टोमाइमीज ग्रीमीयस (500099८८४ ह%2०७५) 
नामक एयटीनोमशसिटोज से पृथवरन होतो है | भोपधि निर्माता दसरो एग्रोमाइशित, 
फाइटोमाइसिन, धारयो स्ट्रेप्टोमाइमीन के नाम से बेचते हैं। जोयाणुप्रों की रोग 
धाम हेतु यट प्रतिजेविक मुस्यत, काम झाता है । 

रद्रप्टोमाइविलन (57०79०८१व०॥॥०) में 9 भाग स्ट्रप्टोमाइसीन एवं ) मांग 
टेद्रामाइरिवन होता है | जो दिए जेन्वोमोनास (>४७४७०७०७५) एवं स्यूडोमोनस 
(7५८७४०॥ल्‍7०७७५) प्रजातियों के शिये कापी प्रभावकारी[ है। हिन्दुस्तान एस्टीः 
बायोटदिफ बम्पो, विम्परो, पूना इसका निर्माण करती है । 
(3) साहुषशोहेश्सो माइड :-- 

बाजार में यटे दवा एक्टोडिप्रोन (8०0४७०७॥९) एडटी स्प्रें एक्टीडीप्रोन पी. 
(म हे नाम मे प्रसिद्ध है, तथा दसका फ्रयवरण स्ट्रप्टोमाइमीज ग्रीमोषम से होता 
है। गेह द विट्ट, भूर्षी फूद वी रोगथाम हेतु सामवारी पायी गयी। इसवा रामा- 
बनिक गाम-वी 2 (3,5-डाइमियारइश-2 प्रावसी साइबनोदेबसाइस) टे०द्राइडों 
प्रावरभोद्रशयस ग्यटेलिमाइड है । 
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(4) देटराप्ताइक्लिन :-- 


टेटरासाइक्लिन भी स्ट्रप्टोमाइसिन की जातियों द्वारा बनायी जाती है। 
मुख्य योगिक टेरामाइसीन, झ्रारीयोमाइसीन है । 
प्रारयोफग्जीन (8ए7९०णिइ़वता।) -- 

आ्रारियोफन्जीन हु प्टेन प्रतिज॑धिक है, जो स्ट्रप्टोमाइसीज सिनेमोनिय बे. देरी- 
कोला से बनाया गया है | यह फफू दियो के प्रति काफो लाभप्रद दवा है । नीयू का 
ग्रमोस्तित 20 माइक्रोग्राम प्रति मि.लि. के हिसाव से छिड़कने पर नियन्त्रत हो जाता 
है। दमादर के आाल्टरनेरिया फफूद से सड़न की रोकथाम मे भी यह दवा लाभप्रद 
हुई हैं। धान के ब्लास्ट, सेव का चूर्णी फ्फ्‌द जे विकधारी रोग की रोकथाम भी इस 
प्रतिज॑विक से सम्भव हो सकी है। यह रसायन भी भारत से हिन्दुस्तान एन्टीबायो* 
दिक पिम्परी, पूना बनाती है । 

इत रसायनों के अलावा पोलीमाक्सीय ए बी सी डी ई एफ जी एवं एव भी 
छाष्टोमाइमीज कोकाई वे. ऐसोन्सि से प्रथनकृत की गयी है । 


पौध संरह्चरा यंत्र 


फसल की सुरक्षा के विभिन्न उपायों (जंसते मानव, रासायनिक झादि) में से 
शासायनिक नियस्त्रण सबसे ग्रधिक प्रभावशील होने के कारण, काफी भ्धिक प्रच* 
लित है । फसल सुरक्षा की इस विधि में सामान्यतया रसायन को भ्रपेक्षित साद्वता 
के घोल या सूखे चूएे के रूप में फसल पर छिडका प्रयवा मुरका जाता है। इस 
विधि द्वारा फसल सुरक्षा हेतु प्रयुक्त विभिन्न रसायनों प्रथवा चूर्ण के प्रभावकारी 
एवं रामुचित उपयोग द्वेतु धावश्यक है कि इनका प्रयोग उपयुक्त पौध सरक्षण यन्त्र 
द्वारा किया जाये । 


वैसे पौध सरक्षण यन्त्रों में प्राजकल सामान्य पिचकारी से लेकर हवाई 
छिड़काव यंत्र तक उपलब्ध है, लेबिन यहां पर केवल कुछ साधारणतया प्रयोग में 
थाने वाले पौध संरक्षण यत्रो के बारे में भावश्यक जानकारी दी जा रही है, जिससे 
कि इन यम्प्रों वा उपयुक्त चुनाव एवं प्रभावकारी उपयोग क्रिया जा सक्के । 

पौध सरक्षणश यन्‍्त्रो को मुख्य रुप से दो उपभागों मे विभाजित कियाजा 
सबता है :+- 

सप्रेंपर्स :--स्प्रेयर, एक पौध गंरक्षण यन्त्र है जो कि छिड़काव द्वन्‍्य 
(रासायनिक घोल) को छोटी एवं प्रभावकारो यून्दो में परिवत्तित कर, उनको प्रपें> 
ज्षित मतह पर स्‍्ावश्यक मात्रा में एक समान रूप से वितरण का कार्य करता है। 


पुरुष भाग :--नप्रेयर के झुछ मुख्य भांग निम्न प्रवार हैं :-- 


]. टंकी (787६४)-यह छिड़काय द्रध्य को भरने के काम धानी है । कम्प्रेशन 
भें टको, छिडफाव द्वव पर भ्रावश्यक दबाव बनाये रखने के लिये हवा के मण्शरण। 
मद बाय भी जरती है । विभिन्न प्रकार के स्प्रेय्य' में इसकी क्षमता प्रयोगकर्ता दी 
घादरयवता एवं उद्देश्य के घनुसार धलग घत्रग होतो है । छिड़काव द्रव को छात्रते 
एयं एुश समान रूप में मिलाने बे तिये टन्टी के गाय छानना एवं एजीटेटर (वहां 
॥श0 7) भी सगा होता है । 


2 पम्प (ए0809) यद घिदझाव देव यो छोटी एस प्रभावकारी बूदों में 


करते बे लिये प्रावस्‍्पकः दबाव डनाते का वाये करता है। इसकी ट्षमता, छिदगाव 
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पोश्त के कार्य करने के लिये प्रस्तावित दबाव एवं इनकी कुल संख्या पर निर्भर 
कसी है। 


(3) बाल्वज (५०४५४८४):---वाल्व, छिडकाव द्रव को एक ही दिशा में प्रवा- 
हित करते का कार्य करता है। स्प्रेयर्सा में सामान्यतथा, वाल्ब एवं सीट टाईप 
वास्वज प्रयोग में लिये जाते हैं । प्रत्येक सिलिन्डर के साथ दो बाल्वज होते हैं, जिनमें 
ऐै एड द्रव दे प्रदेश तथा दूसरा द्रव के निकास के लिये होता है ! 

(4) स्म्रेनलान्त (5999 ॥900८):--स्प्रेलान्स, धातु का एक लम्बा पाईप 
होता है, जिसका एक सिरा छिड़काव द्रव लाने वाली नली से तथा दूसरा सिरा नोजल 
है जुदा होता है। स्प्रेलान्स में छिड़काव द्रव के बढ्धाव के नियन्त्रण के लिये, एक 
बाल्व भी लगा होता है, जिसे शटप्राफ (६90॥ ०) वाल्व कहते हैं । 


(5) स्मंबूम (8979 ७0००४) --स्प्रवुम एक पाइप सिस्टम है, जो कि नोजल्स 
तक छिड़काव द्रव पहुंचाने का कार्य करती है । सामान्यतया: इसका प्रयोग पावर 


म्रेष्त' के हाथ किया जाता है, लेकित कई बार फुट एवं रेकिंग स्प्रेयर के साथ भी 
दोटी बूप का प्रयोग किया जाता है । 


(6) स्प्रेगन (99899800)--यह एक प्रकार की लान्स ही है, जिसमे कि 
से नोजलट स्प्रे लान्म का ही एक संयुक्त भाग होता है। इतमे स्प्रे नोजल को झागे- 
परदे पुपाकर, स्प्रे बेटे को प्रावश्यकतानुसार बदला जा सकता है। इस प्रकार की 
भान्म, प्रधिक़ प्रेशर वाले स्प्रेयर्सो (फूट रेस्ट, रेकिंग एम पावर स्प्रेय्त) द्वारा 
5 एवं ऊचे दुश्ों भवनों प्रादि पर छिड़काव हेतु उपयुक्त रहती है । 

(7) स्त्रे नोजल (5972५ )१०2०)--स्म्ें नोजल, पम्प द्वारा प्राप्त छिड़काव 
मे शो धोटी लेकिन प्रभावकारी यूदों मे परिवर्तित करने का कार्य करता है। झलग- 
सा कार्यों के निये भलग भलग प्ररचना के मोजल्स वाजार में उपलब्ध होते हैं, 
सिने मे उपयुक्त प्ररचना के नोजल का चुनाव भ्रपनी आवश्यकताशों को ध्यान मे 
ऐसे हुए किया जा सकता है। कुछ सामान्य प्ररचना के नोजल्‍्म एवं उनका ब्रावश्यक्र 
दिवरस निम्न प्रकार हैं-- 
(प्र) होलोशोन (प0॥09८०॥८) नोजल :--इस प्रकार के नोजल द्वारा 


* एव गौसाकार रिग्र के रूप मे जमा होता है। इस श्रकार के दोजह्स, हाय 
7 बलिष स्प्यसे द्वारा फससो पर छिडकाव हैतु उपयुक्त रहते है। 


कह 


(प्रा) सोलिड कोन ($0॥0९०१९) नोजल :--इस प्रकार के नोजल द्वारा 
्त बा में जमा होता है। इस प्रकार को प्ररचना पान नकल द्वारा 
धर मेक पर होलोकोन नोजल्स | अपेक्षा पधिक प्रभावफारी छिश्काव होता 
!_ पिडगाद बिन्दु को नोजल्स से दूरी 90 से मी. से प्रधिक होने की प्रवस्था 

रन हग्दत बाल 


नोडह्स द्वारा छिड़काव (४६9799708) के लिए उपयुक्त नहता है। 
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(इ) प्लेट फैन नोजल :--इस प्रकार के नोजल्स में छिड़काव द्रव को महौन 
बून्दों मे परिवर्तित करने तथा भ्रधिक दूरी तक ले जाने की शक्ति श्रपेक्षाइत कम 
होती है । बूम स्प्रे य्त तथा बड़े क्षेत्रो मे छिड़काव हेतु इतका उपयोग पअधिक 
उपयुक्त रहता है । 

(६) ट्रिपल एक्सन नोजूल :--इस भ्रकार के नोजल्स से उचित समेजन 
(80]ए०577८॥।) द्वारा 'जेट टाईप स्प्र' पेटने से लेकर “कोन टाईप स्प्रे! पेटन तक 
प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण यह नोजल धन्य प्रकार के मोजल्स की 
अपेक्षा अ्रधिक प्रचलित है, लेकिन रसायनिक घोल के छिड़काव की दर )35 लीटर 
एकड़ से कम होने की भ्रवस्था में छिड़काव के लिये यह्‌ नोजल उपयुक्त नहीं है॥ इन 
मोजल्स को एडजस्टिग नोजल्स (थ50गइ्ठ 70225) के नाम से भी जाना 
जाता है । 

वर्मोकरण :--सामान्यतया प्रयोग में जाने थाल्े स्प्रोयर को निम्नानुसार 
वर्गीकृत किया जाता है :+- 

(भर) शक्ति इकाई के श्राघार पर :-- 

(4) मानव चलित छिड़काव यन्त्र :--ये छिड़काव यन्त्र मातव शक्ति दारा 
चलाए जाते हैं, जो कि छोटे एवं मध्यम क्षेत्रों मे छिड़काव के लिये उपयुक्त रहते 
है । ये यन्त्र [-7 कि. ग्रा. प्रति वर्ग से. मी. (4:7-03 पाउण्ड प्रति वर्ग इन्च) 
के दवाव पर काये करते हैं । 

(2) शक्ति द्वारा घलित छिड़काव यन्त्र :--ये छिड़काव यन्त्र शक्ति इकाई 
द्वारा चलाए जाते है, तथा श्रपेक्षाक्ृत बड़े क्षेत्रों में छिढ़गाव के लिये उपयुक्त रहते 
है। ये यन्त्र 25-55 कि. ग्रा. प्रति वर्ग से. मी. (367-5-808:5 पाउण्ड प्रति वर्ग 
इन्च) के दबाव पर कार्य करते हैं । 

(3) हवाई छिड़काव यन्त्र--ये छिड़काव यन्त्र केवल बड़े क्षेत्रों मे कम से 
कम समय में छिड़काव के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 

(प्रा) छिड़काव यन्त्र के काय॑ करने के सिद्धान्त के आ्राधार पर छिड़काव 
यन्त्र द्वारा छिड़काव द्रव के महोन एवं प्रभावी बून्दों के रूप में रूपाल्तरण (ऐटोमाइ- 
जेशन) के झभाधार पर छिड़काव यम्त्री को दो भागो मे विभाजित क्षिया जा सकता 
है। प्रयम प्रकार के छिड़काव यन्त्रों में छिड़काव द्रव का एटोमाइजेशन, छिडकाव 
द्रव पर उपस्यित हवा के दबाव एवं नोहूल के कारण होता है, एवं ऐसे छिड़काव 

यन्‍्त्रों को कम्प्रेशन स्प्रेयर्स कहते हैं! जवकि दूसरे प्रकार के छिडकाव यन्त्रों 
में छिड़काव द्रव के एटोमाइजेशन के लिए, द्वव को दबाव पर नोजल द्वारा तिकाला 
जाता है। रॉडकिंग स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर एवं सामान्य पावर स्प्रेमर इसी श्रेणी के 
झअन्तगंत पाते हैं । 

सामान्यतया प्रयोग मे झाने वाले छिड़काव यम्त्रो के बारे में कुछ भ्रावश्यक 
विवरण यहा पर दिया जा रहा है । 
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स्वांकन (कैलोब्रे शन)--पोघ सरक्षण के लिए भ्रयुक्त रसायनों के प्रभावकारी 
उपयोग के लिए आवश्यक है कि इन्हे प्रस्तावित दर पर छिडका जाये। भत्तर 
प्रस्तावित दर पर दवा के छिड़काव के लिये आवश्यक है कि छिड़काव से पूर्व 
छिड़काव यम्त्र के डिस्चार्ज एवं इकाई समय में छिड़काव यन्त्र द्वारा छिड़के जाने 
वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी हो | सामान्यतया छिड़काव यन्त्र का डिस्माजें, 
नौजल के कार्य करते के दा, दो नोजल्स के बीच की दूरी, चालक की गति एवं 
नोजल झोप्तिग पर निर्भर करती है । झ्रत: उपरोक्त विभिन्न कारणों से पारस्परिक 
सम्बन्ध की यदि कोई प्रमाशिक तालिका आपके पास उपलब्ध हो तो प्रारम्भ में नये 
स्प्रैयर्स का डिस्चार्ण जानने के लिए वे सबसे अधिक विश्वसनोय्र है। लेकिन स्प्रे यर 
को काफी समय तक प्रयोग में ले लेने पर इसके विभिन्न भाग घिस जाते हैं | ऐसी 
अवस्था में या प्रमाणििक तालिकाग्ों के अभाव मे स«यर का सही डिस्चार्ज जातने 
के लिए स्वांकन या (केलीब्रे शन) भावश्यक हो जाता है । स्प्रेयर के स्वाकत की 
विधि का झावश्यक विवरण इस प्रकार है ++- 

(१) दो लकड़ी की सूंदियो था बास, 200 मीटर की दूरी पर लगा दें । 

(2) स्प्रेधर की टंकी को पानी था घोल से पूरी भर लें। ध्यात रहे कि 
टकी को प्रस्तिम रूप से पूरा भरने से पूर्व, स्प्रे यर की सप्लाई लाइन 
से शट झ्ाफ वाल्व के बीच की द्रवा निकल जाये। इस प्रवेस्था में 
टंकी में पाती था घोल के स्तर को चिन्हित (मार्क) कर लें । 

(3) प्रब दोनो बात के बीच की दूरी में स्प्रे यर से प्रस्तावित दवाव एवं 
खलने की सामानटगति पर, नोजल की किसी एक सेदिण (निश्चित) 
कर छिड़काव करें । पु 

(4) इस भ्रकार कुछ क्षेत्र में छिड़काव के पश्चात्‌, टंकी मे पानी मा घोल 
के म्तर की छिड़काव शुरू करने से धूवे के स्तर तक लाने के लिए 
झावश्यक मात्रा का मान ज्ञात कर लोजिये । 

(5) स्प्रंयर की डिल्चा दर :-- 

(लीटर/हैक्टर ) ८ ---कछ्ल मय पक जो पोजह 


>50 

(6) स्प्रयर को उपरोक्त डिस्चार्ज दर, यदि प्रस्ता वित दर से कम 
या झधिक हो तो, नोजल सैटिग, नौजल झ्ोपरनिंग, दवाव एवं चालक 
की गति में उपयुक्त समंजन (यदि दर क्र हो तो चालक की गति 
कम करें, दवाव बढ़ावें व नोजल प्रोपरनिग बढाये लेकिन दर हथधिक हो 
नो इसके विपरीत समंजन करें) द्वारा, डिस्चाज दर को श्रस्तावित 
दर के भनुरूप करें। 
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फफू दनाशक श्रोधियों के प्रयोग में सावघानियाँ :--- 


पौध संरक्षण कार्यों में प्रयोग मे लो जाने वाली झौपधियां बहुधा जहरीली 
होती हैं, इनके प्रयोग में सावधानी नहीं बरतने पर ये ममुष्य एवं पशुपो दोनों के ही 
लिए नुकसानदायक एवं घातक सिद्ध हो सकती है । श्रतः इन भ्ौषधियों के प्रयोग 
करते समप्रय निम्न बातो का पूर्णा घ्यात रखका चाहिए :-- 

.. [) प्ोषधियों के प्रयोग से पूर्व उनके डिब्बे, जीशों या थेली पर लिखे 
निर्देशों को ध्यान से समझकर इनका पूर्ण पालन करें । डिब्बे, शीशी था थैसी पादि 
पर निर्देश नही होने या इन निर्देशों को पढ़ नहीं सकने की भ्रवस्था में ग्रावश्यक 
निरंशों को भौपधि विक्रेता से ही समझ लें । 

(2) फरफूंदनाशक प्रौपधियों को खाने-पीने की वस्तुप्रो, पशुभों के चारे एव 
दच्चों की पहुंच से दूर सुरक्षित स्थान पर ताले में रखें। इन प्रौपधियों के वास्तविक 
पात्र को न बदले व इसके लेबल को भी जहा तक सम्भव दो उस्तो पात्र पर सुरक्षित 
रेसें, पस्यथा भ्रशानवश किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा इनके प्रयोग की सम्भावना रहती है । 
पु हि ) प्रधिक हानिकारक फर्फूंदनाशी दवाइयों का घोन मपेक्षाकृत गहरे बर्तन 
मैं बनायें तथा घोल को मिलाने के लिए हाथो का प्रयोग न करे ब हैन्डल या लकढ़ो 
डा प्रयोग करें । घोल जहां तक सम्भव हो खुले स्थान में तैयार बरे। 

(4) दवाई का घोल तैयार करते, छिड़कते व मुरकते समय घूञ्रपान, पान, 
तम्बादू एव मुपारी प्रादि वस्तुप्रो का प्रयोग न करें तथा न ही पन्‍्य साथ यरतु 
का सेवन करे । 

(5) छिड़काव मशीन के नोजल में कचरा प्रादि फंस जाने के कारण 
पद हो जाने पर उन्हे पानी या उपयुक्त तार द्वारा साफ करें। नोजल को एूंक 
मारकर बभो भी साफ ने फरें भन्यथा दया के करा मुह या पासों में गिरकर हानि 
'दृबा सकते हैं। शरीर के किसी भाग पर यदि रसायन गिर जाये तो उसे तुरग्त 
मान मे धो लेना घाहिये। 

(6) छिश्काव द्रव को कभी भी नसी से मुह द्वारा न सोचे । पूर्ण या 
जाने दाले पदार्थ को कभी भी सूंपने का प्रयास न करें 
३४ (7) छिड़काव के समय हवा को गति काफी मंद (8 कि. मी. घाटा) होती 
हि । पतः दवाई छिड़कने था मुरकने का कार्य सुबह या दोपहर के बाद, बरना 

| हे, उदति दायुमण्डल का तापमान कम या प्रादू ता अ्धित हो। ध्पेक्षइत ते 
5 बने रत में ड्रिपट (गत) को कम करने के लिए सोजन एवं द्विष्दाद 
ईसएु ई दी बी दूरो वो कस रखें। इसके भलवा छिए्शाद मशोल को सामास्य 
28 पर घन बर छिट्काद यूरदो के घावार में दृद्धि कररे भी, ड्िफ्ट शो बम गिया 
जे | है, सेरित ऐयी परवस्था में प्रस्तावित दर पर दबाद दे दिध्वाव दे तिए 
शाहद बंध साखता मे घपिक घोस का प्रयोग ब रे । 


द्च्ति 





604 कतलों के कवक रोग और उनको रोकथाम 


(8) दवा का छिड़काव हदा की दिशा के विपरीत दिशा में नहीं करता 
चाहिये । 

(9) सामाम्यतया स्वस्थ व्यक्ति को ही छिड़काव करना चाहिये। जिन 
ध्यक्तियों के हाथ मे चोट लगी हो या शरीर पर प्न्यत्र कोई जरुम हो उन्हें छिड़काव 
नही करना चाहिए। एक व्यक्ति को सामान्यतया एक दिन में 8 घन्टे से मधिक समय 
तक छिडकाव नही चाहिए तथा भुरकाव के समय रवर के दस्तानो एवं ग्रेस मुखाबरण 
(7788८) का प्रयोग करना चाहिये । 

(0) भ्रत्याधिक विपली दवा का छिडकाव, गकेले व्यक्ति को नही करता 
चाहिये । छिड़काव के समय छिड़कावकर्त्ता यदि किसी प्रकार को बंचेनी महसूस करें 
तो उस्ते शीघ्र डावटर के पास जे जाना चाहिये ! 

() छिड़काव के समय पहने गये कपड़ो को छिड़काव के बाद स्वान कर 
लेने या मु है, हाथ, पांव भ्रादि को साफ कर लेने के पश्चातु बदल लें, घ इन कपड़ों 
को भी साबुन से धो लें । यदि सम्भव हो तो छिड़काव के समय रबर के जूएे पहने, 
ताकि छिड़काव के बाद इनकी सफाई की जा सके । 

(2) छिड़काव से पूर्द एवं छिड़काव के बाद, छिड़काव मशीत को पावी 
से प्रच्छी प्रकार साफ कर लें । लेकिन ध्यात रखें कि छिड़काव मशीन को तालाब, 
पीखर या कुण्डी, जिसमे कि जानवर पानी पीते हो न घोए। छिड़काव के बाद बचे 
अतिरिक्त घोल को सुरक्षित जगह (गन्दे पानी के नाले या पीने के पानी के स्रोत से 
दूर) पर डाले । 

(3) फफुंदनाशो के खाली पात्रों को तोड़फोड कर गड्डा बनाकर जमीन में 
45-50 से. मी. नीचे गाढ़ देना चाहिये । इन्हें कभी भी झन्य कार्यों जैसे फीड़ द्र्फ 
या पानी की टंकी के लिये प्रयोग में न लें। जिस पात्र मे धोल तैयार करे उसे भी 
घरेलू कार्य व जानवरों को पानी पिलाने के लिये प्रयोग में न लें । 

(4) सब्जियो, फल, गेहू, चने, भुट्टे भ्रादि खाद्य फसलों पर छिड़काव की 
प्रवस्था में लोगो को खेद में से कोई भी वस्तु नहीं खाने के लिए श्ागाहु कर दें । 
छिड़काव यम्त्रों को सामान्य देखरेख एवं भ्रपोग में सावधानियां :--- 

पौध संरक्षण यम्त्रो की नियमित देखरेख एवं मरम्मत के द्वारा पाप इससे 
झधिक समय तक काय॑ लेते के झलावा, इन यन्त्रों में उत्पन्न होने वाली सामान्य 
खरावियां फो भी काफी कम कर इनक्रे कार्य खं में भी काफी कमी कर सकते 
हैं। इस हेतु भाप समय-समय पर पौध संरक्षण यम्त्रो की निम्नानुतार देखभाल करें“ 

(१) स्प्रेपर द्वारा छिइफाव शुरू फरने से पूर्व यह देख लें कि कीं से किसी 
प्रकार का रिसाव तो नही है। यदि कही से रिसाव हो तो उसे ठीक करने के पश्चाद 
ही छिदुकाव शुरू करें । 
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(2) प्रत्येक नये सीजन के प्रारम्भ से पूर्व द्वी स्प्रयर के सभी भ्रावश्यक 
भागों जैसे पिस्टन वाल्वज, ग्रासकेट्स, नट्स प्रादि की जांच कर ले व जो पुर्जा 
प्रावश्यक हो उसे बदल दे । कुछ सामान्यतया खराब होने वाले झावश्यवः भागों जँसे 
गामकेट्स, वाशर, नालो, नोजल, वाल्व, डिस्क पाईप कलेम्प धादि पहले से ही 
तैयार रसें। 

(3) समय-समय पर स्प्रेयर के चलने या घूमने वाले सभी भागों में 
प्रस्तावित किस्म का तेल या ग्रीस दें । विस्टन एवं वेरेल में समय पर (चमड़े का 
बाशर हो तो सप्ताह में एक बार भवश्य) तेल देने का विशेष ध्यान रखें। लेदर 
बाशर में, चिकनाई के लिए ग्रीस का प्रयोग म करें, भ्रन्यथा वाशर के साथ लगा 
प्रतिरिक्त, ग्रीत, लान्स नोजल या वाल्व को प्रवस्द्ध कर सकता है । 


(4) छिड़काव द्रव को हमेशा छानकर भरें | यदि छतने पर पहले से ही 
फचरा जमा हो तो उत्ते साफ कर लें | जहां तक सम्भव हो घोल बनाने के लिए 
माफ़ पानी काम में लें । 

(5) फसलों पर छिड़काव शुरू करने से पूर्व स्प्रेमर को थोड़ा चलाकर, 
स्प्रे पेट्न की जांच कर ले। यदि स्प्रो पेट्ने ठीक नहीं हो तो उसे धावश्यय समंजन 
द्वारा सही करें। पूर्ण छिड़काव के दौरात जहा तक सम्भव हो स्प्रे पेंटने एक 
समान रखे । 

(6) स्प्रेयर को प्रस्तावित दबाव से प्रधिक या घटन कम दवाव पर ने चलावें । 

(7) स्प्रेंमर की नतियों को भनावश्यक रूप से न मोड़ें । 

(8) स्पेयर को चलाने में सामास्य शक्ति से प्रधिर लगने की प्रवस्या में 
मशीन गी सुरक्षा हैतु स्प्रेघर को उसी प्वस्था में घलाते की भपेक्षा, उसका सही 
पारए शाद कर उसे दूर करें । 

न (9) छिश्काद के पश्चात्‌ टंको मे बचे शेप घोल को उसी समय टयी से 
तवासबर गुरक्षित ब्यवस्था स्थान पर डाले । 

(0) भीजन के पन्त मे स्प्रेयर की पूर्ण सफाई हेतु 50 लौटर पानी में 
300 प्राम झोड़ा मिले घोल का प्रयोग कर सकते हैं । 

(37) सोजन के घन्‍्त से स्प्रेयर के मण्डारश मे पूर्व भो एक बार सभी 
पादयदक पुर्यों (पम्प नोजल, वास्वज, नट्स, होज वाशर, बेयरियस, बेमस्पस गास- 
के पादि) बी जांच करें। इम्पती द्वारा निर्देशित सभी प्रावश्यक भागो बाणर, 
४ बेररिंग _जजर, ऐजोटेटर, वाल्दज, परकिंग प्रादि में तेस दें व सराब भागों 

सही कर हें जिससे प्रयसे सीजन के प्रारम्भ में ध्ापशों शिसी प्रकार शी 
परंशानो न ह्दो। 


(2) रबर ही नतियों के भष्शरख मे पुर्वे इससे जमा घोड को निशाल 
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कर सिमटने के पश्चात्‌ चूड़ों श्रादि से दूर सुरक्षित स्थान पर खूंठी पर रखें । योजन 
को कपड़े मे लपेटकर रखें, जिससे इसमें घूल झादि न जमें । 

(43) स्प्रेयर द्वारा प्रस्तावित दर छिडकाव हेतु, छिड़काव से पूर्व स्प्रेयर 
का एक बार केनीबरेशत कर लेना चाहिये । 

(4) घुलमशील पाउडर छा पानी में घोल तैयार करने के लिए, पहले 
पानी को थोड़ी मात्रा में पसउड़र को अच्छी तरह से मिलाने के पश्चात ही पारी की 
जषेष मात्रा मिलावें । बीच मे ऐजीटेटर द्वारा घोल को हिलाते भी रहें ताकि घोल की 
सारद्रता एक सौ बनी रहें । 

(१5) स्लास्टिक होल या ग्रन्थ भागों को फिंट करते मे कठिनाई हो तो, 
इन्हें फिट करने से पूर्व कुछ समय तक यरम पानी में डूबा रखें। 

(36) पिछले वर्षों के अनुभवों के श्राघार पर जहाँ तक सम्भव हो बीमारी 
की प्रारश्मिक अवस्था में ही छिड़काव करें, अभ्यथा बाद मे बीमारी के बढ़ जाते 
पर इसके नियन्त्रण में प्रधिक कठिनाई होगी । इस हेतु यदि हो सके तो अ्रपेक्षित 
बीमारी के नियन्त्रण के लिए आवश्यक दवाई की बाजार मे उपलब्धता की पहले से 
ही जाच कर लें व यदि वह दवा बाजार में उपलब्ध न हो तो उसके मंगवाने की 
व्यवस्था करावें या फिर इसके स्थान पर दूसरों प्रभावकारी दवाई को जानकारी 
प्राप्त करे, जो कि बाजार में भासाती से उपलब्ध हो । 


(7) रोग की जाति के प्रतुसतार, उनके पौधे के जिस स्यान पर मिलने की 
सम्भावता हो उसी भोर छिड़काव द्रव की दिशा निर्देशित करें। पत्तियों के नौये * 
छिड़काव हेतु नीजल को उल्टा रखें । 


(8) यदि सम्भव हो तो छिड़काव फे पश्चाद कुछ भावश्यक विवरशों जैसे 
छिड़काव की तिथि, मौसम, फसल, फसल की श्रवस्था, कीट का प्रकार दवा का नाम, 
घोतच की सादख्ता तथा भ्न्य भावश्यक जानकारी अवश्य नोट करें । इससे झापको 
प्रयुक्त रसायन की नियन्त्रण दक्षता के विश्लेषण में सहायता मिलेगी, जो कि भापके 
अविष्य के छिड़कावो के लिए एक मारगेदर्शक का कार्य करेगी । 

(9) स्प्रेयर के साथ जो निर्देश पुस्तिका मिलती है, उप्ते सम्मालकर रहें 
व उप्तम लिखे निर्देशों का पूरी तरह पालत करें| इसके प्स्दर दिये गये विभिन्न 
चित्रों से भाषकों स्प्रे यर की भरण्मत्त के समय स्प्रेघर को लोलने व पुनः फिट करने 
में भ्रासानी रहेगी 3 

(20) जहां तो हो सके स्प्रे यर में उसी कम्पनी के धतिरिक्त पुर्जों का ध्रयोग 
करें । सही अकार के पुजे मंगवाने के लिए पुर्जे खरीदते समय डोलर को सप्रीेयर री 
कम्पनी, माडइल का नाम एवं धावश्यक कोड नबस्वर (पुस्तिका में देखकर) भी 
दतावें ते 
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पौध संरक्षण यन्‍््रों की सामान्य खराबियां, संभावित कारण एवं उन्हें दर फरने 
[कै उपाय :-- 

वौष धंरक्षए यंत्रों के उपयुक्त चुनाव एवं नियमित देखरेख के बाद भी इन 
यश्जरी में भाये दिन कुछ न कुछ सामान्य खराबिय्यां होती रहती है, जिनके सम्भावित 
गारण एवं उन्हें टूर करने के उपायो के बारे में प्रावश्यक जानकारी नही होने की 
प्रदस्षा में बहुमूल्य समय, श्रम एवं धन की हानि होती है। साथ ही छोटी छोटी 
परादियों को ठीक कराने के लिए, प्रत्येक बार जानकार व्यक्ति को बुलाता भी कई 
बार बढ़ा कठिन कार्य होता है। किसानो को इन सामान्य खराबियों के लक्षण एवं 
उन्हें दौक करने के उपायों के बारे मे यदि कुछ प्रारम्भिक जानकारी दे दी जाए तो 
विद्वान उपरोक्त परेशानियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस हेतु कुछ प्रावश्यक 
जानकारी यहां पर दी जा रही है। 

मानव शक्ति द्वारा चलाये जाने वाले यन्त्र 
(प्र) इुछ साधान्य लरावियाँ :-- | 
खरायो 

(क) सप्रेयर में प्रेशर कम हो जाता है । 


() समशन स्ट्रेनर की जाली पे (।) स्ट्रेनर को साफ करें। 
ढपरा फंस गया है । 


(2) ग्मंशन होज टूटा हुप्रा है,या (2) सवशन होज की जाथ करें व 


दूर करने के उपाय 


लीक करता है । आवश्यक हो तो बदल दें । 

(3) रवशन लाईन के कनेवशन्स (3) सबंशन लाईन के कलेम्प्त को 
डीसे हैं । कस दें । 

(4) डोई गासकेट राय हो गई है (4) गासकेट नई डालें। 
या है ही नहीं । 


(5) सगशन याहव भ्रष्ट खुसा हैया 
सीट पर चिपक गया है । 

(6) बाह्य सौट घिस गईया बाल्व 
शो सतद्द साराद हो गई है । 

(7) नोजस सेस्बर (यदि हो तो) 
सोग बरता है। 


(5) सकशन वाल्व वो सोलकर उसे सही 
प्रकार से बिठायें 

(6) दोनों की जांच करें व घ्ादश्यक हो 
तो बदल दें । 

(7) गदि गासबेट सराय होने बे शारशा 
सोकेज हो तो उसे बदल दें; घेस्वर 
शी बाड़ो से रिसाव हो तो उस 
स्थान को बंत्ड करावे फिर भो यदि 
सीडेज हो तो नया बेम्दर डाले । 
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(8) नोजल की डिस्क घिस गई है। (8) नोजल डिस्क की जाच करें व घिप 
गई हो तो बदल दें । 

(9) पम्प को चलाने की गति कम है। (9) पम्प चलाने को गति सही करें। 

(पल) स्प्रे यर में प्रेशर नहीं बनता है :-- 

() बाशर सूख गया या घिस गया है। () पम्प बेरल मे पानी या थोड़ा सा 
तेल डालकर, पम्प को चलाए यदि 
फिर भी पम्प कार्य नहीं करता है 
तो वाशर को निकाल कर उसकी 
जांच करें । यदि वाशर फटा हुग्ना 
या गला हुमा है, तो उसे बदल दे । 


(ग) कहीं से छिड़काव द्रव रिसता है !-- 

() नठ, क्तेम्प्स या अन्‍य कोई (!) इनका कसाव सद्दी करें। 
कनेवशन्स ढीले हैं । 

(2) कोई गासकेट खराब हो गई है (2) सम्बन्धित गासकेट की जांच करें व 


या है ही नही । घिस गई या कट गई हो तो 
बदल दें । 

(5) स्लेण्ड पेकिंग घिस गया है मा है. (3) लान्स के मिरे पर जहां कि सामा- 

ही नही । न्यत: पैकिंग लगा होता है, के घिस 


जाने पर लान्स से रिसाव हो सकता 
है। ग्लेण्ड नट को कसे | यदि फिर 
भी रिसाव नहीं रुकता हो तो ऐसी 
भवस्था में स्लेण्ड पेक्षिय की जाच 
करें | यदि घिस गया हो तो उसे 
बदल दें । 

(घ) स्प्रे यर में प्रेशर तो थनता है, फिर भो नोजल द्वारा छिड़काव द्रव नहों प्राता 

है पा रुफ-रक करे झाता है :-- ५ 

() नोजल या लास्स में कचरा फंस () (के) नोजल को खोलकर उसकी 

गया है। सफाई करें फिर भो नोजल कार्य 

नहीं करता है तो लान्स की भी 
सफाई करें । 


(ख) यदि नोजल में बार-बार 
कचरा फंस जाता है तो उपरोक्त 
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(2) नोजल का वाल्व, वाल्व सी८ पर 
चिपक गया है (ड्यूरो तोजल मे) 


(3) नोजल की डिस्क प्लेट, छ्विर्ले 
प्लेट (शाा। फा॥०) या 
वाशर सराब हो जाने या घूम 
जाने की प्रवस्था मे भी नोजल 
गही प्रवार का स्प्रे नही देता 
है या इसके सिरे से रिसाद 
होता है ( 


(2) 


(3) 


(४) परशन चाहव कुछ भटक जाता है :-- 


(0) 
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परेशानी से बचने के लिये छिड़काव 
हेतु घोल तैयार करने के लिए साफ 
पानी का प्रयोग करें ॥ यदि सवंशन 
स्ट्रेनर की जाली भ्रच्छी भ्रवस्था में 
न हो तो उसे बदल दें । 


(क) नोजल को खोलकर देखें। 
वाल्व सीट पर कचरा जमा हो, तो 
उनकी सफाई करें। यदि वाल्व 
इतना जोर से चिपक गया कि 
बाहर ही न निकले तो नया नोजल 
लगायें । 


(ख) उपरोक्त परेशानी से बचने के 
लिए हमेशा छिड़काव के बाद स्प्रे यर 
में साफ पानी भरकर इसकों कम 
से कम 4-5 मिनट तक चलायें । 


सामान्यता ऐसी प्रवस्था में पूरे 
नोजल को बदल दिया जाता है, जो 
कि झावश्यक नहीं है। ऐसा करने 
से पूर्व भाप नोजल को सोलकर 
उसके सभी भ्रावश्यक भागो की जाँच 
कर लें द जो भाग नहीं है या 
खराब है केदल उसे बदल दें। 
सामान्यतया नोजल के सभी शभ्रति- 
रिक्त धुर्जे बाजार में मिलते हैं । 


घोल चूसने की नत्री (5909० 
४805९) के छनने द्वार। पानी भरें 
ताकि याल्‍्व पानी के प्रेशर के 
कारण छूट जाये ॥ यदि किर भो 
वाल्व सही प्रकार से कार्य न करे 
नो यात्व को खोलकर व भावश्यक 
हो तो वाल्द सौट, यात्व या दोनों 
को बदल दें | 
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(प्रा) विशेष यज्त्रों से सम्दन्धित खराबियां :-- 


(क) सिगल बेरल पम्प एवं सिंगल बरल नेपसेक सरुप्ने पर ४-- 


(१) प्लंजर राड के बाजु से छिड़काव 
राड के बाजु से छिडकाव द्रव 
रिसता है 


() बैरल के ढक्कन के नीवे लगा पैकिंग 
पघिस गया है, उसे बदल दें । 


(खव) डबल बैरल एवं डबल बेरल नेप सैक स्प्र यर *-- 


() पम्पके नीचे वाले स्ट्रोक के बाद 
प्लजर राड श्रपने झाप ऊपर 
उठ जाती है । 


(2) केवल डिस्चार्ज स्ट्रोक पर ही 
स्प्रे ठीक प्रकार से होता है । 


(ग) रॉकिग रुप्र पर ““- 

() प्लंजर की वाजु से घोल 
रिसता है । 

(2) रबर ([९७७४७८४) का पिस्टन, 
पम्प बेरल में श्रासानी मे नहीं 
जाता है । 


(3) प्रेशर चेम्बर मे झावश्यक प्रेशर 
नही रहता है । 

(घ) पैडल पम्प :-- 

() प्लंजर राड के बाजु से घोल 
रिप्तता है। 

(2) नीचे वाले स्ट्रोक के बाद, पंडल 
अपने भाप ऊपर नहीं जाता है । 

(४) कस्प्रे शड एयर स्प्रेयर :-- 

() नीचे वाले स्ट्रोक के दाद प्लजर 


राड, पझपने झाप ऊपर उछ 
जाही है । 


() डिलीवरी वाह्व द्वारा रिसाव है। 
वाल्व एवं वाल्व की टंक्री की सफाई 
करें तथा यदि घिस गये हो तो 
बदल दें । 


(2) डिलोवरी दूयूब कही से मुडी हुई 


या दबी हुई है । पतः उसे सही करें 
व झावश्यक हो तो उसे बदल दें । 


() विस्टठ की लाक नट को चच्छी 
प्रकार से कस दें । 


(2) लाक नट को ढीला कर दीजिए । 


(3) प्रेशर चेम्बर के रीचे लगे रवर 
वाशर को बदल दें । 


(१) ग्लेंड नट को कस दें व झावश्यक हो 
तो पंकिंग को भी बदल दें । 
(2) पँंडल रिटर्न श्प्रिंग को बदलें । 


(।) एयर वाल्व लौक करता है। इसरी 
व सोट को सफाई करें व भ्रावश्यक 
हो तो बदल दें ॥ 
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(घ) प्रेशर रिटेनिंग नेपसेक स्प्न मर :-- 
(।) स्प्रेयर, हवा द्वारा चार्ज नहीं () पलोट वाल्व सीट पर चिपक गया 
होता है । है । ऐसी भवस्था मे स्प्रेयर को 
पहले कुछ स्ट्रोक छिडकाव द्रव से 
चार्ज करने के पश्चात्‌ हवा से चार्ज 


करें । 
(2) स्त्रेयर, घोल द्वारा चार्ज नही (2) फ्लोट वाल्व लीक करने के कारण 
होता है । उसमें घोल भर गया है । भ्रतः फ्लोट 


वाल्व को बदल दे । 


(3) स्प्रेयर से हवा रिस जाती है।  () (क) गासकेट घिस गई या कट गई 
हो वो उसे बदल दें । 
(ख) पलौट वाल्व सीट पर सही 
प्रकार से नहीं बठ रहा हो तो उसे 
झही करें । 


पावर स्प्रे धर :--पावर स्प्रे यर में छिड़काव पम्प, शक्ति इकाई द्वारा चताया 
जाता है। शक्ति इकाई के लिए सामान्यतया एजिन का प्रयोग किया जाता है, 
सेडिन इमके भ्रतिरिक्त ट्रेक्टर पी. टी. भो. का भी शक्ति इकाई के रूप में प्रयोग 
डिया जा मता है। हमारे यहाँ सामान्यतथा एजिन से चलने वाले कम प्रश्वशक्ति 
(3वा 5 प्रखशक्ति से कम) वाले पावर स्प्रेय्स भ्रपेशाकत अधिक प्रचलित हैं । 
इस प्रकार से स्प्र बसे से भी पट्रोल-एंजिन द्वारा चलने वाले :2-3:0 पअश्वशक्ति 
वाले “मोटराईज्ड नेपसेक स्प्रेय्स कमर डाइटरस” प्रभिक प्रचलित है कयोकि :-- 
() यह यस्त्र भपेक्षाइुसत हल्का सामान्यतः खाली प्रव॒स्था में भार 7-5 
विलो प्राम होने के कारण, छिड़काव करने वाला व्यक्ति इसे पीठ 
पर रखकर प्रासानी से लम्बे समय तक छिड़काव कर सकता है । 
इस यन्त्र में कुछ भ्रावश्यक प्रातिरिक्त सामग्री को लगाकर, इसी यम्त्र 
का उपयोग छिडुकाव के प्रलावा मुसर्काव एग् ज्याला वित्तार 
(%006 ०08) के लिये भी किया जा सकता है । 
जैस यन्त्र दाारा कम समय में प्रपेक्षाहत भधिक बडे क्षेत्र मे छिड़काव 
जया जा सदता है। एक दिन (8 घम्टे) में , एक व्यक्ति करीब 3 
हैबटेयर क्षेत्रों में छिददकाव कर सकता है; 
सभी प्रकार की फसलो पर छिटकाद के प्रतिरिक्त, उचित समजन 


दैारा ऊ 'डिप्यों एवं बश्षों पर रि 
दारा ऊूची फाड़ियों एवं डक्षों वर प्रभावकारों छिड़काव किया जा 
मजता है। 


(2) 


(3) 


(5) 
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(5) समान एवं प्रभावी छिड़काव के लिये पूर्ण नियस्त॒रा 
(6) छिड़काव हेतु भ्रपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता । 


(7) उपरोक्त विभिन्न लाभों के बावजूद इस यन्त्र को अधिऊ प्रारम्भिक 
ल'गत के कार भस्‍्तों दर पर मानव थ्रम्म की वाहुलवा में उपलब्धि 
बाले तथा छोटी छोटी जोतों (६फ्रथे! जता प९) बएले क्षेत्रों में यह 
यन्त्र किसानो में बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं हो पाया है । फिर भी 
अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों एवं कृषि श्रमिकों कौ कमी वाज़े क्षेत्रों में कम 
से कम समय में किसी कोट या बीमारी से फसल को बचाने के लिये 
छिड़काव हेतु उपरोक्त पावर सुप्रेयर काफी उपयोगी है, अ्रवः उप 
रोक्त स्प्रेयर की कार्य प्रशानी तथा सामान्य देख-रेख के बारे मे, 
आवश्यक जातकारी हेतु कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा हैः 


सावधानिया--एन्जिन के प्रमोग मे निम्न कुछ बातों को ध्याव भें रखकर 

झ्राप एजिन द्वारा श्रधिक समय तक सन्‍्तोर्[पुर्ण कार्य ले सकते हैं । 

(।) ई'घन टक्षी में पेट्रोल एवं रसायन टंकी में छिड़काव दव भरने से पूर्व 
इस बात की जाच करनले कि सम्बन्धित टशी के नीचे लगी कार्क बन्द 
प्रवस्था में हो | रसायन टकी में छिड़काव द्वव भरने से पूर्व, इसे एक 
दफा बाहर ही छान ले, जिससे कि छनने पर अ्रधिक कचरा जमा 
नहीं हो। 

(2) पेट्रोल मे भ्रायल मिलाते समय ध्यान रखें कि झ्रायल एवं पेट्रोल का 
अनुपात कम्पनी द्वारा प्रस्तावित भ्रनुपात से भ्रधिक या कम नहीं हो 
बयोकि प्रायस का झनुषाद झधिक होने की श्रवसस्‍था मे रिए जिंपकले 
लगेगी, स्पार्क प्वय पद चिकवाई जमा हो जायेगी व कार्बत अधिक 
बनने लगेगा, जिससे दि पिस्टन, रिगे, सिलेन्डर आदि भश्रधिक गरम 
होंगे, जिसके फलस्वरूप इन भागों का घपण के कारण अ्रधिक घिसात्र 
होगा । 


(3) जब एल्जित चालू झदस्था में न ही, पयूल सप्लाई कार्क को बग्द रखें, 
ताकि प्लोट चेम्वर में अकिक येट्रोल एकन्रित होकर, जेट को शवरूद्ध 
न करें। यदि एग्जिन को काफी लप्दे समप पश्चातु चलाया जा रहा 
दो तो, फयूल कार्क को खोलने से पूर्व टंकी के ई घन को भ्रच्छी प्रकार 
में हिला लें। 

(4) स्प्रेयर के सण्डारण के समय ब्योग्रर के निकास को वलाप से ढककर 
रखें, ताकि ब्लोधर में कोई कचरा जमा न होने पावे 

६5) द्व पर हवा के दबाव के लिये प्लाघ्टिक नली की जीड़ते समय ध्यान 
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रखें कि कही से छि़काव द्रव, रिसकर रोटर पर न गिरे, प्रन्यपा 
इसके फलस्वरूप रोटर के प्रसन्तुलन के कारण, रोटर टूट सबता है । 


(6) एन्जिन की गति, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित गति में बहुत धषिक नहीं 
होनी चाहिये, भन्यथा इसके कारण एन्जिन जल्दी पराद हो सकता 
है | प्रतः इसकी जांच हेतु बर्ष में एक दो बार या जब भी एस्जिन 
को मरम्मत हेतु व्कशाप ले जाये, टेकोमीटर द्वारा एर्जिन की यति 
की जांच करा लें व श्रावश्यक हो तो उसे सही करावे । 


डस्टर :--पौध सरक्षण के ऐसे रसायको, जो कि पाउडर के रूप में होते हैं, 
को फसयो पर एक गमान रूप से भुरकाव के लिये जिन उपररणों का प्रयोग झरते 
है. उन्हें बस्टर कहते हैं । मुरकाव के लिये क्‍प्राजकत साधारण “हैंड बेवो” टाइप 
डस्टर से सेकर ट्रेंबसन एवं पावर डर्टर तक उपलब्ध हैं। सेकिन उपरोक्त विभिन्न 
प्रकार फ्रे डरटर में से छोटे एवं मध्यम जोत वाले विसानों में क्षेत्रीय फसलों 
सब्जियों, कराडियों एवं छोटे वृक्षों पर भुरकाव के लिये * नेप सेक हैन्ड रोटरी इस्टर' 
बापी प्रथषित हैं। इसके प्रतिरिक्त पानी से भरे धान के सेतों में मुरदाव के लिये 
ऐसे इस्टर भी उपयोगी है। मुरकाय के समय इस डस्टर पो मुरकावएता पपने 
कपों पर, पद्टियों (॥89$) से बरांघकर, एक हाथ से केस को घलाता है, तपा 
*पमरे हाथ से डिस्थाज नली को सम्मालता है। 


डम्टर का वियरणा : - नेप सेझू हैण्ट रोटरो डस्टर में मुमय रुप से एक 
इवोपर होता है, जो कि होपर में उपस्थित प्राउडर को धुएं बे रूप में परिददित 
इरने (श0णा।टआ०॥) के निये प्रावश्यक हया बी धारा (8 धधआ॥) प्रदात 
करने का पाय॑ करता है । होपर तथा स्लोपर इकाई एस प्रगार सनुसित बी जाती 
है कि दस्टर को लाने से जाने तथा याम में सेने से बस से कप दुविधा हो । स्वो- 
प्र फेत सामास्यतया .0 - .5 चन मोटर हवा प्रति मित्ट (80 चररर प्रति 
मिग्ट की गति पर) फैक सत्ता है। सकशन पाईप के सार होवर भी झुश होता है. 
शिममे हि मुर्काय हेतु पाउडर भरा जाता है। होपर सामास्यतयां बरीब 5 विसो- 
प्।म परादइर भरा जा सकता है। होपर में भरे पाउडर को हो रर वे नीचे से रचाते 
द्वारा शिस्न'जें बरने तथा पाउडर के ढेपो (८एगश[७) यो सोहने जे रियये, होपर 
है माप एक ऐजोटेटर (ब्यझा॥॥0) सगा होता है। परउटर दे एश समात एव 
शभादापरों मुस्शाव के लिदे, साम्स के सिरे घर एड मोहत सगे होता है । 





.. इपोप्र शी यति छे समजन हेतु प्रेरक के साथ गियर दाजस समादीदा है। 
व एवं शिरर दारा ग्योघर को जलाने दे लिये मुझ दिगहिंगस लदा बाप दिस 
होगे हो धपरर हे ब्रावपान वाले इस्टर बायार में सिदते है। दम डेप देइरिए 
दास शटर घनने ये घामान है, लेशिय घारार सता दे समर बुद्ध िल्रिए हरे इइ्वर 
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में आसानी तथा इनको कम लागत के कारण साधारणतया '“बुश बेयरियां वाले 
डस्टर झधिक उपयोग में झा रहे हैं॥ खानी भझवस्था में उस्दर का कुलभार 6-7 
किलोग्राम के करीब होता है, तथा भुरकावकर्ता इसे कचे पर रखकर आसानी से 
काफी समय तक मुरकाव कर सकता है। इस यन्त्र को चलाने के लिये एक व्यक्ति 
की प्रावश्यक्ता होती है, वधा एक दिन में करीब 0:8-"2 हेक्टर क्षेत्र मे मुस्काव 
किया जा सकता है । यह डश्टर कतार बाली फसलो, फल दुक्षों, सब्जियो तथा 3 
मोटर से कम ऊंचाई पर भुरकाव के लिये उपयुक्त रहता है, तथा इसकी लागत 
300 रु, के करीद है । 

अधिक बड़े क्षेत्रो मे कम समय एवं श्रम में मुरकाव के लिये पीछे वशित 
“प्रोटराइज्ड नेप सेक पावर स्प्रोयर कम डरटर” काफी उपयुक्त रहता है । 


सामान्य देखरेख एवं सावधानियाँ :--- 


हैन्ड रोटरी डस्टर द्वारा अधिक समय तक दोष रहित कारें के लिये समय 
समय पर इसकी निम्न देख-रेख करते रहना चाहिये :-- 

(१) ऐजीटेटर शापट मे 5 दिन में एक बार तथा भण्डारण से पूर्व “हल्का 
मशीन का तेल! दें | तेल के समान घित्तरण हेतु तेल देते हमय क्रैंक को घुमाते रहे । 

(२) ऐसे डस्टर जिनमे कि रेजोदेटर शापट पर बुश तलगा होता है, बुश 
की नोके घिस जाने पर बुश को बदल देना चाहिये । सामान्यतया डस्टर द्वारा 500" 
घण्टे काम कर लेने या झावश्यकता हो तो इससे भ्रीपूर्द दुश को बदल देना 
घाहिये, प्रन्यथा भुश की घिसी हुई नौकों के कारण सवशन पाईप में भ्रपेक्षकुत 
मोटा पाउडर जाने से डस्टर को कार्य क्षमता कम हो जायेगी । दूसरे प्रकार के डस्दर 
में ब्लोग्रर शाफट पर वनी “झगर व्यवस्था" (3087 शााशाहपा९४) एजीटेटर 
का कार्य करती है । 

(3) जेंक को घुमाने को गति को एक समान रखकर “एक समान” भुरकाव 
किया जा सकता है | “फोड़ कन्ट्रोल लीवर” को सहायता से भुरकाव की मात्रा को 
आवश्यकतानुसार कम था भ्रधिक (35 चवकर प्रति मिनट पर 50 ग्राप्त प्रति 
मिनट तक) किया जा सकता है, लेकिन सामान्य मुरकाव के लिये "फौड कन्द्रोल 
सीवर” वो भाषी सुनी प्रवस्यथा मे रखना चाहिये 

(4) क्रेंक गियर पर महिने में एक बार ग्रीस की हल्की सी परत चढ़ा दें। 
ग्रीस घढाते समय बीच थाले गीपर का विशेष ध्यान रखें) 

(5) भुरकाद प्राउडर को स्थान (साईट) पर भुरकाव वे सप्रय ही भरना 
चाहिये | डस्टर द्वारा भुरकाव के घग्त में, होवर में बचे शेप पाउडर को निझाल 
सेंव सदशन पाईप, बुश, ब्पोघभर भादि में जमा, पाउडर को बढ़े द्वारा साफ 
कर से । 
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(6) डस्टर के 'फीड कनन्‍्द्रोल लीवर' ब्योप्रर को चलाता प्रारम्म करने 
के परवात्‌ हो खोने जिससे कि डिस्चार्ज नली में पाउडर शझवरूद्ध न हो । 


(7) जब भो पाप एक प्रकार के पाउडर के स्थान पर दूमरी प्रकार के 
पाउडर का प्रयोग करें, डस्टर का पुनः केलीवरेशन कर, उसकी रैटिंग सही करें। 

(8) इस्टर में जहां तक सम्भव हो हमेशा सूसे एवं ढठेले रहित पाउडर का 
प्रयोग करें। 

सामान्य ज़राबिया एवं उनका निवारण :--हैन्ड रोटरी डस्टर काफो 
सरल यंत्र है। यह काफी समय तक कार्य ले लेने पर, यन्त्र के विभिन्न भागों के घिस्त 
जाने या कही पर कचरा प्रादि फंस जाने पर इस यन्त्र में कुछ सामान्य दोप जंसे 
दस्टर को चलाने पर, पाउडर का नही निवलना या ब्लोप्रर का, कंध्तिग को छूमे लग 
जाना प्रादि उत्पन्त हो सकते हैं । डस्टर को चलाने पर पाउडर नहीं निकलने वी 
पवस्था में सपशन पाइप एवं फीडिग बुश की जांच करें । यदि सयशन पाइप में 
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